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Z बेडेकर का अचार... 

SD जन हैँ 

(भोजन अधिक लज्जतदार हो जाता है) 

. आपकी भोजन शाकाहारी हो अथवा. मांसाहारी 

' बेंडंकर का अचार आपके भोजन को | 

अत्यधिक लज्जतदार वगात र 

`` ` 'ऊ-भात के साथ आम का अचार, दही-भात के साथ .. ... 

| `. उ का अचार, मांसाहारी भोजन के साथ मिश्रित 

: 7 ` मिर्ची का अचार और बच्चों व बडों के लिए 

"शू के'रस का अचार (इस शीशी को बच्चों से 

Lo. वरं रखिये नहीं तो वे दिन भर अचारही खाते 

... `) बेडेकर का अचार आपके भोजन को 

[ > दिष्ट व रुचिकर बनाता है। 

` ' "केवल बंडेकरःही आपको इतना 
` जायकेदार अचार दे सकते हैं 

'क्योंकि बेडेकर का अचार 

बनाने का वर्षो-वर्षों का 
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$.6650 मे लंदन बस पर सेर का मजा. 


रू. 5850 में मज़ेदार इटालियन खाने का तुत्फ. E 
रू. 6590 में स्विदज़रलेंड के शीतल प्राकृतिक सौंदर्य का आनन्द. E. 
रु. 6800 सें मोनालिसा की सोहक मुस्कान का रहस्य. ४ 


रोम, जिनेवा, पेरिस, लंदन. साथही हमारे वापसी 
ट्रिपवाले एक्सकर्शन फ़ेयर पर और भी कई शहर. 


s मिलान--रु, 6099. बुसेल्स या प्राग या वासा --रु. 6600. 
यूरोप के लिए समी एक्सकर्शन फ़ेयर 14 से 90 


९ दिनों तक के लिए मान्य हैं, तथा रास्ते में किसी एक 
जगइ रुकने की सुविधा भी है. भारत-- यू. के. फेयर 
21 से 90 दिनों के लिए मान्य हैं और रु. 7350 देने पर 
रास्ते में किसी एक जगह रुकने की सुविधा भी मिलती है. 
E सभी एक्सकर्शन फ़ेयर बम्बई/दिल्ली से ही यात्रा 
आरंभ करने के लिए E. दूसरी जानकारी के लिए अपने e 
ट्रेवेल्ल एजेंट या एयर-इंडिया से संपर्क कीजिए.. र 
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` १०१, साप्रन रोड, सायन, | 
बंबई-४०० ०२२ 


सुनिश्चित होकर चुनाव | | 
की जिये 


जेनिय स्टील पाइप्स| |... ल समह 
एड इंडस्ट्रीज छि «ed, टेप्स, टूलबिट्स | 


उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा 


के लिए सुविख्यात 


और माइक्रोमीटसे 
१९५, चचगेट रिक्लेमेशन डेगेलाय कार्बाइड | 
बंबई-४०० ०२० | ट्ल्स ओर टिप्स | 
डेगर-साके गियरहाब्स 
ओर गियरशेपग कटसे _ 


WW! ZENPIPES 


अत्युत्तम स्टील पाइपों, औद्योगिक 
छुरियों और विशेष फौलाद के 
निर्माता। 
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स्वादिष्ट 
स्वट्टा-मोठा मिश्रण 
अपने प्राकृतिक 
vq 
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१. शरीर के तंतुओं को जवान रखता है | ४. इसमें संचय झोर वद्धि करने के गुण हैं 
डावर च्यवनप्राश से शरीर के तंतुम्रों का क्षप | डाबर ज्यवनप्राश्ष शारीर के विकाम में मदद 


घीमा पड़ जाता है । देता है । 
२. शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति को देवताओं का नुसखा 

बढ़ाता है च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षों से भी पहले 
'डाबर च्यवनप्राश शरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक | का है, जैसाकि कहा जाता है कि देवताम्रों के ` 
शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी और चिकित्सकों ने महपि च्यवन को उनका यौवन 
जुफाम में भी लाभदायक है । फिर से प्रदान करने के सिए तयार किया था | 


यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विश्व में प्राचीन 


३- स्फूर्ति प्रदान करता है स्वास्थ्य-प्रद टानिक है. तथापि डावर में इसके 
डाबर च्यवनप्राश बच्चों में स्फूति बनाए रखता हाते का त्का भागिक एला का तरीका पूर्ण प्राघुनिक एवं वैज्ञानिक है 
है प्रौर वृद्धावस्था में कार्यशक्ति विकसित 


मुफ्त चम्मच एक किलो डिब्बे के साथ 


; एक शाक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक 


डाबर. च्यवनप्राश 


सभी दवा विक्रेताओों के यहाँ मिलता हैं। 
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जिसकी एक-एक कड़ी सजबूत, परखी हुई और 
quier: विश्वसनीय है। 
EE - b 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 
र 
एलोय स्टील चेन एक विशेषता 
इण्डियन लिक चेन मैन्यु. लि., भाण्डुप, बंबई-४०००७८ 
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लागत मूल्य रु०२४०/ | घर-घर में 
tga के fete दों सुनहरी जिंल्दो में 
७फरवरी १६७६ तक केंबल रू १२४. 


व्यज्ञन्त t. क्विल्तों | 
मनन्‍ज्र-अर्थ-स्वर-देवता-छन्द- 33861 1 


x - Tem पं. राकेंशंयनी अध्यक्ष दयानन्द संस्थान (धार्मिकन्यास) PR 
EE [Z3] १५६७, हरध्यानसिंह मार्ग दिल्ली 


LETT 





Aümukshu Bhawan Varanasi Collectio Digitized byeGangoti — ©. = 
e $ .- « és EN So १... 9 CT 






















The International College of Correspondence 
ts India's leading and most experienced 
institute, with thousands of Indian and 
foreign students on its rolls. 


it conducts Government of India 
and indian Union States Recognised 
. Degree/Diploma Courses in 
Engineering, Commerce and 





S1CCeSS IS 





a Management. | विळा 
| 1 (B प] | The college offers: competent coaching, tree Br. 
; just g S Uc | away x books, हक कप staffs help आ d* e 
^ The.better-qualified person has better stage, individual attention to all students T * 

i chances of success in fife. So, go ahead, ` and facilities for practical training. We have | 
choose your course. Qualify for better a placement-bureau too to help aut students $ 5. 

prospects. More income. Higher standard ` in regard to job.oppottunities. |. 

of living. ET 5: 

{CATIONS ARE INVITED FOR ADMISSION E: 

TO THE FOLLOWING CORRESPONDENCE COURSES च्य 

(ForBoys 9 Girls— Employed & Unemployed) | e 2 


ENGINEERING COURSES COMMERCE/ E 
AMLLE. (1), A.M.LET.E. (3), AM. Ae. 5..(1), MANAGEMENT COURSES | 


8.0... Chem. E. (1), A.M.LI.M.E, ( Be. 
LE.R.E. (U.K.), A.M.E. etc 1. ॥.९.४४.१. Cost & Works Accountant * 


(All the above courses are recognised by the 2 C A. : Chartered Accauntancy 


Government of India and all Indian Union 3. Graduateship : A.M.UB.M. (India) 


States as equivalent to B.E. or B. Tech IB 1 
Degree) in Civit, Electrical, Mechanical Pan A & B in Business-Management |. 


Chemical, Metallurgical, Mining, Electronics 4. Government of India : Company |. E 
& Communication Engineering, Metal Secretaries Examinations dose 
| Engineering, Aeronautical Engineering, 5. Diploma : A.I.B.M. (india) in Business 
| Ee & Race Engineering, Marioa P Management 

neering, Production Engineering, Nav A 
| Architect, Surveyor of the Institute of - 6. Chartered Sccretarles (London) 
| Surveyor (India), Automobile, L.C.E.L.M.E./ 7. City & Guiids of Loadon Institute— 




















| LEE. & L.C.R.E. Radio & TV. Agriculture Diploma Coürse in Industrial 
d Engineering, Refrigeration & Airconditioning Organisation, Management Planning-- 
- Engineering Draughtsmanship : (Civil & Estimating & Costing Engineering. 
` Mechanical Engineering and many other 
| | Courses). X 
|: ADMISSION QUALIFICATION 


d S.S. C. or H. S.C. ० P. U. C. or fnter or B. Sc. or ANY GRADUATE 
क with any subjects.  - 


| |For detailed Engineering Prospectus & Admission form, send Rs. 7/-. For Commercial/Management ` 
| Prospectus & Admission Form send Rs. 6/-. The Money Order should be sent to ‘Principal’ EE 
mentioning the publication in which you saw this advertisement ` 


INTERNATIONAL COLLEGE OF CORRESPONDENCE | 
KOTHI NO. 17, SOUTH, PATEL NAGAR, NEW DELHI - 110008 . , i- — 
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भ्रांगभा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


निर्मल? तीसरी मंजिल, २४१ du रिक्लेमेशन 
m E d Sir mo 33% न २३०७४३-२३४२७८ 
SIS HBODA २३४३३०-२३४४२७ 
सारत में हैवी केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत: | 
क अपग्रेडेड इलमनाइट 3 
(सिथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tios) 
हमारे बनाये हुए रसायन : 








# कास्टिक सोडा क सोडा एश 
# सोडियम वाइकार्बोनेट क असोनियम बाइकाबानंट 
% केल्शियस क्लोराइड | कः दाइक्लोरो एथिलीन 
x लिक्विड क्लोरीन * हाइड्रोक्लोरिक एसिड | 
* साल्ट k A 
दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 
गोला गोकर्णनाथ, जिला-खीरी, (उत्तर प्रदेश) | 


qana दानेदार शक्कर, रेक्टिफाइड और डिनेचडं स्पिरिट, 
शुद्ध अल्कोहल और औद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल 
के उत्पादक 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
बंबेई-४०००२१ 
टेलिफोन : २३३६२६ 
टेलेक्स : ०११-२५६३ 
टेलिग्राम : थ्री (SHREE) 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 
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यार हो जाती di क्योंकि ग्लेक्सोज़ -डी 

| mures शित नता ' जो आप को 
dc बाद पर = l 
Mar ब्लेक्सी चिर 
ता re लूकोज है जो विटामिन-डी, 


P 


Err से आप घर कै काम-काज के लिए 


p 
KI 


1 और फॉस्फरस से युक्‍त gi 
ग्लैवसोज-डी आप की थकान मिटाता है ओर 
आपको ऐसी शकत देता है कि आप मज़े से 
घर का काम-काज करती रहती हूँ। 
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२६ जनवरी | r 


तीन वरदानों वाली - ug पावन ववगाठ 

आज के दिन, ४९ वर्ष पहले, हमने पुण 

स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया । 

आज के ही दिन, १९५० में, हमने भारत को 
एंक गणराज्य घोषित किया और अपने 

लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसम 
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता 

के आदर्शो को शामिल किया गया था! 

दो वर्ष पहले, लगभग इसी समय, हमने संविधान 
द्वारा गारंटी किये गये लोकतंत्र के रास्ते पर 
अपनी यात्रा फिर से प्रारम्भ की। 

इस पावन वर्षगांठ के शभ अवसर पर - 

आइये ! हम सब अपनी स्वतंत्रता फिर से कायम करने 
के लिए भारत को जनता को धन्यवाद द । 

` आइये! हम उन लोगों के सपनों को साकार करने का 
प्रयत्न करें, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता 

के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । 

आइये ! हम सब पुनः संकल्प करें कि सामाजिक, आथिक 
मौर राजनेतिक न्याय प्राप्त करने के 
' लिए तेजी से प्रयत्न करेंगे । | | 
| DAVP 78/394 . 
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जहां जहां खांसी का प्रभाव हुआ हो, वहां-वहां यह तेजी से असर करता है... ७ | 
खांसी से जल्द ओर शर्तिया छुटकारा दिलाता है m. 2 
७ गले की खराश मिटाता है 


e छाती में जमे बलगम को निकालता है और सर्दी-खांसी से राहत दिलांता है 
७ छाती की जकड़न दूर करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है... s 


आप चैन की नींद सो सकते हैं NE 
खांसी कैसी भी हो-- उस पर पूरा काळू पाने के लिए आप E 
मधुर स्वादवाले ग्लायकोडिन पर भरोसा कर सकते हैँ. ` . || 


EI 


, ग्लायकोडिन-- भारत. में. खांसी. को. पाइने. वाला SII ५ ५-०० हि 


प्रिश्वसतीयगर। द्ञाएंअतानेनाली क्सी व्ी-क्रोर के) eGangoti ^ iu | 


UR ३१७०७ ७ NDR SUE 2$... 








चैज्ञानिक मिश्रित धागे आसीलीन के बने । 


दि ह सिल्क कृत्रिम सामान्य विस्कोज | 

(वी विंग) कम्पनी तया अन्य प्राकृतिक रेशो से बना एक . 

._ स्टेपल Ss डिवीजन आश्चर्यजनक उच्च कार्यकारिता वाला | 

| ग्राम, नागदा (एम, पी. ) | मिश्रित धागा ! A 
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. विज्ञान-बिदु केजिता vo 
कफन-ईसा ससीह का? हरमन चौहान ws 
एक शादी ब्राउन्सविल मं आइज़ैक बाशेविस सिंगर ५२ 
सुर में लोकसंग्रह-तत्त्व डा. विजयेन्द्र स्नातक ६१ 
आज (कविता) फकीर चंद तुली ६७ 
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t दरख्त (हिदो कहानी) i राजेंद्र कुमार शर्मा | 
>सफासत-भरी वी. एस. रघुनाथ राव 
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E. "A 
7 प्रेमाचाय शास्त्री ९० | 
-o रावण-दाहः संस्कृति या विकृति | DM । E 
E [रिका M |; 
शैतान को चकमा (जर्मन लोककथा स्‌ | 
` ` स्मतिकेअंकुर शिवजी, कुलश्रेष्ठ, उमि कृष्ण ९७ | 
o. E: 
O नयाउपनाम सत्य स्वरूप दत्त ९९ | 
E बिजूखा (तुका व्यंग्य) अजीज ने सिन १०० | 
-—— आरतोय भावा का पहला सचित्र मासिक वेंकटलाल ओझा, १०४ | 
` गर्ल हंसराज रहवर ° ११२ | 
रंग भर सकते हें जीवन में रंग ज्ञानचंद्र = , R 
हत्यारे जीवित शव (पुस्तक-सार) वाल्टर बोवाट २१७ | 
5 पेसे साप्कंकिआपपंसोंके. 0 600€ EE १४६ 
. ग्रंथलोक डा. मंत्री, प्रशांत, चाहान १४९ | 
Po शम्दातीत(काईन) S eee २५५ | 
 दोक्षणहुंनलं  ी _ ----.- ०-५ २५६ 
चित्रः हमंन हेस, जगदीश गुप्त, ओके, शेण, सत्यकाम राहुल, डा. भटनागर, 

' सतीश चव्हाण, शरद कांबली, पंकज गोस्वामी, दत्त प्रसन्न राणे, चोणकर। 





श्रीगोपाल नवट्या लेख-प्रतियोगिता (१९७८) का परिणा 
फरवरी १९७९ के नवनीत में प्रकाशित होगा। -संचालक 


एक अपील 
' दी के निष्ठावान पत्रकार श्री गौरीशंकर गुप्त, वाराणसी लंबे अरसे से अस्वस्थ | 
x हे और अर्थाभाव के कारण समुचित चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैँ । श्रद्धेय श्री वनारसी- | 
/ दास चतुकदी ने उनकी सहायता के लिए यह अपील निकाली है | 
श्री गौरीशंकर गुप्त को सें बहुत वर्षों से भलो भांति जानता हूं और उनको असाः 
धारण परिशमशीलता तथा लगन से भी पुणतया परिचित हूं t 











। 


p. ; साई गौरोशंकरजी विशुद्ध साहित्यिक हें और संकटग्रस्त होते हुए भी वे निरंतर | 
O सात्त्दिक साहित्य की सृष्टि करते रहे हे! अब आर्थिक कठिनाइया उनके मार्ग सं विशेष 
बाधक होने 'लगी हे। वे सरकार तथा समाज से प्रचुर आथिक सहायता पाने के पूर्ण 
अधिकारी ह। बनारसोदास चतुर्वेदी 
` ` सहायताथ रकम निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है 
Es. sit गौरोशंकर Tat; ए २/५, कामेश्वर महादेव की गली, गायघाट, वा राणसो- 
E: f - श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ के लिए 
> ` प्रकाशित तथा भी वेकटेश्‍वर प्रेस, ३६/४८.खेमराज श्रीकृष्णदास मागे, बंबई-४ में मुद्रित 
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: fé देखकर मुग्ध हो गया ! कवि- 
| १ ताएं कई हैं, पर एक से एक चित्ता- 
` क्षक, सरल और सामान्य पाठक को सर- 
| सता, आह्वाद ओर प्रफुल्लता प्रदान करने 


| है, जिसभें विभिन्न विचारकों से मन को 
अनेक प्रकार के विचार-व्यंजनों का स्वाद 
| मिला। विदेशी लेखकों की रचनाएं, AT- 
| वाद, सहृदय पाठकों का सहज स्पशे करती 
- हे और पाठक नवल लोक में विचरित होते 
| ह।संस्मर॑णों में रचनाकारों का व्यक्तित्व 
जितना उभारा गया, उतनी चर्चित व्यक्ति 
| को नगण्यता-सी मिलती लगी । विज्ञान, 
' ्रविधि,खगोलशास्त्र,इतिहास संबंधी गवेष- 
| ` णात्मक सामग्री का अभाव अख'रा। मुखपृष्ठ 
_ फा चित्र मध्ययुगीन जीवन-धारा को प्रति- 
` बिबित करता ह | 


 'वाली। किमाश्चयंम्‌ ?' एक सुखद स्तंभ | 


. -चकधर नलिन, रायबरेली-२२९००१. 


दीपावली-विशेषांक में विज्ञान संवंधी 3 
परिचर्चा में प्रो. बी. आर. शेषाचार के _ 
विचार जितने स्वस्थ, संतुलित तथा सम 
ग्रता लिये हुए हैं, डा. एच. नरसिम्हैया के... 
विचार उतने ही असंतुलित और एकांगी | 
हैं। लगता है, डा. नरसिम्हैया यह भल गये | 
कि केवल विज्ञान के द्वारा जीवन के असंख्य 
रहस्य नहीं जाने जा सकते। 

“किमाश्चयंम्‌' के उत्तर में डा. भगवतः | 
शरण उपाध्याय ने श्रीराम के जीवन को 
अगणित महनीय घटनाओं की उपेक्षा करके 
केवल दो घटनाओं के आधार पर (उनको | 
भी अपने अभिप्राय के अनुसार व्याख्या _ 
करके) न्यायाधीश की तरह जो निणय | 
सुना दिया, वह अपने-आपमे एक महान | 
आश्चयं gl 

“डा. सुवालाल उपाध्याय शुकरत्न, 
रवालियर, स. प्र. | 
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००० ' 

श्री ना. ग. गोरे का लेख क्‍या वे अपनी 
संस्कृति बचा सकेंगे ?' (दीपावली-विशे- _ 1 
षांक) ब्रिटेन के भारतीयों के संदर्भ में ही... 
नहीं, भारत में रहने वाले भारतीयों के 
संदर्भ में भी उतनी ही तीव्रता से लागू होता 3 
है। जिस प्रकार के उदाहरण श्री योरेने 
विदेश से दिये हैं, वैसे कोटि-कोटि उदाहरण 
भारतभूमि में ही उपलब्ध ह । E 

एक बार आकाशवाणी में मेने वाल्मीकि | 
जयंती के अवसर पर मा निषाद शीर्षक ' | 
रूपक प्रसारित करने का प्रस्ताव रख दिया | 
था| उस रूपक के संबंध में पत्र-पत्रिकाओं | 


cu, t 3 “ 
E v wi. e Z^. ^ 
NES DOUBT M ' 
\ $ t t Fx t T 9. 


ç 

चंदे की दरें 
- (भारत में) एक वर्ष : २४ रु., दो वर्ष ४६ 
रू. तीन वर्ष : ६६ रु.। भारत में नवनीत का 
आजीवन सदस्यता-शुल्क ४०० रुपये है | 
(विदेशों में) हवाई डाक से एक वर्ष का 
१२० रु., दो वषं का २१० रु., तीन वर्ष का 
३०० रु., समुद्री डाक से एक वर्ष का ६० 
रु., दो वर्ष का १०५ रु. तथा तीन वर्ष का 
१५० रु. 
में भेजने के लिए टिप्पणी तैयार कर देने 
को मुझे कहा गया। परतु रूपक का आलेख 
अभी प्राप्त नहीं हुञआा.था, अतः में टिप्पणी 
अभी तैयार नहीं कर पाया था । संबद्ध अधि- 
कारी ने समझा कि में आलस्य-वश काम 
को टाल रहा हूं । अंततः वे बोले- कृपया 
आप मुझे यह बता दे कि 'मा निषाद” कोन 
थी, टिप्पणी में स्वयं लिख लूंगा ।' 

एक 'राजपत्रित कर्मचारी उच्च पद के 
लिए लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्का'र 
- के लिए बुलाये गये थे। तैयारी के लिए वे 
मेरे पास आये । मेने उनसे प्रश्‍न किया कि 
“रामचरितमानस' नाम का कया महत्त्व है ? 
क्या 'रामचरित' पर्याप्त नहीं था ? “मानस' 
शब्द क्यों जोड़ दिया गया? उन्होंने सहज 
` षाव से उत्तर दिया-“मानस यानी मनुष्य! 
राम जैसे मानस की कहानी इस पुस्तक में 
है, इसीलिए “रामचरितमानस” नाम रखा 
STAT | इसी प्रकार के उत्तर देकर वे उच्च 
पद के. लिए चुन लिये गये। 

भारत सरकार का सूचना-प्रसारण मंत्रा- 


नवनीत 
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ने तो नहीं परंतु निरंकारदेव सेवक, | 


१६ 


लय और केंद्र व राज्यों के शिक्षा मंत्रालय | 
इसी तरह के लोगों से भरे पडे हैं, जबकि यही | 
वे तंत्र हैं जिनसे देश की संस्कृति की रक्षा 
की आशा की जानी चाहियं। स्कूल-कालेजों | 
और विश्वविद्यालयों में आजकल जो कुछ 
देखने में आ रहा है, वह किस सांस्कृतिक | 
परंपरा का प्रतीक है ? दूरदर्शन पर किस | 
प्रकार के कार्यक्रमों की प्रधानता रहती है? | 
महंगे होटलों में पाश्‍चात्य संगीत और नृत्य | 
पेश करने वाले पेशेवर लोगों को युवकों के 
कार्यक्रमों में यूवा रुचि के नाम पर दिखाया | 
जा रहा है और ऊपर वाले महाप्रभु हे कि 
कुछ नहीं कह पा रहे। मुझे तो यह सब | 
देखकर उर्दू के श्रेष्ठ और लोकप्रिय कवि 
फ़ानी का यह शर याद आता है : 
फ़ानी दकन में जाके उक़दा खुला कि हग 
हिंदोस्तां में रहते हे हिंदोस्तां से दूर। ' ` | 
-विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक, | 
नयी दिल्ली-११००५८ 
दीवाली-विशेषांक बहुत अच्छा लगा] 
WX लिए व्यक्तिगत रूप से कविताओं की | 
देन अधिक महत्त्वपूर्ण रही । सभी कविताओं 














अहमद मयूख एवं अंचलजी की कविताओं 
ने विशेष रूप से प्रभावित किया । शेष क्वि: | 
ताएं मुझे स्तरीय नहीं लगीं । अंचलजी की | 
प्रबंध कृति के प्रकाशित अंश के संबंध में| 
भी कुछ कहना चाहता हूं। उनके काव्य की | 
उत्कृष्टता के प्रति यद्यपि मुझे पुरी आस्था| 
है, परंतु इस प्रबंधांश में प्रयुक्त छंद में 





बे बैसी सफलता अजित नहीं कर पाय ह, 
जो उन्होंने इन आवाजों को ठहरा लो' 
संकलन की कविताओं में प्राप्त की है। 
दसरा दोष इस अंश में भावों की आवृत्ति 
का है। संभवतः अंचलजी का गीतिकवि 
इसके पीछे रहा होगा । 
“राजेंद्र set दिल्ली-११००३२ 
००७ 

दीपाबली-विशेषांक देखा । गोपाल चतु- 
वेदी का गीत 'संदभों के साये' अपनी सादगी 
और आधूनिक वोध को प्रामाणिकता के 
, लिए काफी दिनों तक याद किया जायेगा। 
इसी अंक में भवानीप्रसाद मिश्र की छोटी- 
छोटी कविताएं और dr अहमद wp की 
साहित्यिक कृति देकर आपने पाठकों को 
एक साथ बहुत-सी अच्छी सामग्री परोसी है। 
“डा. हरिहर प्रसाद, डा. मोतीलाल, 
| नयी दिल्‍ली 
दीपोत्सव-अंक में हिंदी की उन्नति पर 
परिचर्चा अच्छी लगी । 'किमाश्चयम्‌_ में 
मेरी समझ से ख्वाजा अहमद अब्बास, 
उपेंद्रमाथ अश्क, अमृतलाल नागर, गुरु- 
दत्त, काका हाथरसी के उत्तर विषय की 
दृष्टि से ठीक हैं। कुछ महानुभावों ने संभ 
वतः इस परिचर्चा को साहित्यिक मखोल 
समझ! और जो जी में आया लिख दिया- 
शायद यह समझते हुए कि हम हिंदी के 
गणपति हे, अतः जो.भी लिखंगे, छपेगा ही। 

यह भी किमाश्‍्चयंम्‌' ही है। 
=फतहासह लोढ़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान 
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०. 00000000000000000000 9 | 


o कृपया रचना भेजते समय उसके ० | 


० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा 


9 अवश्य भेजा फरें। अन्यया रचना 2 | 


0000 


o को न तो वापस किया जायेगा, न ० - 


o उसके विषय में पत्न-व्यवहार किया ० | 


० जायेगा 1 कृपया यह आशा भी न करें ° | 
° कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 5 


° और बाद में कसी डाक-टिकट संज- 5 


० कर मंगवायी जा सकेगी।-संपादक o 3 


o 00000000000000000C00 0 


अंचलजी की 'योजनगंधा? (दीपावली- - 


अंक) पसंद आयी । महाभारत के सभी | 
प्रमुख पात्रों पर कुछ न कुछ लिखा जा चुका | 
है, कितु सत्यवती की कुंठा ओर संत्रास | 


अपने इस संक्षिप्त रूप में ही बहुत कुछ हे । 
नाजिम हिकमत के संस्मरण और माकट्वेन 
के हास्य के लिए धन्यवाद 


-राहुल कुमार सिंह, अकलतरा,स. प्रर | 


000० 


श्री इंद्रकुमार शर्मा का लेखकाला मूग 


(अक्तूबर अंक) स्वागत-योस्य है। मगर | | 


लेखक का यह कहना ठीक नहीं कि काला c 


मृग संसार में केवल भारत में मिलता हे 1 | 


यह मृग अन्य देशों में भी पाया जाता हैँ, _ 
जिनमें नेपाल का नाम उल्लेखनीय $i | 
विगत कुछ वर्षों से विश्व वन्य जंतु कोष, | 
यू. एन. डी. पी., स्मिथसोनियत विश्वः `` 


विद्यालय (अमरीका) तथा mme जुओ- 


लाजिकल सोसायटी जैसी संस्थाओं को l 


भदद से काले मृग को लुप्त होने से बचा 


हिंदी डाइजस्थ | 


Min. s 


— लिया गया N दिशा में नेपाल तथा 
__ भारत के प्रयत्न सराहनीय हं! 

* > सूरज प्रसाद अष्ठ 
संरक्षकः रायल शुक्ला फांटा वन्य जतु 
आरक्ष, सिहपुर, कंचनपुर, नपाल 
_ नवनीतःपरिवार के बूढ़े हितेषी के नाते 
पिछले दो अंकों की दो भूलों को ओर आपका 
ध्यान खींचना चाहता हू 

— - १. अक्तूबर अंक में पुष्ठ ६२ पर एकांकी 
नाटक चक्र' में छपा है-दांत निपोरकर 
“गाय! गाय!” कहकर जोर से हंसने 
वाले कौखों के .....] गाय ! गाय !' से 
. हां महाभारत के जिन श्लोकों (सभापवं 
 ७७.२०-२३ और २८-२९; कणं. ८३. 

१६-२१ और २५-२८ और ४१-४४; 

शल्यः ५९.३-८) की ओर इंगित किया 
- गया है, उनमें कौरव गौः! गौः ! ' कह- 
—— owe हंसे थे। गो शब्द संस्कृत मे पुल्लिंग 
|. और स्त्रीलग दोनों मं होता है। कौरवों 
` नेभीमको गो: पुल्लिग में कहा था, स्त्री- 
लिंग म नहीं उनका आशय भीम को बैल 
/ कहना T । गाय' कहा होता तो भीम बुरा 
Ls भानता ! उसे 'गीर्वाहीकः भी कहा 
T 5 गया था, जिसका पंजाबी में अनुवाद होग- 











| घात कम से कम इतनी पुरानी तो अवश्य 
` ह, जितनी संस्कृत की यह उकिति- ब्राह्मणो 


4 ^ 
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जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, प्रेमचंदजी ने | 


आधी शताब्दी पहले ऐसा ही कुछ लिखाथा। 


इतनी पुरानी बात नवनीत में नहीं छपनी 
चाहिये। -इंद्रचंत्र नारंग, इलाहाबाद 
# ये बातें श्री नारंगजी ने एक निजी पत्र में 
लिखीथीं और ये हमें पाठकों केलिए उपयोगी 
प्रतीत gil - “संपादक 

आपके कुपापत्र से यह पता“चला कि 
एक पाठक ने आपको सूचित किया है कि 


'मेरी रचना “सद चांदनी का दद” नवनीत से 


पूर्व. अरुण ( मुरादाबाद) में प्रकाशित हो 
चुकी थी। 
मेने दो वर्ष पूवं १९७६ में अपनी कहानी 


ae संदर्भ प्रकाशनाथ अदण में भेजी थी। 


काफी समय तक वहां से कोई उत्तर नहीं 
आया। मॅन दो स्मृतिपत्र भी संपादक के 
नाम डाले कि आप अगर मेरी रचना को 
प्रकाशित नहीं कर रहे हों तो कुपया 'रचना 
वापस भेज दें, ताकि में अन्यत्र उसका उप- 
योग कर सक्‌। उन्तका भी कोई उत्तर न 
पाकर मेने उसे कुछ बदलकर wa चांदनी 
का «d के नाम से “श्रीगोपाल नेवटिया 
कहानी प्रतियोगिता १९७७ ' में भेंजा। मुझे 
तो आपके पत्र से ही इसका पता चला कि 


अरुण ने भी उस रचना को छापा है और | 


ढूंढने पर जुलाई १९७८ का अरुण मिला 
"औरं उसमें वह कहानी प्रकाशित मिली । 


मुझे अरुण से कहानी के प्रकाशन की कोई 3 


सूचना नहीं मिली। - | 
इस अवस्था में मेरा दोष क्या और | 


जनवरी | 
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E हैं, वह भी ज्यादातर के अथं में बहुत लिखने सवरत कर वह भी ज्यादातर' के अर्थ में बहुत 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पताःनवनीत हिंदी डाइजेस्ट, २४१, ताडदेव; 
E . ब्यवस्या-संदंधो पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष बिल्डिग, 

३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-४००० ३४ A 


कितना है, इसका निर्णय आप ही mil 
>-मशीयत अली, कोटा-३२४००१ 
e ००० 
हिंदी à: दो-तीन प्रयोगों के संबंध में मन 
में उठी शंका प्रस्तुत कर 'रहा हूं : 

` १, अधिकांश' शुब्द का प्रयोग प्राय: 
किया जाता है-अधिकांश लोग, afa- 
कांश देश! आदि । मेरा खयाल है कि इन 
स्थलों पर अधिकतर' होना चाहिये । वरना 
यहां 'अंश' (अधिक--अंश-- अधिकांश) 
का कोई अर्थ नहीं निकलता । 

२. हर आने-जाने वालों से जेसे प्रयोग 
आजकल वहुत मिलते हे । हर के साथ तो 
एकवचन होना चाहिये। 

३. «aft शब्द के साथ क्रिया का वचन 
वया हो-- दंपति आ 'रहा है' था दंपति आ 
रहे हे --रवींद्र, पाँडिचेरी-२ 
* १. अधिकांश” का ज्यादातर अथ 
अब कोश-सम्मत है (द्रष्टव्य-वृहत्‌ हिंदी 
कोश, ज्ञानमंडल, काशी)। यों व्याकरण 
की दृष्टि से यह अर्थ निकालना कठिन gl 
यदि इसे षष्ठी तत्पुरुष मानें तो अथं अधिक 
का अंश' होगा; हां, कर्मधारय समास मान 
तो शायद खींच-तानकर यह अथे निकाला 
जा सके । परंतु जब कोई पद-प्रयोग बहुत 
प्रचलित हो जाता है, व्याकरण उसे मान 


| सेता है- शास्त्राद्‌ रूढिबेलीयसी। 


qu जिस 'अंघिकतर' के आप तरफदार 





शास्त्रशुद्ध नहीं है। वृहत्‌ हिंदी कोश नें 
इसे संस्कृत शब्द माना है और इसके दो | 


अर्थ दिये हैं t. (विशेषण) और अधिक, 


किसी की तुलना में ज्यादा वड़ा; २. | 
(अव्यय) बहुत करके, ज्यादातर । मगर 
विचार करें तो दसरा अथ संस्कृत के हिंसाब | 


से निकलता नहीं। संस्कृत का तद्धित प्रत्यय 

तरप्‌” कम्पैरेटिव डिग्री का सूचक है, जेसे- 
स्वच्छतर, सुंदरतर। यदि अधिकतर में 
'तरप्‌' है तो अथं हुआ (दो में से) ज्यादा 
अधिक? । मेरा तो खयाल हे कि अव्यय 
अधिकतर शब्द ज्यादातर में ज्यादा को 
जगह 'अधिक' बैठकर वनाया गया है । इस 
हिसाब से यह संकर शब्द है। सौभाग्य से 


शब्दलोक में संकरो नरकायेव' नहीं होता। ' 


२. फारसी विशेषण gx के साथ एक- 
वचन ही ठीक लगता है। उसका अथ ही 
ही प्रत्येक है। बँ से, every के साथ बहुवचन 
का प्रयोग अंग्रेजी भी में चलता था; हालांकि 
फ़ाउलर जैसे शब्दब्रह्मा उसे गलत करार दे 
चके, फिर भी कहीं-कहीं वह मिलता है। 

३. संस्कृत शब्द दंपती है; बृहत्‌ हिंदी 
कोश भी उसे ही शुद्ध मानता हे । संस्कृत 

<द्पती' द्विवचन है.। पुराने निरुक्तकार 


इसकी व्युत्पत्ति यों करते हुँ-जाया+-पति= | 


जम्पती = दम्पती 1 मुझे तो इसके .साथ 
बहुवचन का प्रयोग ही ठीक लगता 
विशेष आवश्यकता हैं लोगों को 'दंपत्ति' 
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लिखने से विरत करने की। -तारायण दत्त | 
बंबई-४०००३४ | 
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राजेश्वर गंगवार 


भोर का तारा है, वही सांध्य-तारा 
हे और वही शक्र ग्रह है, जो अनेक 


- बातों में पृथ्वी का जुड़वां भाई है। हालांकि 


हम इसे सुबह-शाम रोज देखते हैं और यह 
पृथ्वी का सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है 
Turc भी अमी तक यह हमारे लिए ECT 


. मथ बना हुआ है । घनत्व, द्रव्यमान, व्यास 
आदि अनेक बातों में शुक्र पृथ्वी से बहुत 
`  मिलता-जुजता है। शुक्र का घनत्व ५.३ 
हैं, पृथ्वी का ५.५; शुक्र का द्रव्यमान 


०.८१ है, पृथ्वी का १.००; शूक्र का 


` “व्यास लगभग १२,००० कि. मी. है, पृथ्वी 
“का १२,५०० कि. मी.। कितु वातावरण की 


ERO 
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दष्टि से दोनों ग्रहों में इतना भारी अंतर 
है कि ४८० डिग्री शतांश पर भटठी-सा 
धधकता शक्र हमारी हरी-भरी पृथ्वी का 
जुड़वां भाई तो बिलकुल भी नहीं लगता I 
शुक्र के चारों ओर जीवननाशक जह्‌ 
रीली गैस कार्बत डाइ. आवंसाइड के वादलों 
की मोटी व घनी परते हैँ, जिनके कारण 
उसका धरातल पृथ्वी पर से दुरकीन से भी 
दिखाई नहीं देता है। उसके धरातल पर 
वातावरणीय दवाव पृथ्वी की अपेक्षा 
१०० गुना अधिक है । वायुमंडल के दवाव 
की अधिकता के कारण शुक्र पर प्रकाश की 
किरणें ९० डिग्री से भी अधिक मुड़ जाती 
है । यानी अगर कोई मनुष्य शुक्र की सतह 
पर खड़ा हो सके, तो वह एक ही जगह खड़े 
होकर पूरे ग्रह को-यानी ग्रह के पृष्ठ भाग 
को भी-देख सकेगा! यदि उतना ही उच्च 
दबाव पंथ्त्री पर पैदा हो सके, तो भारत म॑ 
खड़े होकर अमरीका को देखा जा सकेगा | 
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जव इन 
दोनों ग्रहों का निर्माण हुआ, तव शुक्र का 
ताप पृथ्वी की तुलना में सिफ १० डिग्री 
अधिक था; कितु बाद में वह बढ़ता गया। | 
वातावरण को प्रभावित करने वाले घनत्व, 
द्रव्यमान, व्यास आदि घटकों की समानता . 
के बावजूद शुक्र का वातावरण पृथ्वी से 
इतना भिन्न क्यों है ? क्या कारण हैं उसके 
इस उच्च तापमान और दबाव का? 
इस रहस्य को .जानन के लिए सन 
१९६१ से अब तक तेरह बार शुक्र को अंत- 
रिक्ष-यान भेजे जा चुके है-दस वार रूस | 


जनवरी 





द्वारा और तीन बार अमरीका द्वारा। रूस 
को शुक्र की सतह पर पांच मानव-रहित 
बेनेरा-यान उतारने में सफलता मिली है। 
इतमें वहां सबसे अधिक समय तक सक्रिय 
रहने वाले यान ने कुल १०७ मिनट तक 
काम किया | वाकी इससे भी कम समय में 
नष्ट हो गये । इन यीनों से शुक्र के वाता- 


वरण के बारे में अनेक वातों का 
पता चला है। 
शुक्र के ऊंचे तापमान का 
कारण है उसके चारों ओर छाये 
कार्वन डाई आवंसाइड के घने 
बादल । सूयं की तप्त किरणे 
(अवरक्त विकिरण) इन बादलों 
को बेधकर शुक्र की सतह तक 
पहुंच तो जाती हैं, कितु वे उन्हे 
बेधकर वाहर नहीं निकल पातीं। 
इस तरह वे वातावरण के ताप- 
क्रम को बढ़ाती जाती हैं। 
रूसी खोजों के अनुसार, 
कार्बन डाइआक्साइड के बादलों 
में गंधक का तेजाब और अल्प 
मात्रा में पानी को भाप भी है। 
इन. बादलों की संरचना और 
प्रकृति के बारे में इससे अधिक 
अभी तक तो नहीं 
मिल सकी है। शुक्र की सतह 
किन तत्वों की बनी है, इस बारे 
में भी प्रामाणिक जानकारी का 
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शुक्र का अध्ययन जारी है और उसी अध्य- 
यन के अंग हूँ अमरीका द्वारा इस ग्रह को 
भेजे गये दो मानव-रहित अंतरिक्ष-यान- ` 
पायोनियर वीनस-१ और पायोनियर 
वीनस-२। Bera 
पायोनियर वीनस-१ (पा. वी.-१) २०, 


मई १९७८ को पृथ्वी से रवाना हुआ और _ : 


2 अभाव E पायोनियर वीनस-१ (ऊपर) 
यही सब पता लगाने के लिए और पायोनियर वीतस-२॥ EC 
~ १९७९ २१ हिंदी डाइजेस्ट 3 3 


DC 
p. "5.2 


€ 


उसके ढाई महीने बाद ८ अगस्त १९७८ 
— को खाता हुआ पायोनियर वीनस-२ (पा. 
E -२)। दोनों ही यान ढाई-ढाई मीटर 
` व्यास के हैँ और पीपे के आकार वाली 
बस? जैसे हैं। पा. वी.-१ को शुक्र तक 
पहुंचने के लिए ४८ करोड़ कि. मी. की 
X यात्रा करनी पड़ी। पाः वी.-२ कुछ छोटं 
; | रास्ते से गया; उसे fum ३५ करोड़ ४० 
re कि..मी. का सफर तय करना पड़ा! 
पहला यान ४ दिसंबर को भारतीय समय 
E के अनसार रात के ९ बजकर २६ मिनट 
 परशक्रकी कक्षा में पहुंच गया। उसके 
D पांच ही दिन बाद ९ दिसंबर को दूसरा भी 
0 पहुंचा | 
पा. वी.-१ शक्र की कक्षा में चक्कर 
लगाते हुए उसके वातावरण को बेधकर 
उसकी सतह के नक्शे उतार रहा है । पा. 
वी.-२ को शक्र के वातावरण के ताप, घनत्वं 
और दवाव का अध्ययन करने के साथ- 
. साथ यह भी पता लगाना है कि वह वाता- 
वरण किन तत्त्वों से वना है और शक्र के 
रहस्यमय बादलों कोः संरचना कसी है। 
^ — इसके लिए ९०४ किलोग्राम वजन वाले 
. ` उस यान ने शुक्र के वातावरण में चार 


=> 
















और तीन छोट । 
ये खोजी यान शुक्र कें वातावरण को 
बेघते gu उसकी सतह पर उतरने का 


T3 ग-सलामत सतह NX उतर गया है 


{ TS 
PT, T i96 RE TS > + .-. p 


खोजी यान (प्रोब) छोड़े हु-एक बड़ा 


-.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


होने के बाद से ये पृथ्वी को सूचनाएं भेजने | 
लगे हैं। ये अपने में स्वतंत्र यान हूँ । इनका _ 
नियंत्रण न तो मल यान से हो रहा है, न 
पथ्वी पर के नियंत्रण-कक्ष से । मूल यान 
से छटने के बाद इनके ट्रांसमिटर चालू हो 
गये) ये केवल संदेश भेजेंगे ओर पृथ्वी उन 
संदेशों को सुनंगी । ८ i 
इन खोजी यानों में से जो सबसे बड़ा | 
है, वह १.५ मीटर व्यास की गेंद जैसा है। | 
उसका भार २८९ किलोग्राम हे । २८ कि 
ग्रा. के वैज्ञानिक उपकरण उसमे ह । परि. | 
योजना-वैज्ञानिक डा. सेरी कोलिन के 
अनसार, उसमें रखा सबसे महत्वपुण उपः 
करण है एक स्पेक्ट्रोमीटर' (न्यूट्रल पाटिकल 
मास स्पेक्ट्रोमीटर), जो शुक्र के आंतरिक 
वातावरण की संरचना का अध्ययन करेगा । 
शक्र की सतह. की ओर जातं समय यह 
स्पेक्ट्रोमीटर मार्ग में आने वाली गैसों और 
बादलों तथा रासायनिक दृष्टि से. सक्रिय 
अन्य अनेक घटकों का. अध्ययन करेगा । डा. 
कोलिन का कहना है कि अगर केवल यही 
उपकरण कायं करता रहे और अन्य सब | 
उपकरण बेकार हो जायं, तब भी हमारा | 
प्रयास सफल माना. जायेगा । र, 
शक्र के आंतरिक वातावरण का अध्य- 
यन करने के. लिए चारों खोजी' यानों को 
उतारकर पा. वी.-२ ने बाह्य वातावरण 
के अध्ययन करने के इरादे से अपनी चाल 



















पायोनियर वीनस-२ ओर चार खोजी यान १ 


नष्ट हो जायगा । 

वैज्ञानिकों का अनमान है कि यदि सब 
कुछ योर्जनान्‌सार चलता रहा, तो शुक्र के 
वातावरण के अनेक रहस्यों का पता चल 
सकेगा | वस, जरूरत इस बात की है कि 
खोजी यानों (प्रोब) की defert काम 
करती रहें । वेसे पृथ्वी पर निमित उप- 
करण शुक्र के वातावरण में कितने समय 


` तक टिक सकेंगे, यह कहना म्‌श्किल ही है, 


क्योंकि पृथ्वी पर शुक्र का-सा वातावरण 
बनाकर उनमें उनकी जांच करना संभव 
नहीं है। 

शुक्त का वातावरण बदलना 

. मगर कया शुक्र पर ही पृथ्वी का-सा 
. वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की जा 
` सकती ? अत्यंत गरम और कार्बन ETE 
- सआक्साइड व गंधक के तेजाब से बना शुक्र 
का वायुमंडल प्राणियों की कया बात, धातु 
के उपकरणों तक को नष्ट कर डालता है। 


१९७९ 


२३ . हिदो डाइजेस्ट 


कितु इस धधकती भट्ठी को अंगर ठंडा कर 
लिया जाये तो? कार्बन STE आक्साइड 
के बादलों को काबंन और आक्सिजन'में 
तोड़ दिया जाये तो ? 

यदि ऐसा हो सके, तो शुक्र पर भी 
शीतल वर्षा हो सकती है। फिर उस पर 
वनस्पतियां भी उग सकती gd हमारी 
qt भी तो कभी काफी गरम थी । फिर 
स्थिति बदली । पहले उस पर अमीवा जैसे 
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एककोशीय जीव का जन्म हुआ और आज | 


अक्ल का पुतला मानव उस पर बसर कर 
'रहा है और अन्य ग्रहों को अपने रहने योग्य 
बनाने की कल्पनाएं कर रहा है। 
अमरीकी अंतरिक्ष-विज्ञानी डा. काले 
सैगान (निदेशक-लैबोरेटरी mix प्लेनेटरी 
स्टडीज, कानेल विश्वविद्यालय, अमरीका) 
के अनसार, शक्र पर आदमी के 'रहने को 


बात इतनी असंभव है नहीं, जितनी कि बह | E. 


सुनने में लगती el 
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शक्र के वायुमंडल में ०.७ प्रतिशत 
पानी की भाप है। थोड़ी मात्रा में नाइ« 
ट्रोजन और बहुत अल्प मात्रा में पारे ओर 
बलोरीन के यौगिक भी उसमें विद्यमान ह । 
— उसमें लगभग ९७ प्रतिशत कार्बन डाइ 
` आक्साइड है। हमारी पृथ्वी पर काबन 
डाइ आक्साइड केवल ०.०३ प्रतिशत हे । 
लेकिन शुक्र की कार्बन STE आक्साइड 
ज्वालामुियों से उत्पन्न है और वह केवल 
वायुमंडल में है। 

कार्बन डाइ आक्साइड को कार्वन और 
आक्सिजन में तोड़ना असंभव काम नहीं हैं । 
पृथ्वी पर प्रकृति हर क्षण यह काय करती 
रहती है । पौधे कार्वन ETE आक्साइड'में 
से कावंन लेकर आव्सिजन छोड़ते 'रहते हं । 
काबन से ही पेड-पौधों का अस्तित्व है और 
पेड-पौधों के कारण ही अन्य प्राणियों का 
जीवन पृथ्वी पर संभव हुआ है। कार्बन 
डाइ आकंसाइड के विभाजित होने की यह 
प्रक्रिया यदि किसी तरह ND पर शुरू कर 
दी जा सके, तो फिर यह चक्र स्वयं चलता 
रहेगा । फिर शुक्र पर भी जीवन संभव हो 
पायेगा । 

शुक्र पर कार्वन हाइ आक्साइड के 
विच्छेदन के लिए कालं सैगान ने एक 
योजना बनायी हे । इसके लिए वे शुक्र के 
वायूमंडल में ऐसे जीवकोश छोड़ना चाहते 
हैं, जो ४८० शतांश जितने उच्च ताप को 
सहन कर लेते हों ओर कावंन पर जीते हों। 

इस तरह का एलजी नामक एककोशीय 
जीव पृथ्वी पर विद्यमान हैं। असल में 


नवनीत 


२४ 


ऐल्जी वनस्पति और जंतु दोनों का मिला- 
जुला रूप है। कहा जाता है कि पृथ्वी पार 
भी सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ और इसी 
की बदौलत पृथ्वी पर जीवन-योग्य वाता- 
वरण तैयार हो सका । एलजी के सामान्य 
रूप हैं काई और सिवार। 

ऐल्जी की ही एक जाति है-बलू ग्रीन 
ऐल्जी' (सियानेफाइटा ) । यह तापक्रम की 
बहुत अधिक घट-बढ़ भी सहन कर लेती है। 
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह | 
मजे से जीवित रहती है । यहां तक कि पर= 
माणू-संयंत्र से होकर बहने वाले पानी में भी 
यह पायी गयी है। (मनुष्य तो उस जगह 
पहुंचते ही घातक विकिरणों से मौत के 
मुंह में पहुंच जायेगा ।) दक्षिण £p की 
बफ में भी यह रह लेती है। «ret 
में यह वर्षो तक जिंदा दवी 'रहंती हैं, और- 
२२५ डिग्री शतांश तक गरम जल में भी 
मरती नहीं। 

ब्लू ग्रीन ऐल्जी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि यह बिना लेंगिक संबंध के उत्पन्न 
होती है और इसकी वंशवृद्धि बड़ी तेजी से 
होती है । प्रोटोजोमआ (जिससे सचल जीवं 
विकसित हुए) और बैक्टीरिया (जिन्हें 
पौधों की श्रेणी में 'रखा जाता है) दोनों की 
जन्मदात्री यह ब्लू ग्रीन एलजी ही है। इस 
तरह यह पृथ्वीं के सभी जीवों (जंतु और 
वनस्पतियों) की आदिपुवज है। 

इन विशेषताओं के कारण ही ब्लू ग्रीन | 
एलजी को काले सँगान ने शुक्र पर भेजने के | 
लिए चुना है। उनका सुझाव है कि एक | 
जनवरी 
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वाथ कई दर्जन अंतरिक्ष-यान शुक्र की कक्षा 
z«a जाये, जिन पर टारपीडो और राकेट 
हों। प्रत्येक 'राकेट के अग्रभाग म भारी 
संख्या में ब्लू ग्रीन ऐल्जी हों। राकेट शकर 
के वायुंमंडल में करीव पांच-पांच सौ मील 
केअंतर पर डेढ़-डेढ़ मिनट बाद छोड़े जाये। 
वे कार्वन डाइ ऑक्साइड के बादलों तक 
पहुंचते ही ऐल्जी को मुक्‍त कर दंगे । इसके 
लिए उन्हे थोड़ा-सा विस्फोटक पदार्थ भी 
इस्तेमाल करना पड़ेगा । 
इस तरह अरवों-खरबों की संख्या में 
-इल॒ ग्रीन ऐल्जी शक्र के वातावरण में पहुंच 
जायेंगे। वहां वे काबन डाइ अक्साइड से 
काबन लेकर अपनी वंशवृद्धि शुरू कर देंगे | 
यह प्रक्रिया जब शुरू हो जायेगी तो स्वयं 
ही तेजी पकड़ती जायेगी । धीरे-धीरे, शुक्र 
के वायुमंडल॑ में काबंन डाइ आवंसाइड की 
मात्रा घटती जायेगी और ऑक्सिजन की 
मात्रा बढ़ती जायेंगी । कार्बन डाइ आवंसा- 
इड के बादलों के छंटते-छंटते श्‌ क्र की धरती 
पृथ्वी पर से दूरबीन से दिखाई देने लगेगी.। 
डा. सैगान की योजना की उपयुक्तता 
को जांच करने के लिए १९७० में चार 
जीवविज्ञानियों ने कार्बन डाइ ऑक्साइड 
से युक्‍त टेकों में ब्लू ग्रीन ऐल्जी रखी । 
ठकों में गैस इतनी अधिक दबाकर भरी 
गयी थी कि थोड़ी और भरी जाने पर टॅकों 
की दीवारें फट सकती थीं । उस भयंकर 
- दवाव पर एलजी अपनी वंशवृद्धि करती 
रही। प्रयोग की एक शंखला में तो एलजी 
आनिसिजन की मात्रा में ३८० प्रतिशत 


ENT 


२५ 





काले संगान-शक्त का वायुमंडल बदल द । 


प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की । 

इन प्रयोगों से यह भी पता चला कि गरम 
चश्मों में पायी जाने वाली सियानेडियम 
काल्डेरियम जाति की ब्लू ग्रीन एलजी णकत 
पर भेजने के लिए सबसे उपयुक्त है। 
शक्र पर शीतल वर्षा 

ब्ल ग्रीन ऐल्जी की वदौलत जेसे-जेसे 
शक्र के वायूमंडल मं काबन डाइ आवंसाइड 


की मात्रा कम होती जायेगी, वेसे-वेसे अंव- - 


रक्त विकिरण को शक्र के वायुमंडल से 
छट भागने का अवसर मिलता जायेगा । 
इससे निचले वायुमंडल का तापक्रम कम 
होता जायेगा । वायु मंडल में विद्यमान भाप 
संघनित होती जायेगी। अनुमान हैं कि यह 


हिंदी डाइजेस्ट 
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` झाप २५० से. मी. वर्षा के लिए काफी 

E होगी पर तव भी पानी की बूंदें शुक्र की 

धरती तक नहीं पहुंच सकेगी; बयोंकि ४८० 

- शतांश के तापमान के कारण बीच में ही वे 

फिर भाप बन जायेंगी । हां, इससे शुक्र का 
तापमान कुछ कम जरूर होगा । 

उधर वायुमंडल में विद्यमान Ust 

आविसजन और कांत से अपने लिए कार्बो- 

` हाइड्रेट और ग्लूकोज बंनायेंगे D इस तरह 

वहां प्रकाश-संश्लेषण (फोटोसिथेसिस) की 

_ प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी । इन्हीं कार्बो- 

` हाइड़ेटों से जटिल कार्वनिक यौगिकों की 

उत्पत्ति होगी, जिनसे शक्र पर वनस्पति 
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का विकास संभव होगा। 
E वर्षा की प्रक्रिया जो एक बार शुरू हुई, 
Lg वारुवार होती रहेगी और हर बार 
वर्षा की वृंद पिछली बार की अपेक्षा शुक्र 
की घरती.के अधिक नजदीक 'पहुंचेगी । 


' जब तापक्रम २०० डिग्री शतांश तक गिर 
` जायेगा, तब वर्षा और भी तेजी से होने 
लगेगी और पानी शुक्र के धरातल तक 

` पहुंच जायेगा । IE 
^ इस तरह वायुमंडल में कार्वन डाइ 
` .. ऑक्साइड के बादलों वेः छंट जाने से शुक्र 
_  परआविसजन पर्याप्त मात्रा में हो जायेगी । 
.. इस आविसिंजन से वहां ओजोन की परत 
का निर्माण होगा, जो सूर्य की खतरनाक 
LC प्राबंगनी किरणों को शुक्र की सतह तक 







|... पहुंचने से रोकेगी । अंततः मनुष्य के निवास. 


` केलिए एक पड़ोसी ग्रह प्राप्त हो जायेगा । 
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- अपनी इस. योजना. के बारे. में काले 
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सैगान ने स्वयं एक नैतिक प्रश्न उठाया है। 
सैगान का खयाल है कि शुक्र के मध्यवर्ती | 
वायुमंडल में अमीवा या जेलीफिश जेसे 

जीव तैर रहे हो सकते हैं Lu जीव कार्बन _ 
STE आक्साइड पर ही पलने वाले होंगे, 
क्योंकि यदि वे काबंन-भक्षी होते तो शुक्र के | 
काबन डाइ आवसाईड के यादल कभी | 
छट गय होत । i , E 
यदि शुक्र के वायुमेंडल में ऐसे कोई जीव! | 

हुँ, तो हमारे भेजे हुए ऐल्जी शुक्र की काबन 
डाइ आक्साइड को तोड़ने .की प्रक्रिया में 

उन जीवों को भी नष्ट कर देंगे। लेकिन शुक्र 
के उन जीवों ने ही' अगर हमारे एलजी को 
मारदियातो? आखिर बे तो अपने ही घर | 
में होंगे-उन परिस्थितियों के अभ्यस्त । वे 
ऐल्जी पर भारी भी तो पड़ सकते हैं। . _| 
शुक्र के जीवों और ऐल्जी में लड़ाई ठने | 
या नहीं, पर यह योजना है सचमुच बड़ी s 
रोमांचक । यदि यह सफल हो गयी, तो _ 
शांयद मनुष्य शुक्र पर घर बना लेगा । 
लेकिन यहीं समस्याओं का अंत नहीं हो B 
जायेगा । शुक्र पर एक सूर्योदय होने के बाद | 
से अगला सूर्योदय होने के बीच पृथ्वी पर 
११६.८ दिन बीत जाते हैं । यानी शुक्र का 
एक अहोरात्र हमारे ११६.८ अहोरात्रों के 
चराबर होता है। ५८.४ दिनों की राततो | 
काटे न कटेगी । मगर मनुष्य शायद अलग- | 
अलग प्रदेशों मे शिबिर बनाकर अपनी | 
इच्छा के अनुसार दिन और रात का सेवन | 
किया करेगा] ` -्[हिंदो. विभाग, 
: ` भारतीय रिजवं ब्रेक, बंबई-४००००१ 


-f 


m uc 


भाल के मुख्य पर्वो मं विजयादशमी का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत के हर 


| राज्य में अब भी यह समारोह मनाने की . 


परंपरा कायम .है । इस अवसर पर भारत 
के कुछ राज्यों में “रामलीला' मनाने की 
भी परिपाटी है। 

सन १८४५ से १९१७ के बीच करीव 

डेढ लाख भारतीय बंधुआ मजदूर के रूप 
में भारत से त्रिनिदाद भेजे गये थे। कालक्रम 
में अपनी कला और संस्कृति को उन्होंने 
कायम रखा। भारत के अन्य पवं-त्योहारों 
को भांति त्रिनिदाद में विजयादशमी के 


अवसर पर “रामलीला' मनाने की परंपरा 





| 
| 
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त्रिनिद्द में रामलीला की परंपरा 


| जगदीशचंद्र झा SEE ; 
बंधुआ मजदुर त्रिनिदाद में रनने के खेतों | 
थ भोर TUS 
उन्हीं मजदूरों ने रामलीला की यह परंपरा | 
यहां कायम की । उन मजदूरों में लगभग 

तीन चौथाई उत्तर प्रदेश और विहार के | 
गांवों से आये थे, इसलिए त्रिनिदाद की. _ : 
“रामलीला उसी प्रकार की थी जेसी अंग्रेज | 
पर्यटक बिशप हेबर ने सन १८२४ में इला- | 
हाबाद में देखीं थी-डोल, घड़ी, घंटे, आदि... 
के.बीच गहनों, चमकते कागज के मुकुट . 
आदि से सज, तीर-धनुष से लेस रासं | 
लक्ष्मण, बाँस के घेरे, राक्षसो का पुतला और - 


कुछ संशोधित रूप में आज भी कायम है। : 
२७ 
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मुखौटे, रंगीन वस्त्र आदिं में वानरूगण। | 


शुरू-शुरू मे त्रिनिदाद में जब भारतीयों | 


i 
* i 


PO. 4) 
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की संख्या कम थी या उनमें अच्छे रामा” 
यणी या रामलीला के जानकार का अभाव 
था, वे चाहते gu भी रामलीला जैसे पर्व का 
आरंभ नहीं कर सके। लेकिन १८९० म 
राजनाथ करवर महाराज नामक एक 
पुरोहित ने डाव नामक गांव में रामलीला 
का शुभारंभ किया (देखिये, पोर्ट आफ स्पेन 
गजट, १० अक्तूबर १९०१, T. ६) ! 

` प्रवासी भारतीयों ने बहुत उत्साह से 
इसका स्वागत किया और इसके लिए हर 
प्रकार की तैयारी की गयी । जंगल साफ 
करके बांस के घेरे डाले गये और मचान 
बनाये गम । उत्तर का मचान श्रीराम का 
धूसहासन' और दक्षिण का लंकापति रावण 
का था। सस्वर रामायण-पाठ करने वाले 
पंडितों का स्थान दोनों सिहासनों के बीच 
में था। रंगीन कागज की तिकोन झंडियां 
लटकायी गयीं, आम और नारियल के पत्त 
डोरियों मों लटकाये गये और विभिन्न प्रकार 
के फल-पत्तों और केले से द्वार सजाय गये। 
उस समय पूरे त्रिनिदाद में करीब १० हजार 
भारतीय थे, और हजारों लोग इसे देखने 


` ` 'आये। आयोजको ने उन्हे चीनी का शरबत 


पिलाया और भारतीय खाना खिलाया । 
कुछ आगंतुक अपने साथ ढोल, मुदंग, 
खंजड़ी, करताल आदिं भी लेते आये थे। 
' प्रतिदिन जब तक रामलीला आरंभ न हो 
जाती, वे भजन गाते रहते थे। एक अजीब 
समां था। 
.. चारबजे के करीब आरती के साथ राम- 
लीला का शुभारंभ हुआ राम, लक्ष्मण, 


नवनीत 
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सीता आदि की भूमिका ब्राह्मण और क्षत्रिय 
बालकों ने की तथा 'रावण और उसके दल 
के लोगों की वैश्य तथा शूद्र लड़कों ने। 
रामलीला में भाग लेने वाले लड़कों को 
दस दिनों तक गांव के मंदिर में ही रखा 
गया । चूँकि उन्हे स्वच्छ तन-मन से रहना 
था, इसलिए एक ब्राह्मणी उनका खाना 
तैयार करती । उनका विश्वास था कि 
सात्विक भोजन से सात्विक विचार आयगे। 
राम का सिंहासन पवित्र समझा जाता और 
उस पर लाल-पीले पताके फह'राते । रावण 
का तामसी तत्त्वो वाला माना जाता तथा 
उस पर काली झंडियां लहरातीं । धूमनः 
गुग्गुल जलाने के साथ उन पर फूल चढ़ाये 
जाते, हवन और आरती होती । सिपरिया 
रोड के पंडित गोवद्धंन ने राम की भूमिका 
अदा की और दशरथ महाराज ने रावण- 
की। पहली शाम भूमिका में ही बीत जाती। 
दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र पीत वस्त्र, लंबी 
पकी दाढी और केश में राक्षसों का नाश 
करने के लिए 'राजा दशरथ के पास आते | 
और 'राम तथा लक्ष्मण को ले जात | जब- 
तब जोरों से ताशा बजाया जाता। 
तीसरी शाम ताशा और ढोल पर जोर 
से थाप पड़ते-मारीच, सुबाहु और ताड़का | 
का वघ होता और विश्वामित्र राम तथा 
लक्ष्मण को ज॑नकपुर ले जाते। | 
चौथे दिन धनुष-यज्ञ होता और रमा 
उस धनुष को तोडत । पांचवे दिन राम” | 
विवाह का जलसा होता। राम जोड़ा-जामा | 
और मुकुट में बड़े ही अच्छे लगते । दर्शक 
` जनवरी 














महिलाएं विवाह के मंगल गीत गाती, नतक 
ताचते और ताशा जोर से बजता | छठी 
शाम को मंथरा-ककयी संवाद और 'राम- 
वनवास का दृश्य दिखलाया जाता। सातवीं 
शाम को सीता-हरण, जटायु द्वारा उसे 
रोकने का प्रयास और 'राम' तथा लक्ष्मण 
का क्रोध, आठवें दिन सीता की खोज, कबंध, 
शबरी और अंत में किष्किंधा संबंधी घट- 
नाएं दिखलायी जातीं। नौवें दिन बालि- 
वध, लंकादहन आदिं और दसवें दिन 'राम- 
रावण युद्ध और रावण कुंभकणं और मेघ- 
नाद के विशाल पुतले आदि का जलाना 
संपन्न होता। 

शुरू-शुरू में त्रिनिदाद में रामलीला का 
मुख्यतः यही ढंग रह्मा । कालक्रम से कई 
जगहों मं रामलीला होने लगी और कहीं- 
कहीं कुछ परिवतंन भी किये गये। फेलि- 
सिटी, शगुआना (चौहान) 
पीनाल, देवे, मेकवीन, 
करोलिना, औरेंजवेली 
आदि में भी रामलीला 
का आयोजन होने लगा। 

१८९५ में डाव गांव 
की रामलीला में राम 
बने गोवद्धंनजी ने रावण 
बने दशरथ महाराज की 
एक आंख बांस के बाण 
से dig डाली । रबत- 
प्रवाह शुरू हुआ, लेकिन 
दशरथजी अपना “रोल 
अदा करते ही रह गये। 


१९७९ 





१५ अक्तूबर १८९८ को 'हिदोस्थानी 
कोहन्‌'र का अखबार' ने दो स्थानों की रामः 


लीला का वर्णन किया-१. डाव गांव मे | 
राम-उत्सव का मजा देखने के लिए fege 0 
स्तानी भाइयों को कहा गया। मुख्य आयो | 


जक थे बाबू शिवनंदन सिह । २. लवार्टीन 


(लँवेन्टिल) गांव में अपने देशी पं का 
सत्कार' करने को रामरसिक जनों को 


कहा ग्या और बाबू कोलाहल सिंह इस 
“पव और मेला' के आयोजक थे। 


E 


१९०१ के अकतूबर में शगुआना के | 


लाइम स्टेट में बड़े उत्साह से रामलीला 
का आयोजन हुआ और गरीबों के खाने और 


रहने का प्रबंध किया गया । ढोल, नगाड़े | 


खूब बजे और आग में नाचने, जादुगरी आदिं 
के करिश्मे दिखलाये गये। 
सन १९१३ और १९१६ के अक्तूबर 


में शगुआना के उडफड c 
क्वायर' में पं. कपिल- ` 


देव की अध्यक्षता में 
'रामलीला संपन्न हुई। 
लाल मथुरा पंडित, भयंन 


रोल” अदा किया। 


१९१६ में रामलीला के 


महाराज, रिकी (ऋषि) | 
महाराज आदिं ने मुख्य ` | 


क्षेत्र में एक साधु त | 
सबका ध्यान आकृष्ट 0 
किया। वह दिन-भर एक. 
पांव पर खड़ा रहता दुसरे | 
पांव को मोड़कर रखता 


औरभ्ीराम की प्रार्थना करता रहता। एक 
असीटन? नामक व्यक्ति ने भी अपने करतब 
o दिखलाय। १९१६ 8 ही कवा रिक्रियेशन 
| - ग्राउंड में भी बड़ी धूमधाम से रामलीला 
संपन्न हुई। मिरर नामक अखबार (९ 
 अन्तूबर १९१६, पृ. ९) में एक व्यक्ति ने 
_ रामलीलाके असली महत्त्व परप्रकाश डाला 
और इस बात की भत्संना की कि राम कॉ 
Left sme! (भगवान) ओरं हनुमान को 
— बंदर कहा जाता है। उसने कहा-त्रिनि- 
| दाद के पश्चिमी वातावरण मं रामलीला का 
— ध्वाभिक महत्त्व समाप्त नहीं होना चाहिय। 
; सन १९१९ में शगुआना के 'उडफडं 
 कवायर' की रामलीला को सफल बनाने म 
प. कपिलदेव, लाल मथुरा पंडित, भारत 
गोविन, लछमन सिंह आदि का मुख्य हाथ 
 या। १९२१ मं रेवरेण्ड सी. डी. लाला न 
ईस्ट इंडियन लिटररी क्लब में रामलीला 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला (पोटं आफ स्पेन 
गजट, १४ अप्रल १९२१ €) । १९२४ 






, भदान में बड़ी घूमधाम से मनायी गयी । 

/ पटेसरी पंडित, 'राजनाथ पंडित और भोला 

6 पंडितने जराम गोसाई आदि के सहयोग से 

। इसे सफल बनाया। १९२८ में शगुआना, 

थी। १९२९ में सानवान, de जोजेफ 

क्यूरप और शगुआना की रामलीला की 
प्रशंसा की गयी। 

१९३० और १९३१ 3 सिपरिया रोड 

के गोवद्धन पंडितं और चंदर महाराज ने 
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बडी शान. से रामलीला आयोजित की। 
कई रात हजारों लोग जमा हुए, गरीवों को 
भोजन कराया गया । देवे में पंडित जानकी 
प्रसाद शर्मा (जो अभी भी जीवित ह) 
संध्या महाराज, रामचरण साधु, प्रमचन्द 
वंसी आदि ने मुख्य भूमिका निभायी । 
१९३२ ई. में तो राजधानी पोर्ट आफ 
स्पेन के क्वीन्स पार्क सवाना में रामलीला 
का विराट आयोजन हुआ। १९३५ में 
शगआना के पास फेलिसिटी यांव में पंडित 
हरगोविद शर्मा दारा आयोजित रामलीला 
देखने योग्य थो (देखिये त्रिनिदाद mis- 
यन, १० अक्तूबर १९३५, पृ. १४) । वहां 
रामायण गायन प्रतियोगिता में पीनाल, 
मानग्रेटूट और काकडी के रामायण गोल | 
ने क्रमशः जराम गोसाई, रामप्रसाद और 
कत्वार्‌ के नेतृत्व में भाग 'लिया। पः -_ 
मिसरी दत्त पांडे, पं.चंडिका प्रसाद तिवारी 
और «rq 'रामटहल सिंह ने निर्णायक का 
काम किया । पीनाल गोल को प्रथम पुर 
स्कार के रूप में रामायण को पुस्तक दी « 
गयी, काकंडी दल को द्वितीय पुरस्कार में _ 
ढोलक; और तीसरे दल को पं. दीनानाथ | 
तिवारी ने एक विशेष पुरस्कार दिया । 
सीडर हिल, रिफाम आदि को राम- | 
लीलाएं भी अच्छी थीं। प्रिन्सेस टाउन से | 
स्पेशल ट्रेन, बस और मोटरगाड़ियां यात्रियों 
को. रामलीला-स्थली तक सें गयी थीं। | 
१९२३ ई. में पीनाल (दक्षिणी त्रिनिदाद) — 
में राम की भूमिका अदा करते समय पं. 
कालीचरण का देहांत हो गया । १९५३ ई. | 


“+ 
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में एडितबरा गांव शगुआना और बालमेन 
(कूवा) के मिल्टन sès में रामलीला हुई । 
१८९५ ई. की दुघंटना की तरह दो और 
:खंदायी घटनाएं घटीं। १९३१ ई. में 
टेबुल लँड (दक्षिण त्रिनिदाद) के मोन्टाको 
-. रोड के पास जव गनपत नाम का आदमी 
रामलीला में भाग के रहा था, कुंजबिहारी 
आर उसके साथियों ने उसे बहुत पीटा 
(पोटं आफ स्पेन गजट, २३ जनवरी १९३१, 
 पृ.५)।इसीतरह १९६९ ई. में राम की 
< भूमिका अदा करने वाले ने फेलिसिटी गांव 
में एक लोटा हवा में उछाल दिया, जिससे 
एक दर्शक का सिर फट गया। 
गत वीस-पःचीस वर्षों मं त्रिनिदाद की 
रामलीला का स्वरूप काफी बदल रहा है। 
अव बांस की जगह लकड़ी और टिन के 
सिंहासन बनाये जाते g लाउडस्पीकर 
का व्यवहार जमकर होता है, जिससे दूर- 
दुर तक के लोग संवादं सुनते E । लेकिन अब 
| निदेशक पंडित ही सारे संवाद बोलता है। 
| कारण, अक्सर नवयुवक जो राम या सीता 
| बनते हे, हिंदी नहीं बोल सकते। सजावट 
| के नये तरीके अपनाये जाते हे । रंगीन 
| बिजली वेः जट्ट और गद्दी वातावरण को 
| आकषक बनाते ह। अब छोटी जात-यहां 


| रावण आदि का 'पाट लेते है । अब राम- 
| सीता के चरण कोई नहीं छता । लोग शराब 
| ' पीते देखे जाते हैं। दो-तीन वषं पुवं तो सेंट 
| आगस्टिन में महाराज. दशरथ के पुत्र- 
| कामेष्टि यज्ञ से रामलीला का आरंभ हुआ, 


| तक कि अफ्रीकी आदि भी रामलीला में -'चमकीली चीजें भी रहती है। मुकुट, घनूष- _ 


'लगाये-बांस के पुष्पक विसान, नाव, सेतु, 


xi 


9 





n 
Net ३, 


लेकिन डाव गांव में अभी भी विश्वामित्र ^ 
के आगमन से ही शुरू होता है। - 

पहले रामलीला-क्षेत्र में पहलवानों की 
कुश्ती भी होती थी। अव जुआ, ताश आदि | 
का बोलबाला रहता है । अब रामलीला मे | 


भाग लेने वाले लोग भी मांस और मदिरा | 
से परहेज नहीं करते। मुसलमान और | 
ईसाई भी अव छोटे-मोटे रोल करते ह 
लड़ाई के दृश्य मं तीर-धनुष के साथ आगे- | 
पीछे पेतरा बदलना अब पहले जैसा नहीं | 
होता। शूपंणखा के 'रोल' में कभी-कभी c 
वेजा हरकतें कर दी जाती हैं। हंदयुद्ध 
अब पहले जैसा नहीं होता। ताशा और 
बड़े ढोल-ढाक अभी भी जोर से बजते है, 
लेकिन अब विदेशी शेक-शेक या मराकस. | 
का भी स्थान रहता है। पुरुष ओर स्त्री 


दर्शक अभी भी अलग-अलग घेरे में ded 
हुँ। हिंदुस्तानी मिठाइयां लड्डू, जलेबी आदि. 
खूब बिकती हे । आइसक्रीम और कोका- _ ; 
कोला आदि का भी जोर रहता है। EM 

यों आजकल भड़कीली पोशाक के दाम | 
बहुत बढ़ गये हैं, फिर भी रामलीला मे 


ME 
भाग लेने वाले अंतिम दिन पीले, लाल ओर E 
काले (लंकावासियों के) रंग की मखमली 
पोशाक पहनते E । कांच' की माला आदि 











बाण, तरकस आदि भी अच्छे 'रहते Ed pu : 







बांध तथा एक घूमते ऊंचे स्थान पर 'रावण- 3 


जक 


Ld 


आदि के पुतलें जो लड़ाई के समय am- 
` थीछे घूमते हैं, दिखाये जाते हैं। उन्हें तीर से 
बींघकरघारूद में आग लगाकर समाप्त कर 
दिया जाता है। त्रिनिदाद के कानिवाल 
में प्रयुक्त मुखीटे आदि का अब रामलीला 
में भी प्रयोग होने लगा है। नगाड़े बजाना, 
नाचना और कूदना भी अफ्रीकियों के ढंग 
का देखा जा सकता है। 

फिर भी त्रिनिदाद के हिंदुओं के लिए 
रामलीला धामिक और सांस्कृतिक अभि- 
व्यक्ति का एक उत्तम साधन है। बड़े-बूढ़े 
अभी भी उत्साह से दूर-दूर तक-सीडर- 


हिल, rer (औरेंज गांव) आदि में- . 


रामलीला देखने जाते हे और श्रीराम के 
सुख से सुखी और दुःख से दु.खी होते हे । 
उनका विश्वास है कि लोकरक्षक मर्यादा- 


पुरुषोत्तम राम की लीलाएं देखकर वे पाप- 


मुक्त हो जायेंगे। लेकिन लड़कियां अभी 
भी रामलीला में भाग नहीं लेतीं और 
 एक्टरों को कुछ बोलना नहीं पडता । 

* संवाद पंडित बोलते हे जिसके एवज में उन्हे 
` अच्छी दक्षिणा मिल जाती है-जैसे सीडर- 
हिल में पं. काशी प्रसाद और विलियम्स 


तिल में d. चंद्रबलि महाराज । कहीं-कहीं 
_ राजनेतिक लड़ाई, चुनाव आदि के कारण 


* 


रामलीला बंद कर दी गयी है। लेकिन 
लोग फिर से इसे चालू करने कौ सोचते 
रहते हे । भारतीय धारमिक-फिल्में-संपूर्ण 
रामायण, जय हनुमान आदिं दिखायी जाती 
हे । फिल्में देखने कें वाद नवयुवक अपनी 
रामलीला को निरथंक प्रयास समझने लगे | 
gi लेकिन फिर भी तीन वषं पूवं जव यूनि- 
वर्सिटी के पास ही सनातन धमं महासभा 
की खाली जमीन में रामलीला का आयोजन 
हुआ, तो रोज करीब हजार दशक उसी 
तरह जमा होते थे, जैसे भारत के मेलों में 
सजधज कर जाते हैं। अब हर साल यहां : 
यह आयोजन होता है। आखिर रामकथा 
बचपन से ही इनके मानस में समायी 
रहती है । E 
` इस प्रकार त्रित्षिदाद d कुछ परिवर्तित _ 
रूप में रामलीला की परंपरा आज भी 
कायम है। अन्य भारतीय कला और संस्क्ृति । 
की भांति पवे-त्योहारों की इस परंपरा ने 
त्रिनिदाद के प्रवासी भारतीयों को भारत 
के लोगों के विलकुल करीब लाने में एक 
शंखला का काम किया है और वे भार- 
तीयों के साथ अपनी भावात्मक एकता . 
कायम किये हुए हैं। E 
“२९३, राजेंद्रनगर, पटना-८०० ०१६ | 


१. पुस्तक-सार एवं अन्य लेखों के लंबे हो जाने से चार घोषित रचनाएं (बचपन _ 
की याद, एक साल में तीन पोप, अस्पताल की कहानी, कुकुरमृत्ते) और "egre 
इस अंक में नहीं जा पाये। क्षमा करें और अगले अंकों में इन्हें पढ़ें E 

२. शुक्र संबंधी लेख में यह जानकारी जोड़ लें कि मानव-रहित रूसी यान वीनस- | 


Ls २१ दिसंबर को और वीनस-११ २५ दिसंबर को शुक्र पर उतरे। 
| * 
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जिस तरह पुष्पित वृक्ष की सुगंध दुर-दूर तक फेलती है, उसी तरह पवित्र कर्मों 
की सुगंध दूर-दुर तक पहुंचती है! ; 


q विश्वयुद्ध के आरंभिक दौर में 
१९१५ में चिल ब्रिटेन के नौसेना- 
मंत्री थे और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल लाडं 
फिशर से उनकी अनबन रहती थी। धीरे- 
धीरे यह अनवन इतनी ज्यादा बढ़ गयी कि 
चिल को अपने ओहदे से हाथ धोना 
पड़ा। यहं आघात चिल के लिए इतना 
गहरा था कि उसे वे जीवन-भर भूल नहीं 
qmi 

उस घटना के एक-डेढ़ साल बाद किसी 
प्रसंग में उसका जिक्र छिड़ने पर चिल ने 
कहा-अगर मुझे फिर से वह ओहदा मिले 
तो में फिशर को बुलाकर उन्हे फिर से वही 
काम सौंप दूंगा । व्यवस्थापक के रूप में 
उनके काम की आज भी मेरे दिल में बहुत 
कद्र है 

उसके कई साल बाद एडमिरल लाडे 
फिशर की जीवनी प्रकाशित हुई, जिसमें 
चर्चिल की सख्त आलोचना की गयी थी । 
चर्चिल उसे पढ़ने लगे । फिशर की आलो- 
चना उन्हें गलत और बुरी लगी | फिर भी 
पुस्तक समाप्त करते ही उन्होंने फिशर की 


c नवनीत 
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प्रशंसा में लंबा लेख लिखकर एक पत्रिका 
में छपने के लिए भेजा । 
0 

टेक्सास (अमरीका) के करोड़फ 
व्यापारी gp कलेन ने एक बार हाउस्ट' 
विश्वविद्यालय को पचास लाख डालर का 
दान देने का एलान किया) 

एक स्थानीय समाचार-पत्र में जव 
इसकी खबर छपी तो दान की रकम पचास 
लाख के बजाय एक सौ पचास लाख | 
(५ मिलियन डालर के बजाय १५ मिलि- 
यन डालर) छप गयी। 

अगले दिन सुबह कलेन ने खंवर' पढ़ते 
ही समाचार-पत्र के संपादक को फोन किया 
और गुस्से में कहा कि आखिर यह गलत 
खबर क्यों छापी गयी है। संपादक ने सुना 
तो सहम गया । फिर उसने माफी मांगते 
हुए कहा- यह गलती हमारे एक प्र फरीडर 
की असावधानी से हुई है। मे अच्छी | 
समझता हूं कि इससे आपके लिए मुश्किल 
पैदा हो गयी है। कल के अखबार में में इस | 
गलती को ...... 
















जनवरी 





“खैर रहने दीजिये।' कलेन ने संपादक 


की बात काटते हुए कहा-आपने एक सो 


पचास लाख डालर लिखा है तो इस वार 
में इतनी 'रकम ही दे दूंगा। लेकिन फिर 
कभी ऐसी गलती न हो । 

o 

एडविन स्टेन्टन बहुधा अब्राहम लिकन 
की निदा किया करते थे । और वह निदा 
लिंकन तक पहुंच जाती थी। 

गृहयुद्ध के दिनों जब युद्ध-सचिव के पद 
के लिए किसी योग्य व्यक्ति के चुनाव का 
प्रशत आया तो लिकन ने विना किसी 
झिझक के स्टेन्टन को ही चुना । 

मगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने के 
बाद भी स्टेन्टन ने लिकन की निंदा करना 
न छोड़ा । 

एक बार लिकन के एक मित्र ने उनसे 
कहा-यह स्टेन्टन आपकी निदा करने से 
- अभी तक बाज नहीं आया। जब देखी, 
आपके खिलाफ बोलता 'रहता है। यहां तक 
कि उसने आपको मूखं कहा है।' 

“अच्छा ! ' लिकन ने दिलचस्पी दिखाते 
हुए कहा-तब तो इस बात की सचाई से 
इन्कार नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
स्टेन्टन की बातें प्राय: सही होती ह ।' 

© 

एक आदमी हजरत मोहम्मद से बेहद 
नफरत करता था। वह जब भी उन्हे 
अपने घर के सामने से गुजरते gu देखता, 
तो घर की छत पर रखा ढेर सारा कूड़ा- 


| करकट उठाकर उनके सिर पर डाल देता। 
I 





चित्र: सतीश चव्हाण 


हजरत मोहम्मद उसे एक नजर देखते, मंद- | 


मंद मुस्कराते और आगे बढ़ SIRE I 

यह सिलसिला लंबे अरसे तक चलता 
रहा । न उस आदमी की नफरत कम हुई, 
न हजरत मोहम्मद को कभी उस पर गुस्सा 
ATAT | > 
एक दिन यह सिलसिला टूटा । उस दिन 
हजरत मोहम्मद अपने ऊपर कड़ा न पड़ने 
पर गली में रुक गये ओर नजर उठाकर 
मकान की छत की ओर देखा । वहां उस 
व्यक्ति को न पाकर उन्हे आश्चर्य हुआ 
और' उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की । 
जव पता चला कि वह आदमी बीमार है, तो 
वे उसके घर गये और उसे दिलासा दिया 
कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे । फिर 
adi वे उसकी सेहत के लिए परमात्मा से 
प्राथंत। करने लगे। | 
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कीच में धंस-धंसकर 
qti हरे होते हे | 
फिर भी उन्हें हवा ओर धूप के सिवा 
और कुछ सुझता ही नहीं; 
और तुम हो कि-लगे रहते हो 
अनवरत इसी धुन मं e 
कि तुम्हारे अलावा मुझे 
और कुछ qu नहीं । 
काश! .....कि एलोरा के शिल्पी का 
चेतना-प्रवाह 
एक क्षण-भर के लिए मेरा हो सकता ! 





| चित्रः प्रेमचंद्र गोस्वामी . 
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` समय को दराज में 
अभी मत झोंको मुझे 
जीते जी मुझे पंचतत्त्वों को सत दो 


अगर छितराना ही चाहो 
छितरा दो मुझे बादल-रंगों की तरह 
बशते बह | 
एक खास कस्बे का खास आसमान हो । 
ओ भाई! 
तुम्हारी बात दूसरी है 
मेरे लिए तो वह अनंत vit 
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बनारसीदास चतुवंदी 


F पत्रकारिता के क्षेत्र में चालीस वर्ष 

व्यतीत किये हैं; परइस लंबे अरसे में 

मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसमें 

पत्रकारिता के' विषय में मिस्टर सिंह से 
अधिक प्रतिभा हो । 

ये शब्द हुं स्वर्गीय डब्ल्यू. टी. ves के, 


| जोस्वयंअंतरराष्ट्रीय कीति के पत्रकार थे। 
- उन्होंने अक्टूबर १९१० में संत निहाल सिंह 
| , पर अपने पत्र रिव्यू ऑफ रिव्यूज़' में यह 


बात लिखी थी। स्टेड तो संत निहालसिह 


` को 'टाइटेनिक' जहाज में अपने साथ 
| जाना चाहते थे; परंतु उनकी ( निहालसिह 


की) पत्नी ने मना कर दिया i यदि वे स्टेड 


JF - के साथ यात्रा करते, तो उनकी भी जल- 
| समाधि हो जाती । 


अभी कुछ महीने पहले हिंदी के एक 


पता पूछा, तो' मुझे आश्चय' तथा खेद भी 
हुआ, क्‍योंकि संत साहब तो बहुत वर्ष पहले 
ही स्वगंवासी हो चुके थे। दुर्भाग्य की बात 
यही हुई कि किसी हिंदी पत्र ने उन्हें श्रद्धां- 
जलि अपित नहीं की। स्वयं में भी अपराधी 
है; क्योंकि में भी उन पर कोई लेख नहीं 


१९७९ 


३७ 


लिख पाया | बहुत दिनों तक मुझे भी उनके. : Si 


देहांत की खबर नहीं मिली थी | 
संत निहालसिंह का जन्म सन १८८० 
के आस-पास 'रावलर्पिडी में हुआ था] 


बाल्यावस्था से ही वे पुस्तकों के प्रेमी थे। | 
जव कालेज मे पहुंचे तो वे अंग्रेजी में अपनी 


कक्षा के सबसे तेज विद्यार्थी माने जाते थे; 
पर गणित में कमजोर थे। महान बनने की 


उनमें बड़ी आकांक्षा थी। एक दिन उनके 
मन में यह विचार आया कि अपने नगर में 


पड़े-पड़े इस आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो 
सकती, इसलिए वे घर से भाग निकले | उस 


वक्‍त उनकी जेब में केवल एक रुपया था; . 


पर उनका मनोरथ था एशिया-भर की यात्रा 
करने का । उस वक्‍त उनकी उम्र १८-१९ 


वर्ष की रही होगी । उसी एक रुपये के बल- 0 
qd पर उन्होंने देश-विदेश की यात्राएं कर | 


डालीं ! 


परंतु सौभाग्य से “शंघाई मर्क्युरी नामक 


अपनी चीन-यात्रा में वे एक बार काफी | 
बीमार पड़ गये और उन्हें अस्पताल Wet | 
होना पड़ा । जब स्वस्थ होकर वे वहां से | 
निकले, उनकी जेब में कुछ ही पेनी पड़ी थीं। _ 3 









| 


r 


अंग्रेजी पत्र ने उनसे एक लेखमाला लिखने 
का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत यह 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही 
वह लेखमाला लिख दी। उससे जो पारि- 
श्रमिक मिला, वह उनके भोजन तथा यात्रा- 
व्यय के लिए पर्याप्त था। 
चीन से संत निहालसिंह जापान पहुंचे। 
वहां भारतीम विद्यार्थियों ने उनसे कहा कि 
यहां लेख लिखकर कुछ कमा लेना असंभव 
होगा; पर संत निहालसिह ने कुछ ही हफ्तों 
में उनकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध कर 
दी। लेख लिखकर उन्होंने जापान में अपना 
खे तो चला ही लिया, अमरीका की यात्रा 
के लिए qur भी जमा कर लिया । जापान 
में रहते समय वे वहां क प्रसिद्ध 'राजनीतिज्ञों 
से मिले और उनसे लेखों के लिए बहुत कुछ 
सामग्री भी एकत्र कर ली। उन्होंने यह 
नियम वना लियो! था कि जिस भी नगर या 
देश में रहूंगा, वहां के सभी क्षेत्रों के विशे- 
. घज्ञो से मिलूंगा । जापान से वे अमरीका 
रवाना हुए और सन १९०६ में सियेटल 
(वाशिग्टन 'राज्य) पहुंचे वहां उनका न 
कोई मित्र था, न किसी के नाम परिचय- 
पन्न, न जेव में पेसा ही। 
उन्होंने बडी होशियारी से काम लिया | 
उन्हें पता लगा कि वेकूवर (कनाडा) में 
भारतीयों पर जुल्म हो WE हे । उन्होंने 
कनाडियन क्लवों में उसके वारे में भाषण 
देना शुरू किया, और पत्रों में लेख लिखना 


` भी। हर जगह उनका हार्दिक स्वागत हुआ, 


जेसे वे कोई सिद्ध-पुरुष हों, यद्यपि उस 
नवनीत 


३८ 
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समय उनके पास न गरम कोट था और न 
जेब में पेसा। वे कनाडा छोड़कर 
आ गये और वहां उन्हें कुछ दिनों तक भूखों 
रहना पड़ा । कुछ दिन उन्हें आवारा आद- 
मियों के साथ तंग कोठरियों में रहना पड़ा। 
पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यद्यपि उस 
समय उन्हें दिन में एक ही बार खाना मित्र 
पाता था। 
उन्हें भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलते 
थे, पर यात्रा के लिए पैसे ही नहीं थे। पर 
चे इतने अच्छ वकता थे कि उनकी फटी- 
पुरानी पोशाक पर श्रोताओं का ध्यान ही 
नहीं जाता था। कुछ दिनों के भीतर ही उन्हे 
अमरीका की सुप्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं मे लेख 
लिखने के निमंत्रण मिलने लगे। सन १९११ 
में वे ब्रिटेन पहुंचे और वहां उनका हादिक 
स्वागत हुआ। ब्रिटेन से भारत आने से पहले 
वहां की पत्र-पत्रिकाओं ने उनसे लेख लिखने 
के लिए आग्रह किया | प्रायः उन्हें सप्ताह 
में प्रतिदिन सवेरे से लेकर शाम तक लेख 
लिखते हुए वेठ रहना पड़ता था; उन्होंने 
सैकड़ों लेख लिखे और कई ग्रंथ भी। c 
शिकागो में ही उन्होंने एक अमरीकी 
लड़की से शादी कर ली थी, जो स्वयं एक 
अच्छी पत्रकार थी और शिकागो क एकं . 
साप्ताहिक 'इंटरओशन' में काम करती थी। 
यह महिला बरावर उनके कायं में सहायक 
रही। | 
सन १९३४ या ३५ में मुझे भाई श्रीराम 
शर्मा के साथ देहरादून और मसुरी जाने का. 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था और तव मैंने संत 


जनवरी 





और उनकी पंत्नी दोनों के 
दर्शन किये थे। उस समय उनकी धर्मपत्नी 
ते मुझसे कहा था-- मिस्टर सिंह बहुत अच्छा 
भोजन बना लेते हे और उन्होंने आज स्वयं 
ही खास तौर पर आप दोनों के लिए भोजन 
तैयार किया है।' हम दोनों ने वह स्वादिष्ट 
भोजन किया। और पहुत-सी बातचीत भी 
होती रही । उनके घर पर पत्रों की कतरनों 
के ढेर व्यवस्थित रूप. से रखे हुए थे। बात- 
चीत के प्रसंग में उन्होंने कहा था कि हमारा 
संग्रहालय किसी पत्रकार-विद्यालय के लिए 
उपयोगी होगा। मही वात उन्होंने रामानंद 
वावू से कही थी, जब वे देहरादून गये थे। 
स्वतंत्र पत्रकारिता के प्रयोग करते हुए 
संत निहालसिह्‌ व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत 
कुशल वन गयं थे। छोटे-वड़ सभी के साथ 
वेस्नेहपूण संवंध स्थापित कर लेते थे। चूंकि 
में उनसे उम्र में वारह वर्ष छोटा था, इस- 
लिए व मेरा आधा नाम ही लिखते थ। 
मेरे सहायक ब्रजमोहन वर्मा को भी वे 
नहीं भूले । उनके पत्र सदेव अत्यंत सुंदर 
अक्षरों में लिखे हुए होते थे। एक चिट्ठी में 
उन्होंने मुझे लिखा था--मेरे लेख का पारि- 
श्रमिक यथासंभव शीघ्र ही भिजवाइये, 
` क्योकि यह सवाल मेरे लिए दाल-रोटी 
का है।' 
आथिक दृष्टि से उन्हें निरंतर जागरूक 
रहना पड़ता था | कहीं भी उन्हें कोई काम 
मिले, तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते थे। 
एक्‌ रेल-कंपनी के लिए प्रचारात्मक लेख 
लिखने का कार्यं उन्हें मिल गया, जिसे 
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उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। राजेंद्र 
बाबू के अभिनंदन-ग्रंथ के लिए भी उन्होंने 
लेख लिखा था। 'माडने रिव्यू के पुराने अंक 
उनके लेखों से भरे veg 

अंतरराष्ट्रीय कौति प्राप्त इस' महान 
पत्रकार का जब स्वगंवास हुआ, तो किसी 
हिंदी पत्र ने उन पर एक पंक्ति भी नहीं 
लिखी । अंग्रेजी पत्रों में कुछ छपा हो तो 
उसका gH पता नहीं । कुछ समय पहले 
राजा महेंद्रप्रताप का एक पत्र मुझे मिला था, 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि संत निहाल 
सिह अपना संग्रहालय सरकार के नाम क्र 
गये हुँ, पर सरकार ने उसकी रक्षा का कोई 


उचित प्रबंध नहीं किया। uM 


संत निहालसिह की स्मृति में किसी पत्र 
ने विशेषांक नहीं निकाला। उनका कोई 


स्मारक नहीं और लोग उन्हें बिलकुल भूल 


चुके हैं। संपादकाचाय स्टेड साहव ने जिन्हें 
विश्व का एक अद्वितीय पत्रकार कहा था, 
उनके शुभ नाम की यह छीछालेदर हुई ! 
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साप प्रकृति का बनाया हुआ एक 
जटिल यंत्र है। हर यंत्र के संचालन 
के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 
शरीर को यह ऊर्जा रक्त-शकराओं से प्राप्त 
. होती है। मनुष्य जो कुछ खाता-पीतः है, 


वह शकरा में परिवर्तित होकर रवत में मिल 


जाता है। शरीर को जब जरूरत होती है, 
रक्त-शकरा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 
इसप्रकार रक्त मानव शरीर में ऊर्जा के स्टोर 
और सप्लाई-एजंट का काम करता है । 
रक्त में शकरा की मात्रा उचित अनु- 
पात में रहें, यह उत्तरदायित्व एक प्रोटीन- 
हार्मोन का है, जिसे इन्सुलिन कहते g | 
शरीर में इन्सुलिन का अभाव होने पर रक्त 
मे शकरा की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी 
धारण-क्षमता कम हो जाती है और वह मत्र 
के साथ शरीर से बाहर आने लगती है। 
इसी को कहते है-मधुमेह (डायबिटीज) । 
पिछले कुछ वर्षो में यह रोग काफी तेजी 
से फैला है। एक अनुमान के अनसार, सारी 
दुनिया में लगभग दस करोड़ लोग इस 
रोग से पीड़ित हें। ऐसा क्या कुछ हुआ है 
कि इतने सव लोगों के शरीर में इन्सुलिन 


$ 3 का कम उत्पादन होने लगा ? कोई स्पष्ट 


` कारणअभी तक मालूम नहीं हो पाया है। 








यही कारण है कि मधुमेह के उपचार संबंधी 


खोज शरीर को बाहर से इन्सुलिन 

तक सीमित रही हे । लेकिन दोष यह है कि 
रोगी जीवन दवा पर आश्रित रहता है। 
असली और स्थायी उपचारतो यह होगा कि 


| n. शरीर में ही इन्सुलिन का उत्पादन फिर से 
Ld $ e नवनीत 
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शुरू कराया जा सके p इसी दिशा से अब | 
इस समस्या को सुलझाने की कोशिश जेने- | 
टिक इंजीनियरी के जरिये की जा रही है। | 

नेशनल मेडिकल सेंटर (केलिफोनिया, | 
सं. रा. अमरीका) के उपनिदेशक डा. रैक | 
मील लेविन ने इस क्षेत्र में किये गये अनु- | 
संधान-कार्यो पर हाल में प्रकाश डाला है। | 
उनके अनुसार, उसकी प्रयोगशाला में एक | 
मानव-जीन का संश्लेषण करने का प्रयल | 
किया गया है, जिसकी सहायता से प्रयोग: 1 
शाला में इन्सुलिन तैयार की जा सकेगी। | 





| जीत तैयार की जाती हे, वे पूर्णतः कृत्रिम 
| होती हैं, इन्सानी नहीं । इन्सानी जीनों का 
अध्ययन उनके केमिकल कोडों को समझने 
के लिए किया जाता है। केमिकल कोड से 
अभिप्राय' जीन-विशेष को 'रासायनिक 
रचना का निर्धारण करना है। मानव-शरीर 
में जो जीन इन्सुलिन का उत्पादन करती 
है, उसकी रासायनिक संरचना को समझने 
के बाद वज्ञानिकों ने उन्हीं घटक 'रसायनों 
की सहायता से प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन 
| का सफलतापूर्वक संश्लेषण किया हे । यह 
- संश्लिष्ट जीन प्राकृतिक जीन की तरह 
इन्सुलिन तैयार कर सकती है। 
अभी मधुमेह के रोगियों को जो इन्सु- 
लिन दी जाती है, वह पशुओं की पेंक्रिया- 
ग्रंथियों से निकाली हुई होती है। यह TA- 
जन्य इन्सुलिन कुछ रोगियों मं एलर्जी पैदा 
करती पायी गयी है। आशा है, संश्लेषित 
मानव-जीन द्वारा उत्पादितइन्सुलिन मानव- 
शरीर को सहज स्वीकाय हो सकेगी। यों 
भी जिस तेजी से यह रोग फल रहा है, 
| उससे इन्सुलिन की मांग इतनी बढ़ी है कि 
| उसकी पूर्ति पशु-इन्सुलिन से करना अब 
| बहुत कठिन हो जायेग्रा। इसलिए भी किसी 
| अन्य स्रोत की जरूरत तो पड़ेगी ही । 
| समस्या परएक और दिशा से भी आक्र- 
| मण किया जा रहा हैं। योजना यह है कि 
स्वस्थ पॅक्रिया-प्रंथियो से निकाली गयी 
 इन्सुलिन-उत्पादक कोशिकाओं को सछिद्र 
प्लास्टिक की थैली में बंद करके मधुमेह के 
_ रोगी के शरीर में स्थापित कर दिया जाये 1 
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थैली के गिदे रक्त प्रवाहित होता रहेगा। | 
कोशिकाएं इन्सुलिन तैयार करके रक्‍त में 
विसजित करती रहेंगी। मगर रक्त के | 


शवेतकण थैली में घुसकर कोशिकाओं पर - 


हमला नहीं कर सकेंगे | प्लास्टिक थैली में ' | 
जो छेद होंगे, वे इतने सुक्ष्म होंगे कि श्वेत- 
कण उनमें से होकर थैली में प्रवेश न कर 
सकें; मगर भीतर से इन्सुलिन के कण 
बाहर निकल सक। | Bp 
भूगर्भीय भदिय up 


देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित कुछ | 


रिफाइनरियों ने जोरहाट स्थित रीजनल 
रिसच लेबोरेटरी से खनिज तेल से संबंधित c 
कुछ समस्याओं के समाधान तलाश करने का- 

आग्रह कुछ समय पहले किया था। इनमें से 
एक महत्त्वपूर्ण सवाल यह था कि तेल के 
भंडारों की.ठीक-ठीक्‌ अवस्थिति को पिन- 
पाइंट' करने का क्‍या तरीका हो, ताकि 
तेलकूप को खुदाई बिलकुल सही जगह श्रू 


की जा सके । साधारण भू-सर्वक्षण विधियों 


से यह समस्या सुलझ नहीं पाती। 
अब लगता हे कि इस समस्या को सुल- _ 
झाने का वैज्ञानिक आधार हाथ लग गया | 


है। पता लगा है कि पृथ्वी की सतह के _ 


नीचे विभिन्न गहराइयों पर पाय जाने वाले 
अनक सूक्ष्म जीवों वे! परिवारों का भोजन 
वहां पर प्राप्य खनिज पदार्थ ही होते हैँ। .. 


इसी तथ्य के सहारे कुछ सूक्ष्मजीवों के ऐसे. | र 


परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जो. 3 
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वार बताया गया है। 

इस कायं के लिए जमीन के नीचे कुछ 
मीटर गहराई से मिट्टी के नमूने लेकर 
उनका रासायनिक विश्लेषण किया जाता 
है। अगर किसी नमूने में ब्यूटेन और 
प्रोपेन नामक रसायन पाये जायें, तो इससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां 
पेट्रोलियम-जीवी जीवाणु भी नीचे काफी 
गहराई पर जरूर होंगे। व्यूटेन और प्रोपेन 
पेट्रोलियम-पोषित सूक््मजीवो के शरीर से 
बाहर फेंके गये रसायन हे, जो धीरे-धीरे 
जमीन की गहराई से सतह की ओर अग्रसर 
होते हे और सतह से कुछ मीटर नीचे तक 
या पहुंचते I 

मीथेन गेस भी इस काम के लिएआधार 
मानी जा सकती है; परंतु उस पर पुरी तरह 
भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जी वा * 
णुओं के अलावा, सड़े हुए जेव पदार्थों से भी 
यह गेस निकलती है । 

जोरहाट प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का 
एक दल इस क्षेत्र म॑ काफी काम कर चूका 
. है और एक सूचना के अनुसार, वह शी घ ही 
` एक निर्णायक fag पर पहुंचने वाला है। 
दास्तान दिल 
-.. दुनिया दिल वालों की जरूर हो सकती 

है, मगर दिल की दुनिया की खेर-खवर 

रखने के लिए दिमाग चाहिये। एक ऐसे ही 


' . दिमाग वाले वैज्ञानिक हूँ हंगरी के डा. पाल 


एल. वाघी, जिन्हें हृदय-अनुसंधान की 
अंतरराष्ट्रीय संस्था ने उनकी दिल-संवंधी 
महत्त्वपुर्ण खोजों के लिए हालमे सम्मानित 

नवनीत 
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किया है। 

उनके शोध का विषय यह है कि 
आक्सिजन का ग्रहण और उपभोग कैसे 
करता है। इसके द्वारा वे यह भी पता 
लगाना चाहते हे कि धूम्रपान दिल को 
नुकसान केसे पहुंचाता EI : 

डा. वाघी इस परिणाम पर पहुंचे हे कि 
धूम्रपान करते समय दिल को पहुंचने वाली | 
आव्सिंजन की मात्रा कम हो जाती है। 
जाहिर है कि चेन स्मोकर' जो कि लगभग 
हर समय HU के कश खींचते रहते हे, अपने 
दिल को काफी ऑक्सिजन से महरूम कर 
देते हें और दिल की तो खूराक ही आविस- 
जन है। जव उसे खुू'राक ही पुरी नहीं 
मिलेंगी, तो वह बेचारा कव तक अपनी 
गाड़ी घसीट सकेगा ! 
कयासती कफोन 

हृदय-विशेषज्ञों का मत है कि कैफीन 
नामक रसायन हूदय के लिए काफी 
नुकसानदेह है। पेय काफी में यह 'रसायनं 
बड़ी मात्रा में रहता है। इसी कारण यह 
सुझाव दिया गथा है कि एक दिन में दो-एक 
प्याले से अधिक काफी न पी जाये । प्रसिद्ध 
भारतीय हृदय-विशेषज्ञ डा एम. ताजुद्दीन | 
के अनुसार, पांच-छह प्याले काफी हर रोज 
पीने वाले व्यक्ति के दिल के रोग से ग्रसितं 
होने की संभावना काफी अधिक होती है। | 
इस दृष्टि से चाय को अपेक्षाकृत कम हानि- | 
कारक वताया गया है। 

अमरीका के हावडं यूनिवर्सिटी मेडिकल 
कालेज में शोधरत दो भारतीय वैज्ञानिक 
जनवरी | 





डा. एल. कौल और डा. वी. अहलूवालिया 
ने हाल में अपने शोधकायं और उसके परि- 
णामों की चर्चा करते हुए बताया है कि जो 
महिलाएं नियमित रूप से ओरल पिल और 
काफी दोनों का सेवन करती हे, उनमें 
बहुत-सी ब्लड-प्रेशर से ग्रस्त पायी जाती हैं। 

इन शोधकर्ताओं ने पिल का सेवन करने 
बाली और न करने वाली महिलाओं के 
रकत-सीरम में उपस्थित कॅफीन की मात्रा 
नापी और वे'इस नतीजे पर पहुंचे कि पिल 
के रसायन शरीर में केफीन के उपापचयन 
(मेटावोलिज्म) को प्रभावित करते हे । 
हाई ब्लडप्रेशर से ग्रस्त महिलाओं के सीरम 
में सामान्य महिलाओं की अपेक्षा एस्ट्रोजेन 
और प्रोगेस्टोजेन का अधिक मात्रा में पाया 
जाना भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता 
है कि केफीन और पिल का ब्लड-प्रेशर से 
संबंध है। एस्ट्रोजन और प्रोगस्टोजेन को 
मिलाकर ही ओरल पिल बनायी जाती हे । 
पिलं परमावश्यक 

मगर एसा लगता है पिल से अब मानव- 
जाति को छुटकारा मिलना मुश्किल ही है। 
हां, उनके सेवन की सारी जिम्मेदारी केवल 
औरतों की नहीं रह जायेगी । पुरुष भी अव 
पिल का सेवन करेंगे । परंतु चूंकि पुरुष का 
प्रजनन-तंत्र अलग ढंग से काम करता है, 
इसलिए उसकी पिल भी अलग किस्म की 
होगी। I: 

नयी दिल्ली के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ 
हेल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के प्रजनन- 
जेवचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डा. सोम- 


नाथ राय बताते हैं कि उन्होंने साइप्रोदिरोन 


एसीटेट नामक रसायन को लेकर जो पुरुष- 
पिल तैयार की है, वह पुरुष-शुक्राणुओं 
(vari) की संख्या कम करने के साथ ही 
बचे जिंदा शुक्राणुओं को भी अशक्त क्र देती 
है। फलतः वे शुक्राणु स्त्रो की योनि-नलिका 
में पहुंचने पर भी गतिहीन ही रहते हैं। 


स्वेच्छा से पिल खाने वाले कुछ पुरुषों 


द्वारा उत्सजित शुक्राणुओं की परीक्षा करने 


पर पाया गया कि उनके ६० से लेकर ७० | 


प्रतिशत तक शुक्राणु गतिहीन हो जाते 
हैं। साथ ही इसकी भी जांच की गयी कि 
पिल खाने से कहीं पुरुष की संभोगेच्छा और 
संभोगशक्ति पर तो कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता और डा. राय का दावा है कि 
ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। 
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान 
के कुछ अन्य शोधकर्ता एक नये रसायन को 
इस कार्य के लिए अजमा रहे हे । उसका 
नाम है-नारईथीनड्रोन एसीटेट । बताया 


.जा रहा है कि इस रसायन की सहायता से 


शत-प्रतिशत सफलता संभव है। यह भी 
कहा जा रहा हैं कि इसका निरंतर सेवन 


करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आव: 5 


श्यकता पड़ने पर पुरुष अपनी संसेचन- 
क्षमता और शक्ति को पुनः प्राप्त कर 
सकेगा । 

अभी ये पुरुष-पिल निर्माण और विकास 
की स्थिति में ही हैँ । इनमें क्या खामियां 


व्यापक रूप से उपयोग होने लगेगा। . _ 


* 
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zt er उसे भक्तिपूवंक “सांता सिदोने' 
E कहते gg बहुत पुरानी लिनेन का 


बड़ा-सा दुकड़ा है-कई जगह से मरम्मत 
किया हुआ और धुंधले रंगीन धब्वों एवं 
जलने के निशानों से यूक्त । लंबाई में वह 
१४ फुट ३ इंच है और चौड़ाई में ३ फुट ७ 
इच।सामाच्यतः वह बड़ी सावधानी से 
तह करके चांदी के काम वाली एक काष्ठ- 
` मंजूषा में रखा रहता है तुरीन (इटली) वे 
o प्रधान गिरजे के शाही प्रार्थना-गृह की वेदी 
|. के ऊपर बने जालीदार आल में, और आले 
८ NES रहते हूँ कई-कई ताले। | 
पिछले ४०० वर्षों 'सांता सिंदोने' 
को प्रायः एक पीढ़ी मे, एक वार खोलकर 
रखा जाता है और तव ईसाई दर्शनाथियों 
— . को भीड उमड़ पड़ती है तुरीन म । पिछले 
$0 साल २७ अगस्त से छह सप्ताह तक उसे 
, __ __ देशनाथ रखा गया था और तीस लाख भक्तों 
. ` नेउसपरबनी धुंधलीदोहरी मनाव-आकृति 
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को निहारकर धन्यता अनुभव की थी । दस | 
काडिनल और सौ बिशप भी आये थे। 
श्रद्धालु मानते हे कि यह दोहरी SEND 
ईसा मसीह के शव की छाप है। ऐसी मान्यता | 
हे कि सलीब से उतारकर मसीह के शव कों. 
इस कपड़े के आधे हिस्से पर लिटाकर शेष | 
कपड़ा उसके ऊपर ओढा दिया गया था | 
(देखिये-चित्र पृष्ठ ४६) और तब dis | 
और खून से सनी उनकी दिव्य देह की दोहरी | 
छाप इस कपड़े पर पड़ गयी थी । EF 
प्रश्‍न उठता हे कि क्‍या सचम्‌च यह | 
कपड़ा ईसा मसीहा का कफन है? इसकी | 
जांच पिछले साल अक्तूबर से यूरोपीय और 
अमरीकी विज्ञानी नवीनतम d 
विधियों और उपकरणों से कर रहे हैं। 
के परिणाम सामने आने में अभी शायद समय | 
लगेगा | परंतु इस पवित्र कफन? और इसके 


बारे में अब तक हुई खोजों का परिचय तो 
पालें। 


ge A 
न | 
- 


NS SEE SE रय ——— XA 


- Vw "y 


—— 


जब पवित्र कफन' को पूरा फैला दिया 
जाता है, तो उसकी लंबाई में मानव-शरीर 
की धुंधली-सी दोहरी आकृति दिखाई देती 
है । ललछौंह भूरे रंग की इन दो मानव- 
आकृतियों के सिर आपस में छूते हे और 
पैरविपरीत दिशा में हैं। एक आकृति शरीर 
के अग्रभाग की है, दुसरी पृष्ठभाग की । 
सामने वाली आङ्कति में भरी-पूरी दाढ़ी और 
घूरती हुई आंखों वाली मुखाक्कति है। किर- 
मिजी धब्बों की दो धाराएं इस तरह आकर 
पेड़ के ऊपर मिलती हैं कि जैसे दोनों हाथों 
की कलाइयां एक साथ बांधकर हथेलियां 
dg पर रख दी गयी हों । पृष्ठभाग की 
आकृति में जगह-जगह नन्ही डम्बबेल जेसे 
बहुत-से निशान हें जो किरमिजी रंग के gl 

दोनों आकृतियों के दा्ये-बाये दो सीधी 
रेखाओं में बड़े-वड़े निशान हे । ये कपड़े के 
' जलने-झुलसने और मोटे कपड़े की थिगली 
बगाकर मरम्मत किये जाने के प्रमाण हे । 
इनके अलावा टेढे-मेढ़ सुराखों के चार जोड़े 
भी हैं। 

कहा जाता है कि पवित्र कफन' तूरीन 
के प्रधान गिरजे में पहुंचने से पहले कंम्बरी 
के गिरजे में रखा हुआ था । वहां आग लग 
जाने पर मंजूषा पर मढ़ी कुछ चांदी पिघल- 
कर अंदर रखे वस्त्र पर चू पड़ी और उस 
हिस्से का कपड़ा जल-झुलस गया । क्लेयर 
मठ की संन्यासिनियों ने थिगलियां लगाकर 
उसकी मरम्मत कर दी I 
। सुराखों के किनारे जले हुए g । अगर 

पवित्र कफन? को एक बार लंबाई में, फिर 

१९७९ 





vy 


एकबारचोड़ाई में तहाया जाये तो सूराखों 
के चारों जोड़े ठीक एक-दूसरे पर आते हे । 
अनुमान है कि शायद कभी किसी ने लोहे 
की गरम सलाख घोंपकर पवित्र कफन” को 
नष्ट करने का यत्न किया था । यह वारदात 





कफन पर की आकृति (अधिक स्पष्ट qme 
कर) और जलने के दाग व थिगलियां। 
हिदी डाइजस्ट 
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१५१६ E से पहले ही हुई होगी; क्योंकि 
उस वर्ष 'पवित्र कफन? के जो चित्र बने, 
उन पर भी सूराख अंकित हैं। 

यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है 
कि यदि सचमुच यह ईसा मसीह का कफन 
था और इस पर उनके शरीर की छाप बन 
गयी थी, तो बाइवल में इसका जिक्र क्यों 
नहीं है ? दूसरी बात यह है कि पवित्र 
कफन' का सबसे पहला जिक्र चौदहवीं सदी 
ई. में मिलता है; उससे पहले इतनी सदियों 
तक यह चमत्कारी धार्मिक अवशेष कहां तो 
छिपा रहा और'एकाएक प्रकट कंसे हो गया? 

असल में पवित्र कफन' की ज्ञात कहानी 
१९ सितंवर १३५६ को आरंभ होती है। 
उस दिन'प्वात्या (फ्रांस) के मोर्चे पर अंग्रेज 
सना फ्रांसीसी सम्राट को लगभग कैद कर 
लेने को ही थी कि ज्योफ्री दे शार्नी नामक 
फ्रांसीसी सरदार अंग्रेजों की राह रोककर 
खड़ा हो गया | बड़े उग्र संघर्ष के बाद दे 
शार्नी भाले के आघातों से मरकर गिरा। 
तब तक फ्रांसीसी सम्राट को निकल भागने 
का मौका मिल गया । 

इसी ज्योफ्री दे शार्नी के पास यह 'पवित्र 
कफन था । यह उसने कहां से और कैसे 
हासिल किया था, इसकी जानकारी भी उसी. 
के साथ सदा के लिए दफन हो गयी । सच तो 
यह है कि दे शार्नी के जीवन-काल में भी इस 





नवनीत ४६ 
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पवित्र अवशेष के अस्तित्व के वारे में किस्त 
को कुछ पता नहीं था । मगर उसकी TR 
के कुछ समय वाद उसकी दुदंशाग्रस्त विधवा 
इसका प्रदर्शन करने लगी, जो सिलसिता 
उसके बेटे ने भी जारी रखा । 

स्थानीय बिशपों ने तब इसका तोवर 
विरोध किया था और उन्हीं दिनों किसी 
मे लिखाथा: | 

हमारे प्रभु की आकृति की sapa 
यह (वस्त्र) उनका असली कफन नहीं हो 
सकता, क्योंकि पवित्र सुसमाचारों में ud 
छाप का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अगर 
यह असली होता तो यह लगभग असंभवरे 
कि सुसमाचा'र-लेखक इसे दर्ज किये बिना 
छोड़ देते या कि यह तथ्य हमारे समय तक 
छिपा 'रहता ।' 

था भी वह जमाना ऐसी जालसाजिगों 
का ही । यही नहीं, मृत सरदार के उत्तरा: 
धिकारियों ने 'कफन' के प्रदर्शन बंद कर 
दिये और जालसाजी के आक्षेप का कोई 
प्रतिवाद भी जारी नहीं किया । इससे संश 
और भी घना हो उठा । बाद में सन १४५३ 
में सरदार की पोती ने, जो कि विधवा और 
निःसंतान थी, इसे से वायं के ड्यूक के qan 
कर दिया । तभी से इसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। 

पिछले साल मई में ब्रिटेन के विख्यातं 
प्रकाशक विक्टर गोलान्स्ज़ ने “द तूरीतं 


wed 




























| 


\ ange! नाम की पुस्तक प्रकाशित की है। 
' उसके लेखक इयन विलिस ने पवित्र कफन 


a संबंधित तमाम तथ्यों का गहराई से अध्य- 
बन किया है और इस वस्त्र का वारीकी से 
निरीक्षण भी किया है। 

वे बताते है कि 'कफन' पर बनी आकृति 
को बहुत नजदीक से «या आतशी शीशे से 
देखने पर वह वस्त्र में विलीन-सी हो जाती 
है। अगर यह सचम्‌च किसी कलाकार द्वारा 
अंकित है, तो इसे इम्प्रेशनिस्ट' शेली .का 
चित्र मानना होगा; मगर उस शेली का 
जन्म तो पांच सौ साल बाद हुआ | यों भी 
एक इतालवी विज्ञानी ने जांच-पड़ताल 
करके बताया हे कि कपड़े पर कोई पेन्ट 
मौजूद नहीं है । आकृति अगर किसी द्रव से 


` निमित होती तो रेशों में वह द्रव पेठ जाता; 


मगर रेशों के अध्ययन से ऐसी किसी चीज 
का अस्तित्व प्रकट नहीं हुआ है। 

आज से अस्सी वर्ष पूवं सॅकंदो पिया नाम 
के इतालवी वकील ने पवित्र कफन' का 
सबसे पहला फोटोग्राफ लिया था । उसने 
इसके लिए उन दिनों प्रचलित कांच का 
निगेटिव उपयोग किया था । जब वह उसे 
डाकरूम में ले गया, तो वह चकित 'रह गया। 
जब 'कफन' पर ही मुखाक्कति धुंधली है, तो 
निगेटिव पर तो और घुंधली होनी चाहिये। 
मगर सेकंदो पिया ने डेवलपर में देखा कि 
कपडा तो काला दिख रहा है कितु मुखाकृति 
मुंदी हुई आंखों वाले शानदार शाही चेहरे 


' में बदल गयी है । सन १९३१ में गुइसेप्पी 


एनरी नामक पेशेवर फोटोग्राफर ने जो 


४७ 


फोटो लिया, उसमें मुखाक्ृोति और भीस्पष्ट | 


दिखती थी'। 


ऐसाप्रतीत होता है,जैसे कफन परबना | 


हुआ चित्र अपने आपमें निगेटिव है। कया 
फोटोग्राफी के आविष्कार के कई सौ साल 
पहले कोई चित्रकार संयोग से ऐसा निगे- 
fea चित्र 'रच दे, यह संभव था ? 

जव अमरीकी वायुसेना अकादमी के 
भौतिकी के उप-प्राध्यापक डा. जेबंसन ने 
अमरीकी अंतरिक्ष-कायक्रम में प्रयुक्त वी. 
पी-८ इमेज एनालाइजर से पवित्र कफन' 
पर की आकृति का अध्ययन किया, तो यह 
देखकर वें स्तंभित रहं गये कि यह आकृति 
तो पूर्णतया त्रिविमीय (श्री-डाइमेन्शनल ) 
चित्र है । 

क्या यह संभव है कि कपड़े पर लिटाया 
गया शव उस पर अपने उभारों और गढ़ों 
की स्थायी छाप छोड़ जाय? इसी तरह, 
क्या यह संभव है कि पसीना और खून कपडे 
पर आकृति अंकित कर दें ? ये प्रश्न तो बने 
ही रहते हैँ । एक दलील यह है कि भयंकर 
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कफन के वस्त्र की बुनावट | 
हिंदी डाइजेस्ट 
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वेदा के क्षणों में पसीने में कुछ विशष 


रसायन निकलते हैं, जिनसे यह संभव है। 
मगर परीक्षणों व प्रयोगों से सिद्ध होने तक 
इसे मानना कठिन है। 
- कफन! पर बनी आकृति ५ फुट ११ इंच 
लंबे आदमी की है और नृवंशशास्त्री कालं- 
टन कूल ने मुखाकृति 
का अध्ययन करके 
बताया है कि ऐसी 
आकृतियां कुलीन 
अरबों या सेफारिक 
यहूदियों में देखी 
जाती हे । केश और 
दाढी का कट रोमन 
यहुदियों wur है। 
। विस्मय की बात 
यह है कि पवित्र 
` कफन' की जांच करने 
वाले चिकित्सकों 
में से वहुतों की 
राय इसे प्रामाणिक 
मानने के पक्ष में 
होती जा 'रही है। 
इस संदी के आरंभ 
में पेरिस के सोरबान 
विश्वविद्यालय में 
शरीररचना-शास्त्रके 
प्राध्यापक रहने वाले 
दे लाज, सन १९३०- 
Yo के फ्रांसीसी 
कोड़ों से पिटाई सर्जन प्येर बाबेट, 


v 
P श्र नवनीत | 
नवनीत ४८ 
> r 
| | 
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आजकल के ब्रिटिश 
निदानशास्त्री .डा. 
डैरेक Afar एवं 
डा. डेविड विलिस, 
अमरीकी निदान- 
शास्त्री डा. 'राबटं 
बकलिन, चिकित्सक; 
डा. एन्टनी सारा और ४ 
इटली की न्यायिक- 
चिकित्साशास्त्र की रोमन कोड़ा 
प्राध्यापिका जुडिथ कोदिर्लिया पवित्र | 
कफन? के वारे में कई बातों में आपस में | 
सहमत नहीं हं, मगर वे सभी यह मानते | 
कि पवित्र कफन' पर बनी आक्कति पांच 
बातों में वाइवल में आये वणंनो से मेत 
खाती हे: | 

१. मुखाकृति मे खासकर दायीं आंख के | 
नीचे सूजन के लक्षण हे और मुंह पर उथले 
घावों के चिह्न हैँ -बेशक सामान्य दर्शक | 
इन्ह पहचान नहीं पाते-और बाइबल में | 
कहा गया है कि ईसा के मुंह पर प्रहार किये 
गयं थे! 

२. सारे पृष्ठभाग पर और कहीं-कहीं | 
अगल भाग पर भी छोटे डम्बबेल के से निशान | 
हूँ, जिनकी संख्या ९० से कुछ अधिक है। ये | 
निशान रोमन कोड़ों से पीटे जाने के हैँ। | 
रोमन कोडे में चमड़े की दो-तीन पट्टया |. 
होती थीं, जिनक खुले सिरे पर मनकों के | 
जोड़े पिरोये रहते थे। रोमन रिवाज था |. 
कि सूली पर चढ़ाने से पहले अपराधी पर | 
कोड़े वरसाये जाते थे। 'सुसमाचारां' में | 





















_ ईसा की ऐसी पिटाई का उल्लेख है। 

३. आकृति के माथे तथा सिर के पिछले 
भाग एवं पारशवो पर खून वहने के चिह्न हैं; 
ये ईसा को कांटों का ताज पहनाये जाने की 
पुष्टि करते हे । 

Y. हाथों-पंरों से रक्त निकलकर बहने 
के निशान इस वर्ण से मेल खाते हे कि ईसा 
के हाथों-पेरों मे कीलं ठोंकी गयी थीं I 

[यहां एक वात उल्लेखनीय है। फ्रांसीसी 
सर्जन ade ने सिद्ध किया है कि पवित्र 
कफन' पर जिस मनुष्य की छाप है, उसकी 
कलाइयों में कीलें ठोंकी गयी थीं । सलीव 
पर टंगे ईसा मसीह के चित्रों में चित्रकारों 
ने हथेलियों में कीलें दिखायी हु । सन 
१९६८ में इस्रायली पुरातत्त्वज्ञ पहली सदी 
ई. के एक यहूदी कब्रिस्तान की खुदाई करवा 
रहे थे । वहां उन्हें सलीब पर चढ़ाकर मारे 
गये मनुष्य की पहली ठठरी मिली । उसमें 
कील कलाई में ही ठोंकी हुई थीं । अलबत्ता 
बाको वातों मे कुछ अंतर था 1] 

५. 'पवित्र कफन' पर की आकृति में 
दायीं ओर की पांचवीं व छठी पसली क 
बीच अंडाकार घाव है । बाइबल (युहन्ना 
का सुसमाचार') के अनुसार, सलीब पर ET 
ईसा की पसलियों में भाला घोंपा गया था । 

परंतु बाइबल के अनुसार ईसा के सिर 
पर कांटों का ताज पूर्वाह्न में पहनाया गया 
था और भाला घोंपा गया था सांझ को, 
जब तक सिर से निकला खून जमकर सूख 
चुका होगा । मगर “पवित्र कफन' धर उसकी 
छाप बेगनी-किरमिजी रंग की है। इससे 


१९७९ 


४९ 


भी बड़ी बात यह कि जव 'कफन' से लिये | 
गये धागों की पेराक्साइडेस जांच की गयी, 
तो खून की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं - 
मिला । क्या कंभ्वरी के गिरजे में लगी आग 
ने 'कफन' को झुलसाने-जलाने के साथ खून 
को भी निष्प्रभाव बना दिया ? 


डा. मेक्स फ्राइ पचीस वष तक ज्यूरिच . 


(स्विट्जरलंड) को पुलिस-प्रयोगशाला क॑ 
अध्यक्ष रहे थे। उन्हें सुझा कि यदि यह _ 
क्रफन' प्रामाणिक है, तो यह मूलतः फिल- _ 

सतीन से आया होगा; और वहां रहते समय 
इस पर जो धूल आदि गिरी, उसके कुछ तो. 
कण इस पर जरूर होंगे । तुरीन के आचे- 
बिशप की अनुमति से उन्होंने कफन' पर 
से कुछ धूलिकण लेकर सूक्ष्मदर्शक के नीचे 










कफन-खंड-जांच के लिए काटा गया ॥ 


0७१५१9 
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उनकी जाँच की । उसमें उन्हें हैलोफाइट 
कुल की वनस्मतियों के पराग के कुछ कण 
मिले । ये पौधे नमक (सोडियम क्लोरा- 
इड) की उच्च मात्रा. वाले परिवेश में पन- 
पते हैं । ऐसा परिवेश- केवल मृत सागर 
(डेडसी) के आप-पास है। तुर्की इलाके क 
कुछ पौधों के पराग-कण भी 'कफन' पर 
मिले 1 (पराग के कण बड़े ही सख्त होते हैं 
और चिरकाल टिकते gd) सो ww 
कभी फिलस्तीन और तुर्की इलाक में रहा 
होगा और यह चौदहवीं सदी से पहले की 
वात ही हो सकती है। 

“द तरीन श्राउड' कें लेखक इयन विलिस 
का खयाल है कि चौदहुवीं सदी से पहले 
“पवित्र कफन” का उल्लेख नहीं मिलने का 
कारण शायद यह है कि इस काल से पहले 
उसे कफन के बजाय, अन्य ही किसी रूप में 


जाना जाता था । किस रूप में भला? 


लेखक विलिस ने अपनी पुस्तक में इसका 
संवा और जटिल उत्तर दिया है । उसका 
सार जान लेना ही काफी होगा | 

ईसा मसीह को जो विभिन्न मुखाकृतियां 
चित्रों और मूर्तियों में अंकित की गयी हैं, 
उनमें से एक मुखाकृति ऐसी है, जिसमें वे 
ठीक सामने देखते हुए दिखायें जाते हे । 


` इस रुख चाले विभिन्न चित्रों व मूर्तियों में 


दाढ़ी और केशों के विन्यास में कुछ-कुछ 
अंतर भले हो, मगर न/क-नक्श की गहरी 


समानता पायी जाती है । ठेठ छठी सदी में 


वने चित्रों आदि तक में यह समानता देखी 
जा सकती है। इसके सवसे पुराने नमूनों 


नवनीत ५० 





हम्स से प्राप्त चांदी के पात्र (छठी सदी ई.) 
पर बना ईसा का मुखड़ा-क्रफन पर को 
मुखाकृति से आश्चर्यजनक साम्य 
में से एक है शाम (सीरिया) के हम्स नामक 
स्थान से प्राप्त , छठी सदी ई. के चांदी के 
एक बरतन पर अंकित ईसा-मुख । उसे देख- 
कर यह खयाल आये विना नहीं WERT कि 
उसे अंकित करने वाले ने पवित्र कफन' पर 
की मुखाकृति अवश्य देखी होगी । सच तो 
यह है कि ऐसी अकृति छठी सदी से पहल के 
अंकनों में दिखाई नहीं देती । चौथी-पांचवीं 
सदी में ईसा वहुधा दाढ़ी-मूंछ रहित तरुण 
के रूप में दरशाये गये हे या हल्की दाढी 
ओर लंबे वालों वाले यूवक के रूप Wd 

फिर छी सदी में यह घनी दाढ़ी वाली 
मुखाकृति कहां से टपक पड़ी ? ईसाई कला 
के इतिहासकार इस मामले में चुप ही हे । 
मगर पूर्वी यूरोप व पश्चिम एशिया में प्रच- 
लित अ'र्थोडाक्स चर्च की परंपरा में इसका | 


E 
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7 आर्थोडाक्स चर्च की दुढ़ SS i 


है कि ईसा की मुखाकृति का मूल आधार हे 
एक चमत्कारी वस्त्र पर अंकित ईसा की 
छवि । इस चमत्कारी वस्त्र को उनके यहां 
'मेन्डिलियन' कहा गया है।इस Afe- 
लियन' की नकलें आज भी आर्थोडाक्स संप्र- 
दाय के गिरजों में पायी जाती है । पर मल 
'मेन्डिलियन' तेरहवीं सदी में कुस्तुंतुनिया 
से गायव हो गया । उससे वहुत पहले छठी 
सदी ई. में भी एक वार वह गायव हुआ था 
और एशियाई तुर्की के एदेसा नगर में प्रकट 
हुआ था । और अभी हम कह आये हें कि 
छठी सदी से ही ईसा की एक खास मुखाकृति 
के अंकन की परिपाटी' चली । 

'मेन्डिलियन' के वारे में बहुत-सी जान- 
कारी दर्ज मिलती है । मान्यता है कि ईसा 
मसीह ने ग्रेथ्समेन की यातना के समय अपना 
मुंह धोया और एक कपड़े से सुखाया | तव 
उनकी मुखाक्ृति उस वस्त्र पर अंकित हो 
गयी थी] यही वस्त्र मेन्डिलियन कहलाया। 
'मेन्डिलियन' की जो अनुकृतियां आर्थोडाक्स 
संप्रदाय के पुराने गिरजों में हं, उनमे भी 
ललछोंह भरे रंग की, कुछ qur ही सामने 
देखती हुई मुखाकृति देखने. को मिलती है 
जेसी कफन' पर है । 

इयन विलिस की राय है कि. मेन्डिलियन' 
ही पवित्र कफन' है । वे दलील देते हे कि 
ईसा मसीह के शिष्य तो मूलतः यहूदी थे- 
यहूदी संस्कारों में पले और पगे । जब उन्होंने 


घा रा गसी 1 


ME के न वह स 


ara mart.) 


CC-0 ४००७४ Late Varanasi dix b litiz: 
es ७५ 





भवन देद पेदाड़ पु तकालय.. | 
हिस तो उन्हें झटका-सा लगा होगा। | 


-संना कफन यहूदी परंपरा क अनुसार 
तो अपवित्र चीज थी । यदि रुढिवादी agat 
कफन कों देख लेते तो अवश्य ही नष्ट कर 
देते। शायद इसीलिए शिष्यों ने इसका वाइ- : 
बल में भी जिक्र नहीं किया । icm 

एक अनुश्नुति के अनुसार, ईसा मसीह को 
उनके जीवन-काल में ही एशियाई तुर्की के 
एदेसा शहर के शासक एवगार (पंचम ) ने | 
अपने यहां निमंत्रित किया था। (ऐति- 
हासिक प्रमाण इसकी पुष्टि करते हे कि एब- 
गार पंचम १३-५० ई. में एदेसा पर शासन 
करता था 10) ईसा तो एदेसा नहीं जा सके; 
मगर उनकी मृत्यु के वाद उनका एक शिष्य : 
तादेयस (जो वारह मुख्य शिष्यो में गिने | 
जाने वाले तादेयस से भिन्न था) एदेसा गया 
और वहां उसने ईसाइयत का प्रचार किया। 
परंपरागत मान्यता है कि तादेयस अपने 
संग मेन्डिलियन ' भी ले गया था। मगर 
एबगार (पंचम) की मौत के बाद वहां के | 
गओं ने ईसाइयत को तो तिलांजलि दी 
ही, ईसाइयों पर अत्याचार भी किया। | 
अगली पांच सदियों तक मेन्डिलियन | 
कहां रहा, इसका कुछ पता नहीं चलता॥। o 


मगर छठी सदी में, शायद ५२५ ई. की बाढ़ 


के बाद जब शहर का पुननिर्माण हो रहा था, | 
तगर-द्वार के ऊपर एक तरेड़ को खोलने c 
पर उसमें अन्य अनेक वस्तुओं के साथ ईसा. 
मसीह की एक तस्वीर मिली, जो हाथों से | 
अनिर्मित ' थी । लोगों ने उसे 'मिन्डिलियन C 


~ ५३% 
डाइजेस्ट . 
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यह शादी शुरू से ही डा. सोलोमन भार्गो- 
लिन के लिए परेशानी की वजह बन 
गयी थी | शादी इतवार को होने वाली थी, 
पर ग्रेटल की शिकायत थी कि ले-देकर उसे 
' एक इतवार ही उनके साथ बिताने को 
` मिलता है और वह भी अक्सर यों ही जाया 
हो जाया करता है। उनकी शामे अकसर 
/ सरमाज-सेवा के कामों में बीत जाती थीं, 
 आरवेग्रेटल को वक्‍त दे ही नहीं पाते थे। वे 
एक समिति के सदस्य थे, जो यहुदियों के 
2C लिए स्वतंत्र देश की मांग कर 'रही थी; 


B 


` एक यहुदी शेक्षणिक संस्था के संचालक- 
` मंडल में भी वे थे; और एक यहुदी त्रैमा- 


सिक के सहसंपादक भी । ,और हालांकि वे 
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` . अपने ने को नास्तिक कहते थे, पर सीडर.जैसे. 





अनुवाद : राजेन्द्र शर्मा | 
त्योहार की दावतों में वे बरसों से ग्रेटल को | 
लेकर अपने गांव सैन्सीमिन के पुराने मित्र | 
अब्राहम मेखल के यहां जाया करते थे। 
यहूदी पादरियों, शरणाथियों और लेखकों | 
का इलाज डा. मार्गोलिन मुफ्त कर दिया | 
TA थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें मुफ्त दवाः | 
इयां और अस्पताल में बिस्तर भी दे देते थे। | 
अब अब्राहम मेखल' अपनी सबसे छोटी | 
लड़की सिल्विया की शादी करने -जा रहा | 


_ था । ग्रेटल ने तो इतनी दुर जाने से साफ | 


मना कर दिया था] उसके अनुसार, शादियों | 
में गरिष्ठ खाना खाने और नींद खराब | 
करने के अलावा होता ही क्या है? शायद | 


- मरी पत्नी सच कहती है, डा. मार्गोलिन ने | 
; सोचा LIR सोने का मौका कब मिलेगा : ; 
ie जनवरी | 
Po v. 3 1 
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| की सुबह रोज कौ तरह उन्हे अस्प- 
ताल पहुंचना होगा । ये शादियां उन्ह RA 
भी नापसंद थीं, क्यों कि इनमें यहूदी सं 
का बड़ा बिगड़ा हुआ रूप सामने आता था । 
यहुदी अपनी भाषा को बड़े वनावटी अंग्रेजी- 
qur लहजे में बोलते थे, संगीत कणंकटु 
होता था, नाच जंगली । अपनी ईसाई पत्नी 
को ऐसे मौकों पर ले जाने में वे शरम मह- 
सुस करते थे । वह भी समझने लगी थी कि 
अमरीका में यहुदी धर्म अपनी पहचान खो 
` चुका है । पर इस बार वह नहीं जा रही थी 
और उन्हें सफाई नहीं देनी पड़ेगी, उन्होंने 
सोचा । 

साधारणतः इतवार को सुबह क नाश्ते 
के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सेंट्रल पाक 
में टहलने निकल जाते थे। पर आज वें 
बिस्तर में ही लेटे 'रहे । धीरे-धीरे उन्होंने 
सेन्सीमाइनर समाज के उत्सवों मं जाना 
बंद कर दिया था। उनका यांव सँन्सीमिन 
कभी का वरवाद हो चुका था । वहां उनके 
परिवार के शेष सदस्यों को किसी जमाने में 
भीषण यातनाएं देकर मार डाला गया था। 
गांव के वचे-खुचे लोग भागकर अमरीका 
`आ गये थे। वे लोग शिकायत करते थे कि 
सोलोमन उनसे दूर होता जा रहा है और 
अपने आफ्को बड़ा आदमी समझने लगा है । 
'फिरभी उन्हें शादी में जाना था-भेंट तो वे 
पहले ही भेज चुक थे । 
` रात में काफी बफ गिरी थी और सुबह 
| बेडी बदरंग थी । सोलोमन ने देर तक सोने 
| का इरादा किया था, पर आज उनकी नींद 


१९७९ 


WR 


बिस्तर छोड़ दिया, उठकर दाढ़ी बनायी, 
भूरे बालों को छांटा । फिर भी उनकी ढलती 
उम्र साफ दिख रही थी, आंखों के नीचे 


सुजन थी और चेहरे पर झूरियां | नाश्ते के 
बाद वे ड्राइंग-रूम के सोफे पर लेट गये। ` 


यहां से ग्रेटल दिख रही थी, जो पेटीकोट 
पहने थी और. रसोई में खड़ी कपड़ों पर 
इस्तिरी कर रही थी । ग्रेटल बालन के उस 
अस्पताल में नसं थी, जहां वे कभी डाक्टर 
थे । उसका एक भाई नात्सी था और रूस 
की जेल में मर गया था। दुसरा साम्यवादी 
था और उसे नात्सियो ने गोली से उड़ा दिया 
था। उसका बूढ़ा वाप हैम्बग में अपनी दुसरी 
बेटी के साथ रहता था, जहां ग्रेटल उसे बरा- 


ओर जल्दी खुल गयी थी । आखिर उन्होंने | 5 


बर पैसे भेजती रहती थी। वह खुद भी. 


अपने तौर-तरीकों में लगभग यहूदिन हो 
गयीथी। | | 

डा. मार्गोलिन ने जम्हाई ली, सिगरेट 
उठायी और अपने बारे में सोचने लगे । 


अपने व्यवसाय में उन्हें काफी सफलता मिली. | 
थी । उनके साथी उनका आदर करते थे | 
और न्यूयाक के यहुदियों में वे एक महत्त्व: 0 
पूर्ण व्यक्ति थे । उनका दवाखाना वेस्ट एंड | 


एवेन्यू में था और उनके मरीज काफी पेसे 


वाले लोग थे । सँन्सीमिन के एक गरीब धमं | 
शिक्षक का बेटा इससे ज्यादा और कया | 
उम्मीद कर सकता था? उनका कद लंबा _ 
और व्यक्तित्व आकर्षक था और स्त्रियो _ 
को खुश करने में वे माहिर थे । वे अभी भी 
उनका साथ ढूंढ़ते थे, हालांकि उनकी उन्न _ 


है] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangoti — E P 
vv j AE ^ NEM BD LA de Les मि a ड 


ET 






PALLAS ie. 
AP eat 


aro Us i". 


y vile. १ दे 
है ERTI TS 


1 


4 


"IC ua n 
Y? As Fer 


at 


काफी हो चुकी थी और रक्तचाप भी था। 

पर भीतर ही भीतर वे जानते थे कि 
अपनी जिंदगी में वे असफल 'रहे g l बचपन 
में लोग उनकी चतुराई पर अचंभा किया 
करते थे-बाइवल के कई अंश उन्हें कंठस्थ 
थे और गूढ़ यहूदी धमंग्रंथों का भी उन्होंने 
उस कच्ची उम्र में ही अध्ययन कर लिया 
था। सत्रह साल की उम्र होते-होते उन्होंने 
स्पिनोज्ा के नीतिशास्त्र का भी अनुवाद 
किया था । सव कहते थे कि वे बड़े होकर 
महान बनेंगे । 

लेकिन वे अपनी प्रतिभा का समुचित 
उपयोग नहीं कर पाये । उनके अध्ययन का 
क्षेत्र बरावर बदलता रहा और उन्होंने 
कई साल विभिन्न भाषाएं सीखन और एक 
देश से दूसरे देश Wed में गंवा दिये । 

उन्हें प्रेम के क्षेत्र म॑ भी सफलता नहीं 
मिली । उन्होंने रेज़ेल से प्रेम किया था, जो 
घड़ीसाज मेलेख की लड़की थी । पर रेज़ेल' 
की शादी कहीं और हो गयी थी और बाद 
में नात्सियों ने उसे गोली से उड़ा दिया था । 


सारी जिदंगी कुछ अहम सवाल उन्हें परेशान 


करते R थे । रात में अक्सर उनकी नींद 
टट जाती थी और वे सोचा करते थे कि 
दुनिया आखिर क्या है? वे सदा अपने को 
वीमार समझते थे और मौत का डर उन्हे 
सपनों में भी सताता रहता था । हिटलर ने 
जो यहुदियों का कत्लेआम किया था और 
जिस निदयता से उनके परिवार के लोगों 
की हत्या की गयी थी, उससे मनुष्य-जाति 


` पर से उनका विश्वास डिग गया था उन्हें 
नवनीत ' Y 
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उन औरतों से बड़ी नफरत होती थी, 
अपनी छोटी-छोटी तकलीफ लेकर उनके 
पास आया करती थीं, जवकि उधर असंख्य 
लोग एक दूसरे को यातना देकर मारने की 
तजवीजे ढूंढ़ रहे थे । 

ग्रेटल "रसोई से बाहर आ गयी । WW 
कौन-सी कमीज पहनकर जाओगे ? ' उसे 
पूछा । 

सोलोमन ने उसकी तरफ देखा। ग्रेटल ने 
खुद काफी मुसीवते झेली' थीं । वह अपने 
भाइयों पर भी शरमिदा थी, जिनमें से एक 
नात्सी था । वह अपने पति के समक्ष अपने 
को अपराधी महसुस करती थी, जैसे उससे 
बड़ी भारी गलती हो गयी हो । शायद 
इसीलिए वह घर मे नौकरानी 'रखने से साफ 
मना करती थी, और सारा काम खुद ही 
करती थी, हालांकि उसका पति धनी था। 

'कमीज ! ' यकायक सोलोमन ने कहा= 
'कोई-सी भी चलेगी । सफेद दे दो ।' 

वह कमरे के बाहर चली गयी । 

डा. सोलोमन मार्गोलिन ने एक बार 
फिर शीश में देखा और वे बाहर आ गय! 
अपने आकषक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभाः 
वित करने की इच्छा उनमें अब भी मौजूद 
थी। मगर वे सिद्धांतवादी भी थे । अपने 
मरीजों क साथ वे सदा बेहद ईमानदारी 
बरतते थे और पैसा या प्रतिष्ठा कमाने कें| 
लिए अनुचित साधन उन्होंने कभी नहीं अप 
नाये। उनकी कार भी सादी थी, अत्य 
साथियों की तरह केडिलेक नहीं | पर शादी 
में उन्होंने टैक्सी से जाना पसंद किया । | 
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- १९०४ में पोलैंड में हुआ था और १९३५ में जब हिटलर ने यहुदियों को बर्वर यातनाएं | 


कुछ मानी में अधिक कल्पनाशील होत हूँ, जादू-टोने में, अतींद्रिय अनुभवों में अधिक सहज c 
| विश्‍वास रखते हे। सिंगर की अन्य कई रचनाओं की तरह इस कहानी में भी यथाथ और | 
| कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण है। टैक्सी में ब्राउन्सविल जाते हुए एक दुषघंटना में डा 3 E 
।  मार्गोलिन की मृत्य हो जाती है, फिर भी वे विवाह-स्थल पर 'पहुंच' जाते हैँ, अपने गांव | s 


k कहानी कई धरातलों पर साथ-साथ चलती है, उसमें गहराई है। -राजन्द्र शर्मा ` 5 


(| बाहर देखने को कुछ ज्यादा नहीं था, वस वायी थीं और उच्हें मारकर उन्हीं कत्रों 
- श्यूयाक की सफेद सडके दुर तक फैली हुई गाड़ दिया था। ) क्या आदमी अविनाशी ७ 
:| थी। कुछ देर वाद वे आंखें बंद करके सीट में है? वया आत्मा जैसी कोई चीज हे? पर | 
द| ` 'पीछे झुक गये | शायद यह दुनिया भी एक उन्हें लग। कि ऐसी सारी चर्चा सारहीन है। 
| टैक्सी की तरह है, जो अनजान रास्तों पर टॅक्सी ईस्ट रिवर को पार करक आगे 


| ने हिटलर और स्तालिन जैसे लोग क्यों 'रहा था, जो भट्ठी में जलती धातु की तरह. 

| बनाये ? भयंकर नरसंहार चाले विश्व- लाल था! बफ धीमे-धीमे बराबर गिर रही. 

| युद्धों की कया जरूरत थी? लोग बीमा- थी, धरती पर शांति फॅलाते हुए, जसा किं 

{| यों से क्यों मरते हैं? डा. मार्गोलिन ने वह हजारों बल्कि लाखों सालों से करती आ | 
एक सिगरेट लेकर सुलगा ली । अपनी कब्र vint irit इकी खुली 







सिंग अमरीका में रहने वाले यहूदी लेखकों में यहूदी परंपराओं से सबसे अधिक i | 
जुड़े हुए हैँ और अमरीका की भिश्चित यहूदी संस्कृति के आलोचक हैं। उनका जन्म 


देना शुरू कर दिया, वे अमरीका चले आये थे और तब से वहीं हं । M 
परंतु ऐसा नहीं लगता कि अमरीका की भड़कीली संस्कृति ने उन्हं बहुत अधिक 
प्रभावित किया है । उनकी जड़ें, उनका खास रिश्ता जमीन से है-पोलंड के उन यहूदी _ 1 
गांवों से जहां वे पैदा हुए, जहां उनका वचपन गुजरा । इस रिश्ते की काव्यात्मक प्रस्तुति | 
इस कहानी में भी मिलती है । VEN 
एक और खास वात । गांव के लोग (जिनका कि सिंगर मुख्यतया चित्रण करत हु) | 


12 FRAN Lo < 
WTF S4. ४१) 


ANIM E 
1 nf. 


के मित्रों से मिलते हैं, यहां तक कि अपनी प्रेमिका से भी जो उन्हीं की तरहमृत है। स्थूल 
यथार्थ के धरातल को छोड़ मानवीय संबंधों का सहज व ममस्पर्शी चित्रण वे यहां कर पाय | 
हैं और इसी में कहानी की सार्थकता है । आत्मविश्लेषण भी बराबर मौजूद है। अर्थात्‌ | 4 
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इस wi 'रात में टैक्सी की खिड़की से थे? ( नात्सियों ने यहूदियों से ws खुद- 


2. 
























कहीं वढी चली जा रही है । लेकिन ईश्वर बढ़ने लगी और अब आसमान साफ दिख 3 






















खोदते वकत उनके कई चाचा कया सोच रहे थी और पेट्रोल व समुद्री गंध लिये ह वा के. 
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स्व. शूमाकर के आथिक-सामाजिक 
चितन का सार नेमिशरण मित्तल के. 
शब्दों मे । 
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काला ताजमहल 
क्या मथुरा रिफायनरी शाहजहां के संगमरमरी स्वप्न ताजमहल को 
दर्शनीय 'रहने देगी ? 
— रूसी राष्ट्रपति के साथ एक रात 
मित्त के एक मूर्धन्य पत्रकार का दिलचस्प अनुभव । 
कहानियां : 
| विकल्प (मराठी )-शरू रांगणेकर; कथा (हिंदी )-मनहर चौहान। 
क्रांतिकारी पृथ्वीसिह आजाद का वृद्धों को उद्बोधन । 
. अन्य लेख 
i E : _ औरत क्लाक; नाभिक को कौन जोड़ता हे? ; महामौन को गोद में; 
E E. E. में PTUS किस्सा कुंआरी जासुसो का; फूल कसे 
) |  कविताएं-संत्मरण-विज्ञान-हास्य-अन्य स्थायी स्तंभ । p 
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सर्दझोंके भीतर आ-रहे थे। . 
यकायक पूर्वी पाकंवे पर टेक्सी बड़े जोर 


| a उछली और फिर एकदम रुक गयी । 
शायद कोई दुर्घटना हो गयी थी । एक 


पुलिस कार दौड़कर वहां पहुंची ओर उस 
पर लगा साइरन जोर से बज उठा | एक 


5 एम्बुलेन्स भी तेजी सै पहुंच गयी। डा. मार्गो- 
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लिन का चेहरा दुःख से सिकुड़ गया । बेचारा 


एक और आदमी मारा गया था। गाड़ी को 
 जरा-सा गलत घुमा दो और एक आदमी की 


सारी योजनाएं हवा हो जाती हे । दु्घटना- 
ग्रस्त आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा 
रहा था। गहरे रंग क सुट और खून सनी 


- कमीज के ऊपर उसका निचुड़ा चेहरा 


पीला पड़ गया था। लाश की एक आंख 
बंद थी और दूसरी अधखुली | शायद वह 
भी किसी शादी में जा रहा था, डा. मार्गो- 
लिन ने सोचा । शायद वह उसी शादी में जा 


 रहाथा,जिसमं वे खुद जा रहे थे ! ..... 


कुछ समय वादटेक्सी फिर चलने लगी । 


 सोलोमन मार्गोलिन अब त्यायक की एसी 


बस्तियों मे से गुजर रहे थे, जो उनके लिए 


अनजानी थीं। फिरवे एक औद्योगिक बस्ती 
. में से गुजरने लगे। यहां कई कारखाने, 
कोयले के गोदाम व कबाड़ के 


ढेर थे । सड़कों 
पर यहां-वहां हब्शी लोग खड़े थे और 


- उनको आँखों में एक अजीब उदासी थी 
SS कि वे पिछले जन्म के पापों को ढो रहे 
. हो । सोलोमन सोचने लगे कि ड्राइवर 
 जान्-अनजाने कहीं उन्हें गलत दिशा सं तो 
"| नहीं ले जा रहा? पुरे समय वह बिलकुल 
| १९७९ 
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गुमसुम बैठा रहा था। पर तभी वे एक घनी | 


बस्ती में आ गये । कुछ देर में विवाह-स्थल 
भी आ गया, जो रोशनी से जगमग AT | 


डा. मार्गोलिन ने ड्राइवर को एक डालरका | 


इनाम दिया,जो उसने बिना बोले रख लिया । 

हैट और कोट बाहर लॉबी में रखकर 
डा. मार्गोलिन ने एक चिपकी यहुदी टोपी 
पहन ली और वे भीतर आ गये। वहां 


संगीत की आवाज गूंज रही थी और सारी. 
जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। 


टेवल' खाने की चीजों सें लदी थी और पास 


में बहुत-सी शराब की बोतल रखी थीं । _ * 


बाजे वाले एक यहदी धन बजा रहे थे। 


आदमी आदमियों के साथ नाच रहे थे, 


औरतें औरतों के साथ, और आदमी-औरतें | 
साथ-साथ भी नाच रहे थे | यकायक दुल- _ 
हन अपनी सहेलियों के संग आयी । डा. | 


WRIST हर एक को जानते थे पर एक 
बेगानापन भी महसूस कर रहें थे, हालांकि 
लोग उनसे हंसकर वात करते थे और वें 
भी उसी लहजे में जवाब दे रहें ये। उनके 
गांव के लोग उन्हें गूजरे जमाने की याद 


दिला रहे थे । कुछ उतत दिनों को याद कर 


रहे थे, जब उनके समूचे परिवारों को 


जमंनों ने गोलियों से भून दिया था। हम | 


खद भीतो तब मौत के कितने नजदीक थे ! ' 


एक न कहा । एक तरह से हम सभी लॉग | 
मरे हुए है। हमारा सवंनाश करने में उन्होंने 
क्या कसर छोड़ी थी? जो वच-खुंचे लोग | 
हैँ, उनके दिलों में मौत की दहशत अभी | 
भी बनी हुई हैं । पर इस वक्‍त शादी है और 
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हमें खुश होना चाहिये! ` 

अब शादी की रस्म का वक्‍त हो चुका था, 
पर कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रह्‌ गया था और 
लड़की का वाप अब्राहम मेखल बेसब्री से 
उसका इंतजार कर रहा था । इधर नाच 
मारतेज होताजा रहा था, और ज्यादा लोग 
उसमें शामिल होते जा रहे थे । शोर इतना 
बढ़ गया था कि सोलोमन की कुछ समझ 
में नहीं आ रहा था कि लोग उनसे क्या कह 
रहे है, और वे हर बात पर हां कहकर सिर 
हिलाते जा रहे थे | डा. मार्गोलिन, आप 
नाच क्यों नहीं रहें ?' एक पूछ रहा था। 
गुम आपके लिए कोई अजनवी तो नहीं हैं। 
वहां गांव में आप कोई डाक्टर-वाक्टर नहीं 
थे, सिफ श्लोइम डेविड थे, धर्म-शिक्षक वेः 
qe । हम सभी एक ही मिट्टी से वन हूँ, और 
आगे कभी एक ही मिट्टी में साथ-साथ सो 
जायेंगे। 

डा. मार्गोलिन ने कुछ पिया नहीं था, पर 
फश उन्हें घूमता लग 'रहा था जैसे वे नशे 
में हों। एक कोने में खड़े होकर वे नाचने 
वालों को देख रहे थे । तभी एक मित्र उन्हे 
खींचकर ले गया और वे उसके साथ नाचने 
लगे । कुछ देर बाद उसका साथ छोड़कर 
वे फिर अलग खड़े हो गये । पर वह महिला 


Lo कौन हे? उन्हें वह कुछ जानी-पहचानी-सी 


लगी | क्या वे उसे सचमुच जानते हे? वह 
तो उन्हे वुला रही है। वे पसोपेश में पड़ 
गये । वह न तो युवा थी, न बूढ़ी । उन्होंने 
याद करने की कोशिश की कि उन्होंने उसे 
कहां पर देखा है-वह छोटा-सा चेहरा, वे 
` नवनीत 
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नोबेल-पुरस्कृत सिंगर 


गहरी काली आंखे, वह जवान | 
उसका सौंदय ग्रामीण था, उनके गांव सँन्सी- 
मिन की लड़कियों जेसा । उसने अपने बाल 
भी वैसे ही गूंथ रखे थे। उसे देखकर गुजरे 
जमाने की याद फिर से ताजा हो गयी। बे 
आंखें एक जमाने में उन्हें बड़ी प्यारी लगी 
थीं, और उनका आकर्षण अमिट था। 
हल्की-सी मुस्कराहट के साथ उन्होंने उसकी 
तरफ देखा और वह भी हंस दी | हंसने पर 
उसके गालों मं छोटे-छोटे गढ बन गये! 
मार्गोलिन झेपते हुए उसके पास गये । 
मुझे ऐसा लगता है कि में आपको जानता 
g । क्या आप सँन्सीमिन की हुँ?” 
“हां, वहीं की ।' 


उन्हे वह आवाज सगी। कभी | 
इस आवाज से उन्हें बड E रहाथा। 
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'सैन्सीमिन की-तो फिर आप कौन हें ? ' 

उसके ओंठ कांपे । 

qnart मुझे इतनी जल्दी भूल गये ?' 

मुझे सँन्सीमिन छोड़े वहुत वक्‍त हो 
गया है। 

आप पिताजी से मिलने आया करते थ। 

आपके पिता कौन थे? 

'घड़ीसाज मेलेख ।' 

डा. मार्गोलिन यकायक कांप गये । 

अगर में पागल नहीं हुआ हूं, तो में अन- 
होनी घटनाएं देख रहा हूं। 

आप ऐसा क्यों कह 'रहे है ?' 

क्योंकि रंजेल मर चुकी है। 

मे रैज़ेल हूं।' 

'तुम रंजेल हो ? यहां कंसे आयीं ? अगर 
यह सही है तो कुछ भी संभव हो सकता है। 
न्य्याक कव आयीं?' 

'कुछ ही देर पहले।' 

4 कहां से ? J 

'उध'रसे?' 

` 'पर मुझे सबने बताया था कि आप सभी 
लोग मर चुके हे । 

हां, मेरे पिता, मेरी मां, मेरा भाई 
हशल .....' 

पर तुम्हारी तो शादी हुई थी ?' 

हां, हुई थी।' 

अगर यह सच है, तो कुछ भी संभव है', 
ST. मार्गोलिन ने इस अप्रत्याशित घटना से 


कांपते हुए फिर कहा । शायद किसी ने उन्हे 


गलत जानकारी दे दी थी। पर क्यों ? वे 
काफी उलझन में थे । 
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"TC तुमने मुझे कभी सूचना क्‍यों नहीं 
दी ? आखिर .....' वे चुप हो गये । वह भी 


. कुछ क्षण को चुप 'रही | 


“में सब कुछ खो चुकी थी | पर आत्म- 
सम्मान तो मुझमें वाकी था ।' 

“चलो, कहीं एकांत में चलें | यह मेरी 
जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।' 

“पर अभी तो 'रात है.....' 

'तो सबसे खूशन्‌मा 'रात ! जैसे कि कोई 
मरकरजी उठ ! ' 

'कहां जाना चाहते हो ? अच्छा चलो।' 

मार्गोलिन ने उनकी Wig थाम ली ओर. 
युचावस्था का प्रेम एक वार फिर उनके 
भीतर हिलोरें लेने लगा । वे उसे दुसरे मेह- 
मानों से दुर ले गये-उन्हें डर था कि वह कहीं 
भीड़ मे गुम न हो जाये या कोई दुसरा व्यक्ति 
आकर उनकी खुशी को खत्म नकर दे। कक्ष. 
को छोड़कर वे ऊपर चले गये, जहां विवाह | 
की 'रस्म संपन्न होनेवाली थी। यहां विवाह . 
मंडप वना हुआ था और वेवाहिक अनुष्ठान | 


की पुरी तैयारी थी। दोनों यहां आकर 


सकुचा गये । मार्गोलिन ने विवाह-मंडप की 
तरफ इशारा किया i 

“हम दोनों वहां खडे हो सकते थे ।' 

li हां i 


अपने वारे में वताओ। आजकल कहां | 


हो ? क्या कर रही हो! 
वताना आसान नहीं है। 
बया अकेली हो ? या किसी के साथ ?' 
साथ? नहीं । 53 
'तुमने कभी मुझे अपने बारे मं खवरक्यों | 
हिंदी डाइजेस्ः 
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नहीं दी ?” 

उसने कोई जवाब नहीं faut । 

उसे देखकर सोलोमन को लगा कि जसे 
उनका युवावस्था का उत्कट प्रेम वापस 
लौट आया है। वे इस विचार से कांप गये 
कि शीघ्र ही उनको जुदा होना पड़गा। 
वे उसे अपनी बांहों में लेकर चूम लेना 


चाहते थे, पर उन्हें डर था कि कोई वहां 


आ न जाये। उसके इतने नजदीक खड़े 
हुए वे अफसोस मना रहे थे कि क्‍यों उन्होंने 
किसी और से शादी कर ली, और आखिर 
क्यों रजेल की मौत की खबर को सही मान 
लिया था। इतने सारे प्यार को में अभी 
तक केसे दबा सका ? उसके बिना मौ अब 

- तक जी कंसे पाया? और अब ग्रेटल का 
बया होगा ? भें उसे सव कुछ दे दूंगा-अपना 
आखिरी पैसा तक....” वे सोच vg थे। 
उन्ह खयाल आया कि यहूदी कानून के 


 मुताविकवेअभोभी अविवाहित हे, ग्रेटल 


से उन्होंने सिफे कचहरी में शादी की थी। 
उन्होंने रेज़ेल की तरफ देखा। 
यहुदीकानूनके मुताबिक मँ कुंआरा g v 
हि पतभृ ? 

_ यहूदी कानून के मुताविक मे तुम्हें यहां 









` ला सकता हूं और विवाह कर सकता हूं।' 
v E उनकी बात पर विचार करने लगी। 
हा, में समझती हुं... 


अंगूठी भेंट करने की भी जरूरत नहीं है । 


E. सकता है।' 
` क्‍या तुम्हारे पास एक पैसा है?” 


` क्या किसी ने यहां शादी में मेरा बटूआ पार 


'ही था। उसकी काली आंखों में गहराई |o 
. गयी थी, जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो । 
















उन्होंने अपनी जेब मे हाथ डाला, पर | 
बटुआ गायव था । वे अपनी दूसरी जवे दूढने 
लगे । वया किसी ने मेरी जेव काट ली? | 
उन्होंने सोचा । पर यह कँसे हो सकता है? | 
में पूरे समय तो टॅक्सी में बैठा हुआ था। | 
कर दिया ? उन्हें बड़ा आश्चय हो रहा था। | 
` अजीव-सी बात है, पर मेरे पास एक 
पैसा भी नहीं है।' E. 
हम उसके बिना भी काम चला सकते | 
d ^ar 
'पर में घर वापस कैसे पहुंचूगा?' | 
'घरजाने की जरूरत ही क्या हैं ? gui 
हसकर कहा । उसकी मुस्कान बड़ी रहसः 
पूर्ण थी । सोलोमन ने उसकी कलाई पकड़ | 
ली और गौर से उसे देखा | यकायक उन्हें | 
लगा कि यह उनकी रजे नहीं हो सकती । | 
यह बहुत जवान दिखती थी। शायद यह | 
रैज़ेल की लड़की हो, जो उनके साथ मजाक | 
कर रही है। हे, ईश्वर, मुझे क्या हो रहा | 
है! ' वे परेशान होकर सोचने लगे। उन्होंने |. 
उसकी उम्र का अंदाज लगाने की कोशिश | 
की-शक्ल-सुरत से यह बता पाना कळि | 


थी, उदासी भी। वह भी पसोपेश में पड़ | 


सोलोमन भी यही सोच रहे थे। पर | 
गड़बड़ कहां थी ? और उनका बटुआ कहाँ | 
गायब हो गया था? कया वे बटुआ टैक्सी | 
म ही भूल गये थे? उसमें कितना पैसा | 
` [शेष पृष्ठ १४८पर] | 
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| भत शिरोमणि सूरदास' के काव्य को 
अभी तक या तो परंपरागत समीक्षा 
के मानदंड से परखा जाता रहा है, या उन 
| यादशों से जो समीक्षकों ने अपनी वेयक्तिक 
दृष्टि से निमित किये हैं। इन मानदंडों से 
| सुर को भक्त, कवि, दाशंनिक, सांप्रदायिक 
| पंडित आदि तो ठहरा दिया गया; किंतु 
| उनके काव्य की अंतर्भूत शक्ति का परिचय 
नहीं प्राप्त हो सका। 
सुर ने सगुण भक्ति को उदात्त रूप में 
चित्रित करके लोकभाषा को जो गौरव दिया, 
| उसे उस समय के अन्य कवि भी दे रहे थे। 
| गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस 
| म अवधी ओर अन्य ग्रंथों में ब्रज को स्वीकार 
| कर लोकभाषा का ही उन्नयन किया था | 
| सुर की विशेषता यह है कि उन्होंने भक्ति 
| जसे गूढ़-गंभीर और व्यक्तिनिष्ठ साधना वे 
— विषय को बिना किसी कृच्छ साधना या 
दीक्षा के जनसाधारण के लिए साध्य बना 
| दिया। 
| १९७९ 
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श्रीकृष्ण की सौदियंसथी लीलाओं का . 


गान करके उन्होंने जनमानस को मोहित 


किया और भक्ति बे: प्रांगण में ला खड़ा. | 


किया । परिणामतः निराश और भयभीत 
हिंदू जनता अपने आराध्य श्रीकृष्ण को इतने 
समीप पाकर, उनकी विविध लीलाओं में 
विभोर होकर यह भूल गयी कि उसे कोई 
भय, त्रास या पीड़ा है, उस पर शोषण 


और दमन का चक्र चल रहा हैं; वह किसी | 
प्रकार भी साधनहीन और अकिचन.है। | 


चेतना 


यह आत्मविस्मृति उस समय की नव्यचेतना : 
कही जायेगी । इसी नव्य चेतन्य को लोक. 


के! कल्याण का संवेःत मानना चाहिये। 
सुर ने श्रीकृष्ण की भवित का उपदेश 
किसी ग्रंथ के आधार पर, मर्यादा के माग 


से, युद्ध और संघर्ष रत नायक वेः जरिये नही. t 


दिया था। उनका उपदेश प्रेममागं में मग्न 
होकर, पुलकित होकर अपने प्रेमी परमे 


शवर की ओर बढ़ने का था। उनका कहना 


था कि प्रेममागे से यह संसार-सागर पार | 





i 


कला, संगीत, तत्त्वज्ञान सब थोया हैँ । 


किया ज सकता है। यद्यपि यह कयन नितांत 
मौलिक या नया तो नहीं था, कितु सूर की 
शैली में यह पहली बार व्यंजित हुआ था : 
प्रेम प्रेम से होय प्रेम ते पारहिं पहये। 
प्रेम deut संसार, प्रेम परमारथ लइये। 
एक निश्चय प्रेम को, जीवनमुक्ति रसाल, 
सांचौ निश्चय प्रेम को, जहि रे मिले पाल 
सूर ने निराधार प्रेम की स्थापना नहीं 
की थी। उनके प्रेम के आधार गोपाल थे। 
वे गोपाल जिन्हें मीरा ने तन-मन-प्राण से 
स्वीकारा था-मेरे तो गिरधर” गोपाल 
_ दूसरो न कोई।' मुद्रा, भस्म, विवाण, 
मृगचमे आदि धारण कर, पञ्चासन लगाकर , 
मुदित-नथन ध्यान करने का विधान सूर ने 
नहीं किया था। निरंजन का ध्यान कर 
अजब जगाता भी सुर की प्रेम-साधना में 
नहीं था। सुर के सामने लोकमंगल का 
प्रश्त था, लोक को कल्याण-कामना ही 
उनका पहला अभीष्ट था । 
क्या सुर ने लोकरंजक लीलाएं गाकर 
केवल जनता के मनोरंजन जैसा हल्का- 
फुल्का काम किग्रा था? क्या सूर का सारा 
साहित्य मनोरंजन के सतही स्तर पर 
समाप्त हो जाता है ? यदि ऐसा है तो उनका 
भक्तिरस, वात्सल्यरस, माधुयंभाव, दर्शन, 


स्मरण रहे कि सूर ने श्रोकृष्ण को छोड़कर 
. किसी का मनोरंजन न किया, न कभी करना 
चाहा। सुर के आराध्य कृष्ण थे, उनकी 
_ “लीलाओं द्वारा वे जनकल्याण की कामना 
से उनका गायन करने में प्रवृत्त हुए थे, इस 


baic 


जमघट हो रहा था, तो दूसरी | सूफी | 
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मंतव्य तक हमें पहुंचना होगा। 

सूरदास के काव्य, दर्शन, भक्ति, लोक. 
तत्त्व और जीवन पर दृष्टिपात करने के वाद 
हम सहज ही इस निष्कष पर पहुंचते Ef 
सुर-साहित्य किसी "राजनेतिक प्रतिक्रिया 
या सांप्रदायिक परंपरा का संकीणे साहित्य 
न होकर भक्त हृदय की सात्त्विक प्रेरणा 
से प्रसूत रससिक्त साहित्य है। 

जिस युग में सूरदास ने काव्य-सुजन 
किया, वह उनकी कोमल भावनाओं के 
सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस युग में धम 
अंतर की पावन साधना न रहकर दंभ 
ओर पाखंड का रूप धारण कर चुका था 
शास्त्रविहीन योगसाधना के माग प्रचित 
हो गये थे। एक ओर नाथपंथी सिद्धों का 


संतों की रोमानी साधना-पद्धति का प्रचार 
हो रहा था । इन दोनों विचारधाराओं के 
योग से निर्गुणमार्गी कबीर, दादू, नानक, 
दरिया arga आदि संतों का उदय हुआ। 

इन संतों ने अंधविश्वास और आडंबर 
को चुनौती तो दी, लेकिन निर्गुण ज्ञानमागं 
का उपदेश गूढ़ और गंभीर होने से सवजन- 
सुलभ नहीं वन सका था। कहने को तो 
कवीर साहब ने सहज साधना, सहज समाधिं 
ओर सहज ज्ञान की बात कही; लेकिन वह 
सहज न होकर अत्यंत meg ही वनी 'रही। 
उधर सहजयान और वौद्धधमं की नास्तिक 
दृष्टि भी धुंघली नहीं हुई थी। ऐसे संक्रांति 
काल में सूर ने कृ्ण-चरित्र का आश्रय लेकर 
मर्यादावादी आदर्शो का बीड़ा नहीं उठाया 























वरन कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का 
गान करके साहित्य को भवित के क्षेत्र म 


स्थान दिया । यह साहित्य का धमं और 


भक्ति के साथ सम्मिलन-सहित नूतन 
संस्कार था । 

सुर ने जयदेव और चंडीदास की आवृत्ति 
नहीं को, कितु भागवत के! लीलातत्त्व को 
जनभाषा द्वारा लोकमानस तक पहुंचाया। 
सूर ने शास्त्र कों तिलांजलि न देकर शास्त्र 
की प्रेरणा ( स्पिरिट ) को अपने साहित्य 
में प्रतिध्वनित किया । जनसाधारण का 
कृष्ण-चरित्र के प्रति अधिकाधिक अनुराग 
ही इस वात का प्रमाण है कि सुर-साहित्य 
काव्य, दर्शन, भर्वित, साधना ओर संप्रदाय 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से समादृत है। 
इस सम्मान का भाजन होने पर भी सूर- 
सागर धर्मशास्त्र नहीं है, वरन वह संवेदनीय 
काव्यगीत है जो चित्तवृत्तियों को प्रफुल्लित 
और परिष्कृत करता है। सुर की वाणी में 
श्रीकृष्ण की मोहिनी मृति और संगीत- 
भारती एक साथ साकार हो उठी है। 

सूरदास ने अपने युग में ब्रह्म सत्यं जग- 
न्मिथ्या' का उपदेश झाड़ने वाले निर्गुण- 
मार्गी योगियों और दंभी साधुओं के समक्ष 
भक्ति का एक व्यवहायं और सुगम मागं 
प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य संसार 
का त्याग किये विना ही अपने आराध्य को 
सगुण-साकार रूप में प्रस्तुत करना था। 


` यह उद्देश्य लोकसंग्रह की भावना से दुर 


न होकर संसार d रहकर लोकसंग्रह का 
ही एक'रूप था। वस्तुतः सूर ने भक्तिमागं 


| १९७९ ६३ 


को सगुणोपासना द्वारा कंटकविहीत वना- | 
कर लोककल्याण का ही पथ प्रशस्त किया 
था, जिसका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया | 
गया है । 
जो सुर के प्रेम को लोक से न्यारा और 
ऐकांतिक मानते हैं, वे वस्तुतः उसके उद्देश्य 
की गहराई तक नहीं जाना चाहते। सूर 
का प्रेम गांभीय के उस तल तक पैठा हुआ 
है, जहां सांसारिक कोलाहल और द्व से 
संत्रस्त मन को वृत्तियां अपने लिए 'राग 
और प्रेम की अतुल निधि पाकर परितुष्ट 
होती gi जीवन की गंभीर समस्याओं 
से तटस्थ रहने का आरोप भी सूरदास पर 
इसी कारण लगाया जाता है कि आज 
जीवन को राजनीति, समाज और संघर्ष | 
तक सीमित मान लिया गया है। पारिवारिक 
जीवन की शाखा-प्रशाखाओं में फटने वाली 
विविध परिस्थितियों का चित्रण, लोक- 
व्यवहार और लोकनीति का वणन भी 
लोकसंग्रह का ही दूसरा रूप gl | 
सुर की प्रेमचर्चा में संयोग और विरह 
का विशद व्यापक वर्णन होन के साथ गांभीर्य 
का अभाव नहीं है। सुर ने मानव-मन की ' 
अतल गहराइयों में प्रवेश कर प्रेम की रागा- 
त्मिका स्थिति का चित्रण किया है जो आज 
मनोविज्ञान की कसौटी पर श्लाघ्य ठह्‌रती 
है। मनुष्य की पाशव भावना को संस्कृत. 
कर, भक्ति की पावन मंदाकिनी में प्रक्षा- 
लित कर समाजोपयोगी बताने का गुरुतर 
कायं सूर ने किया है। उन्होंने यह कायं लोक- 
संग्रही दृष्टि से हीं किया है और उसके : 
हिंदी डाइजेस्ट 
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न S Y "e AS X | सुर और उनका 
TORRE ie, साहित्य सवथा वचा 
OM de प सुर TEE 
E है को माधुय-मंडित 
इः ५ S करके प्रस्तुत करने 


LJA 


का ध्येय अपने सामने 
रखा था। यही उस 
Tq की सबसे बड़ी 


Ht r . 
E. मांगथी। | 
a | रूप' गोस्वामी और 
E सनातन गोस्वामी ने 
m शास्त्रीय मर्यादा गे | 


| देववाणी द्वारा भक्ति | 
॥ का माधुय-पक्ष स्थिर 
किया था। कितु 
जन-मानस से उसका | 
सीधा लगाव न उत | 
य॒ग म हुआ ओर न 
बाद में ही हो सका | 
सूर ने उसी युग मे 
2 a भक्ति को 
प्रभाव का आकलन लोकसंग्रह के निकष मर्यादा वनाकर जन-मानस को उसमें 
पर ही करना चाहिये। निमज्जित कर दिया। 
यदि युग-सापेक्ष दृष्टि से तात्कालिक इसके साथ ही सूर ने साहित्य की शाश्‍वत 
समाज को कंद्रविदु बनाकर सूर-साहित्य का मान्यताओं को सदैव अपने सामने रखा, d 
आकलन किया जाये तो स्पष्ट लक्षित होगा फलतः सूर-साहित्य सुग की सीमाओं 
 किसुरनेवाह्यप्रपंच से मुक्ति लेकर अंत सिमटकर समाप्त नहीं हो गया | यदि 
3 _ लीन दशा में काव्यसूष्टि की थी। कितु आख्यान-काव्य लिख पाते तो शायद स्थिति 
| इसका अथ यह न समझ लिया जाये कि कुछ और होती; कितु गेय मुक्‍तको की | 
| i 2 चित्र-जसोदा सेया और नंदलाल : सत्यकास राहुल 
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| दरंपरा d उन्होंने युग-निरपेक्ष चिरंतन 
| साहित्य सृजन करके, अपना स्थान भक्ति, 
येम, काव्य और संगीत म अमर बना 
i लिया || j 
| am gr मनोवैज्ञानिक पक्ष पर 
| अभी तक सतही तौर पर ही विचार हुआ 
` है। मनोवैज्ञानिक गंभीरता के साथ qe 
| साहित्य का चितन-मनन अद्यावधि नहीं 
|| हुआ है। बाललीला या भ्रमरगीत के पदों 
| ग गोपियों (युवतियों) की विदग्ध वाक्‌- 
| पटुता में मनोविज्ञान का शोध करने से 
| सुर का आभ्यंतर भाव और मनोविकार- 
| संबंधी मनोविज्ञान उद्घाटित नहीं होता । 
| सुरकाव्य में भावों की सूक्ष्म शेली से व्यंजना 
` हुई है। अतः शैशव एवं यौवन की इनी- 
| गिनी बातों तक ही उसे सीमित नहीं कर 
| देना चाहिये। | | 
| यह कहना कि सूर की उक्तियां अत्यु- 
|  क्तिपुर्ण हैं अत: वे स्वाभाविक रूप से किसी 
| भाव को व्यंजना नहीं करतीं, बहुत युक्ति- 
| संगत नहीं है। भावों की इयत्ता न होने के 
_ साथ उनकी अभिव्यक्ति के प्रकारों की भी 
सीमा नहीं है। कृष्णलीला के विविध रूपों 
में भावों और मनोविकारों की विविधता 
| का यदि संधान किया जाये, तो विदित 
| होगा कि सुर की अंतदृंष्टि मन के उन गुह्य 
स्तरों तक गयी थी, जहां सामान्य मानव 
| की पहुंच नहीं हो सकती। _ | 
| मनोविज्ञान का सीमित अथे लेकर सुर- 
| साहित्य को रूप-वर्णन या भाव-वर्णन तक 
| नहीं बांधा जा सकता । इन दोनों क्षेत्रों से 











-AS १. खाक $ 


i: 


आगे मन के ug और संघष की अभिव्यक्ति 
को भी मनोविज्ञान की कसोटी पर परखना 
होगा। सूर की गोपियां, सूर की 'राधा, सूर 
की यशोदा, सूर के गोप और सूर के कृष्ण 
सभी अपने-अपने क्षेत्र की व्यापक परिधि में _ 
भाव-व्यंजना करते हुए मन के उन स्तरों 
का अनावरण करते दृष्टिगत होते हैं, जो 
मनस्तत्त्व के पारखी द्वारा ही संभव है। 

सुर का कविता-क्षेत्र महाकाव्य-प्रणेता 
कवियों की अपेक्षा सीमित था। भक्ति की 
नींव पर सूर ने अपने वात्सल्य, माधुयं 
और शुंगार का भवन खड़ा किया था । 
भवन बनकर तैयार हुआ तो वह शृंगारः के 
उदात्त रूप का, माधुयं के अवदात रूप का | 
और भक्ति के उज्ज्वलतम रूप का प्रतीक 
बन गया। भक्‍त के रूप में सुर ने अपनी ' | 
साधना शुरू की, भक्त के रूप में उसका 


on ही 
उपसंहार भी किया; कितु जव उनको 
साधना फलीभूत हुई तो सूर भक्त, दाश O 


निक, कवि और महात्मा बन गये। E 

सीमाओं में रहकर असीम हो जाना ही | 
कला की परिणति है। सुर की कला आज. 
असीम होकर श्रद्धा-सम्मान DDR! 
सूर की दृष्टि को परिमित, उनकी रचना | 
को अनेकरूपता-विहीन और उनके काव्य ._ 
को वस्तुगांभीये-रहित कहना सूरकाव्य के 
व्यापक प्रभाव की अवहेलना करना है। ५ 

जीवन का सवसे व्यापक पक्ष और काव्य. 
का शिरोमणि है शृंगार। रतिभाव की _ 


प्रबल शक्ति का उल्लेख अनादि काल से _ z 
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होता आ रहा है। सूर ने भक्ति की गरिमा 
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कृष्ण और राधिका : चोणकर 
को जानते हुए भी शृंगार को माध्यम बनाकर 
काव्य लिखा-इस 'रहस्य को समझे विना 
उनके काव्य का अध्ययन नहीं किया जा 
सकता। विश्व-साहित्य की भूमिका पर 
सुर-साहित्य की कतिपय विशेषताओं का 
विचार किया जा सकता है। भारतीय 
साहित्य में बालक्रीड़ा का जो रूप सूर ने 
प्रस्तुत किया, वह उनके पहले या उनके बाद 


८ ओर किसी कवि द्वारा वणित नहीं हुआ। 


विश्व-साहित्य में भी कदाचित्‌ ईश्वर की 
बाललीलाओं का ऐसा वर्णन किसी कवि 
ने नहीं किया होगा। क्योंकि अवतारी 
ईश्वर की कल्पना के साथ शिशुक्रीड़ा का 
संबंध भारतीय कल्पना में तो संगत बैठ 
जाता हे, विदेशी भावधारा के साथ उसका 
मेल ही नहीं RI 


` कीमर्मातक वेदना को सुर ने स्वयं wn 
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विश्व-साहित्य का पाठक न होने 

कारण मं इस विषय में प्रामाणिक रूप से 

व्यवस्था देना उचित नहीं समझता। ` 
इतना अवश्य कहूंगा कि जिस दु:खांत रचन 
विधान का श्रेय विदेशी कवियों और लेखने 
को दिया जाता है, 'सुरसागर' के गोप 
विरह-वणन में उसके वीज ही नहीं, उसन 
परिपुर्ण विकास विद्यमान है। जैसे गोगो 


काव्य लिखा है, प्रत्येक पद से यह व्यचि 
होता है। कवि की तल्लीनता ही काव्यक् 
सफलता है और वह सफलता कवि ने विछ, 
जन्म, दु:खांत संदर्भो द्वारा प्राप्त की है। 

एशिया के अरब, फारस आदि देशों के 
विरह-वर्णन के साथ सुर का fup 
कोई तादात्म्य नहीं 'रखता। कारण 
उनके काव्य का आधार इतना स्थूल एं 
भौतिक है कि उनकी आध्यात्मिकता काब 
की व्यंजना में समाप्त हो जाती है। पुर 
काच्य की व्यंजना लौकिक होने के um 
साथ अपने पारलौकिक या आध्यात्मिक 
अनुबंध को तिल-भर भी नहीं छोड़ती । तु 
की कविता न तो उन्मत्त प्रेमी का प्रलाप है 
ओर न अंधभक्त की रहस्य-साधना। उसमे 
न तो वासना की कालिमा है और न योग 
साधना की जटिल दुर्बोधता । 

महाकवि सुर ने लीलारस की जो गू 
भूति अपने जीवन में प्राप्त की थी, उसका 
साक्षात्कार संयोग-वियोग की मृदुल-मो हर 
ममछबियों के चित्रण द्वारां अपने पाठक 
को भी कराया। कामभाव की विगाह 


जनवरी 













3 E स्वीकार न करके सुर ने काम के मूल मे 
सन्निविष्ट जगत की रागमयी शुभ्र प्रवृ- 
| ज्यों का पता लगाया ओर माधुय-शृंगार 
'की स्थापना करके जगत आर जीवन को 
- रागरंजित कर दिया 
| की सार्थकता न तो उनके 
E है और न उनकी कोरी आध्या- 
| त्मिकता में ही; वरन उसकी सार्थकता 
| . तो जीवन को 'रागमय बनाकर, प्रसन्न और 
| विशद बनाकर, भगवत्चरणारविंदों में 
लीन करने में है। पुष्टिमार्गीय भक्ति को 
सूरदास ने पूरे विवेक के साथ स्वीकार 
किया-था। वे पष्टिम लोककल्याण का भाव 
देख सके थे। यह पुष्टि निवृत्ति का उपदेश 
नहीं देती, वरन प्रवृत्तिपरकता ही इसका 
संदेश है। जीवन के प्रति गहरा प्रम, आशा 


ड 


बाबा नानक ! 
रिश्वत देकर - 
मिन्नत करके 


जब तुम सरहद पार करोगे; 
वहां बेठे हुए “रखवाले' 


असीम, अगाध, अगोचर, निर्गुण, निराकार 


अगर आज तुम्हें अमृतसर से ननकाना साहब जाना हो 
तो अपनी फोटो की छह-छह कापियां 
और अच्छे चाल-चलन का परवाना हाजिर करके 


पुलिस से 'वीसा' मिलेगा-अपने जन्मस्थान जान के लिए । 


तुम्हारी 'सच की झोली' तक को टटोल-टटोलकर cv 
बाबा, इसमें कोई खतरनाक चोज तो नहीं RR चंद 






























निवृत्ति-परायण वेराग्य-भावना में भक्‍त 
और भगवान के बीच दूरी बढ़ गयी थी। | 


वनकर भगवान का स्वरूप वेसा आकर्षक | 
नहीं 'रह गया था, जो संत्रस्त और भरन- . E 
g 

मनोरथ हताश जन को सांत्वना दे सके। | 
सुर ने लीलामय श्रीकृष्ण की अवतारणा ——— 
द्वारा भक्ति, प्रेम, शृंगार और आनंद का _ 
नया माग प्रशस्त किया] | | 
म इसे लोकसंग्रह का महान मंगलमय 
कायं मानता हूं और विनम्रतापुवक सुर के 
समीक्षकों से सूर-साहित्य के हादं को इसी 
दृष्टि से पहचानने का आग्रह करता हूं । 
लोकमंगल केवल युद्ध और संघष द्वारा | 
ही स्थापित नहीं होता । शांति, संतोष, . 
शील, भक्ति और समपंण भी लोकमंगल को. 


Se 


और उमंग की प्रेरणा ही इस मार्गे का दिशा में ले जाने के वरेण्य साधन हैं। E m 
| sg -ए ५/३ राणा प्रताप बाग, नयो दिल्ली. C 
आज 


| . सिर से कब्र तक हो चल रहा है आदमी, 
| ` आर अपने आपको भी छल रहा है आदमी t 
, लो नहीं, शोला नहीं आता नजर फिर भी मुझे 
लग रहा है, आज जिन्दा जल रहा हैं आदमी । 
. है तरल द्रव, बफ के टुकड़े मिले हें ग्लास में, 
` गल रही है बफ या खुद गल रहा है आदमी? - 
जी सकेगा कब तलक वह, बात यह संदिग्ध है, 
बस, प्रदुषित सांस ले-ले पल रहा है आदमी । 
आईना जब बोल देगा, तब पता लग जायेगा: 
है हकीकत, आईने को खल रहा है आदमी । 
जीस्त को आवाज को झुठला रहा है आदमी, 
_ आदमी को छोड़ सब कुछ पा रहा है आदमी । ; 
फूलदानी में सजे ताजा गुलों के पास ही | 
देखता हूं किस कदर मुरझा रहा है आदमी। HI e 
उड़ सकेगा वह पुनः आकाश से-संभव नहीं, -शिल्पिन थानकी- | 
पंख बूढ़े गीध-सा फेला रहा है आदमी । COMAS CSI 
ENT उसे कोई खजाना भी कभी ? 
हर शिला को स्थान से खिसक 
कोन जाने किस दिशा में बढ़ रहा है आदमी ! We 
फिर उतरकर बांस पर ही चढ़ रहा है आदमी ! 
व्यक्त अपने आपको वह कर रहा है इस. तरह- 








| niemimaa T | 
___ TA तरह अब झड़ रहा है आदमी । 4 
E 2g ui के कभो अंदर रहा हे आदमी, $ | 
EE दे उसे, चाहे उसे salida cs o 4d 
पत्थरों के बीच, बस, पत्थर रहा है आदमी । E 
Et थक चुके शायर कई उद्बोधनों को पेश कर, | 
o da d a तरह अक्सर रहा है आदमी। | 
RT र ६०४९० [ सौराष्ट्र] @ ` ` : 
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| शीर्षक के.साथ . , 
, शरदकांवळी रचित चित्र . | 





med. 


इस संपदा छो | 


बे राष्ट्र की संपत्ति हैं। उनकी शक्तियों चलित पहिया हे, प्राथमिक गति है, पवित्र _ 
को सही दिशा में प्रेरित करने से समूचे हां है। हम लोग दिव्यशिशु hs के 
समाज का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पूजक रहे E ईसाई धर्म के सर्वाधिक _ 
सुधरता है। ै प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है मां और शिशु) _ क 
| हमारे देश मे बच्चों की बड़ी प्रतिष्ठा 'जब तक बच्चा नहींबन जाओगे ईश्वर | 
| रही है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का आदेश का राज्य नहीं देख पाओगे d हैराक्लिटस E 
है कि पांडित्य का गवं छोड़ो और बच्चे के अनुसार- (ईश्वरीय) राज्य सिफं बच्चे ` 
को तरह जियो-तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं का है।' बच्चे-जेसा बन पाना आसान नहीं E. 
निविद्य वाल्येन तिष्ठेत्‌। बच्चे के स्वभाव है। बच्चे की मनोहरता और विनम्रता E 
| की विशेषताएं क्या है? एक अन्य उप- अर्जित कर पाना बड़ा कष्टसाध्य है । चीनी = 
` निषद्‌ (सुवाल) बताती है-बालस्वभावो विचारक मेतशियस कहता है_ महान 0 
असंगो निरवच्य:। बच्चे का स्वभाव है 2 
असंगता (अनासक्ति) और निर्दोषता। 
नीत्शे कहता है-बच्चा मासूमियत और त ह 
| विस्मृति है, नयी शुरूआत है, खेल है, स्व- कल्पद्गुम के अनुसार, परब्रह्म 
| १९७९ डाइजे 
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दूसरों को देने वाले नारद मुनि ज्ञान प्राप्त 
ˆ करने के लिए सनत्कुमार के पास गये थे, 
जिन्हें भारतीय परंपरा सनातन-शिश मानती 
है। अर्थात्‌ पांडित्य-भरे नारद अपंडित 
सनत्कुमार के पास ज्ञान ग्रहण करने गये | 
बच्चा खुले दिमाग और ग्रहणशीलता 
का प्रतीक है । बच्चे भावुक होते हैं, PSHT- 
भरे होते है और मित्रता करने को उत्सुक 
रहते हुँ। बच्चे का व्यक्तित्व संवेदनशील 
होता है और प/स-पड़ोस के प्रभाव के प्रति 
तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। बच्चे की 
शारीरिक देखभाल ही पर्याप्त नहीं है; 
भावनाओं की देखभाल भी जरूरी है। 
बड़ों के भ्रांत सिद्धांतों की वजह से वच्चे 
जीवन के स्वाभाविक स्रोतों से विमुख कर 
दिये जाते है । गलत सिद्धांतों का जहर 
बच्चों में भरकर हम उनकी सामाजिक 
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प्रकृति को विकृत कर देते हे । 
शुरू से ही बच्चों को यह म 
जाता है कि वे अमुक जाति, राज्य "TNR 
समूह के सदस्य हैं और इस तरह 
मनों को हम तोड़-मरोड़ देते हैं। जव n 
यह चाहते हैं कि हम सबसे पहले इस 

देश के निवासी हूँ, यह चेतना अपने लो 
में विकसित हो, तो इसके लिए हमें gm 
से ही नागरिकों के मन को इस दिशा 
मोड़ना शुरू करना होगा | 


हमारे Ri 


क्षमता बच्चे में होती है, उसे किसी प्रका! 
दिशाहीन या दिग्भ्रांत नहीं होते देगा 
चाहिये; क्योंकि यदि यह क्षमता सही दिश 
में बहेगी, तो बच्चे के जीवन में समुदि 

एवं स्थिरता लायेगी। 
अपने बच्चों में हमें अपनी महान आश्या 
त्मिक विरासत का एहसास पैदा करा 
है, अपने भारतीय होने का गवे उन्हें मह 
सुस कराना है-दुलंभं भारते जन्म 
भारत म॑ जन्म मुश्किल से मिल पाता है। 
यहा जन्म पाने से भारत की सामाजिक 
सरचना और उसके जरिये मानवीय प्रह 
को बदलने का एक महान अवसर हासि. 
होता है। बच्चों को हमें अपनी संस्क्रत 
के इस विचार से परिचित कराना चाहि 
जनवरी 


त NA 





कि सभी धमं ईश्वर की ओर ले जाते हैं; 
बे ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग भर 
हैं। मार्गों के अंतर को लेकर लड़ना अनूचित 
भी है और धर्मविरुद्ध भी। धार्मिक अस- 
उस भावना के विरुद्ध है, जिसके 

लिए शताब्दियों से 4ह देश डटा हुआ है। 

हमारी संस्कृति बताती है कि प्रत्येक 
प्राणी में ईश्वर का निवास है, भले ही वह 
दुष्टया पतित जीव क्‍यों न हो । यही आस्था 
प्रजातंत्र का आधार हैं। हमारी संस्कृति 
` हमसे दान, दम (आत्मनियंत्रण) और 
दया को आचरण में उतारने को कहती है | 
वह हमें अपने कर्मों के महत्त्व से आगाह 
करती है और वताती है कि प्रत्येक कमं 
का परिणाम अवश्य होता है। 

विश्व एक नैतिक व्यवस्था है । नैतिक 
नियमों के' उल्लंघन का दंड अवश्य मिलता 
है। हम अन्याय करें और उसका दंड हमें 
भोगना न पड़े, यह संभव नहीं । इसलिए 
हमें न्यायप्रिय होना चाहिये । 

ये सव शिक्षाएं हमें बच्चों को गीतों और 
कहानियों तथा खेल और काम के द्वारा 
देनी हें। राष्ट्रीय पर्वं और महापुरुषों व 
नेताओं की जथंतियां-पुण्यतिथियां मनाने 
से वच्चे हमारी विरासत चेतना को ग्रहण 
कर पाते हे । विश्व की महान. विभूतियों 
की जीवनियों से, जैसा कि ह्वाइटहेड का 
कहना है, महानता की निरंतर झांकी 
मिलती है। भ्रमण-यात्राओं से उन्हें अपने 
देश की विशालता और उसकी कला एवं 
स्थापत्य की महानता का प्रता चलता हे । 


अतीत का प्रथम परिचय बच्चों को | 
मिलता है एतिहासिक आख्यानों से, और 
छोटी उम्र में मन में जमा दिये गये पूर्व ग्रहों 
को आगे चलकर मिटा पाना मुश्किल हों 
जाता है। हम छुटपन से यह विचार लेकर 
बड़े न हों कि हमारा देश हमेशा सही रहा 
है । इतिहास की पुस्तक सावधानी से लिखी 
जानी चाहिये और वे राष्ट्रों में परस्परं | 
मंत्री-भावना की वृद्धि करने वाली होतीं 
चाहिये । ; = 
बच्चों के लिए पुस्तक और फिल्में बड़ी _ 
सावधानी से तैयार की जानी चाहिये। 
बच्चों के लिए विशेष रेड्यो-कायंक्रमो 
का आयोजन होना चाहिये, जो सावधानी, | 
जीवंतता और कल्पनापूर्ण अनुभव से तैयार 
किये गये हों। रेडियो और सिनेमा-बच्चों | 
के मानसिक क्षितिज का विस्तार करें मर्‌ : 
उन्हें वापस पुस्तकों के पास लाये । महान 
पुस्तके हमारी संस्कृति और सभ्यता का 
आधार है। हमें बच्चों को स्वाध्याय की 
महत्ता के प्रति जागरूक रखना चाहिये ४» 
और उन्हें सुंदर रूप से लिखी व छापी गयी | 
पुस्तके देखने-पढ़ने का अवसर देना चाहिये | 
बच्चों की देखभाल करना विज्ञान 


नहीं हैं, बल्कि कला भी है। d p 


की आवश्यकता है, जितकें मन में बच्चो | 
के लिए सच्चा प्यार ही नहीं आदर भी 
Eti यह जरूरी है किं बालकल्याण के. 
विचार का गांवों में प्रसार हो । सामाजिक 


पुननिर्माण की हमारी योजनाओं में बच्चो | 


को ऊंची प्राथमिकता मिलनी चाहिये। | 


* 
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जेम्स आमंस्द्ांग के लेख पर आधारित 


q बढ़े और जवान सभी बड़े चाव से 
. ताश खेलते g 1 रमी, कोटपीस, ट्वेंटी- 

नाइन और ब्रिज आदि इसके कुछ लोकप्रिय 
खेलं है। पर ताश के पत्तों से सबसे अधिक 
खेला जाने. वाला या सबसे लोकप्रिय खेल 
 है-जुआ। दुनिया के तमाम देशों में भारी 







) पमान पर जुआ खेला जाता है, और उसमें 
ताश का प्रयोग सबसे अधिक होता है। 
' पश्चिमी देशों में जुए के रूप में पोकर 
खेल काफी मशहूर है तो अपने यहां 'फ्लश 
. ओर पपलू' आदि बेहद लोकप्रिय हैं। इन 
खेलों में भारी रकमें दांव पर लगायी जाती 
 ह। इसलिए बेईमानी भी भारी पैमाने पर 
होती है। दांव जीतने के लिए विभिन्न 
तकनीको से पत्तों में फेर-बदल की जाती 
है | ताश में इस तरह की 'चीटिग' आम 
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ही ईमानदारी से| 
खेलते हे, पर जुएके | 
तौर पर ताश खेलते | 
समय ईमानदारी कोई | 
मानी नहीं रखती । | 
चाहे शाम को क्लब | 
में खेल रहे हों या | 
दफ्तरमे लंच के समय, | 
इस तरह की ठगी से | 
सतक रहना पड़ता है, | 
वेईमानी करने वाले | 
व्यक्ति पर नजर | 
रखनी ही पड़ती है) | 
कारण, ताश में धोखाधड़ी या पत्तेबाजी मात्र | 
फिल्मों या जुआघरो की फड़ तक ही सीमित | 
नहीं है । पर ताश में ठगी की प्रवृत्ति इतनी | 
आम हो ग्रयी है कि सामान्य आदमी कुछ | 
सोच भी नहीं सकता इस बारें में। I 

ट्रेन में यात्रियों के अजनबियों द्वारा ताश | 
में ठग जाने की खबरें अक्सर सुनी जाती | 
हैं। ये पेशेवर ठग होते हे और फस्टं | 
क्लास में सफर करते हे । लेकिन इस कला | 
में माहिर तमाम लोग हमें अपने आस-पास | 
भी मिल जायेंगे। q 

क्लबों में और टूर्नामेंट मैचों में भी इस |. 
प्रकार की बेईमानी प्रत्येक स्तर पर चलती | . 
है । एक बार विश्व ब्रिज चेपियनशिप की | 
विजेता टीम के दो सदस्यों को चीटिंग के || 
आरोप में निलंबित कर दिया गया था। || 

















| खेल में एक सांकेतिक भाषा प्रयोग कर 


LN 


थे। 
बाजार में ताश की ऐसी गड्डियां sit 


अंकित होते d । इससे ठगी करना आसान 
हो जाता हैं और भारी रकम जीती जा 
सकती él 
जादंगरी का सामान बेचने वाली दुकानों 
में विशेष प्रकार की गड्डियां विकती d जिन 
पर केवल जादगरो के लिए' लिखा होता 
है। ये “ट्रिक' या हाथ की सफाई दिखाने के 
लिए होती ह। 
कुछ लोग पेशेवर जादूगर न होते हुए 
भी संकेतयूक्त ताश की गड्डियां इस्तेमाल 
करते gl दुकानदारों से कुछ ग्राहक खास 
तौर पर निशान वनी हुई gat की मांग 
करते हे । कुछ लोग तो दुकानों में यह तक 
पूछने आते हे कि पत्तों पर किस प्रकार 
चिह्न आदि वनायें कि पकड़ में न आ सक । 

ताश में निशान बनाने की कोई एसी 
तकनीक नहीं है, जो अचूक हो या पकड़ी न 
जा सके। खिलाडियों पर तनिक भी संदेह 
हो तो चौकन्ने हो जाइये। नीचे हम आम 
तौर पर उपयोग किये जाने वाले चिह्व बता 
रहे हैं। ध्यान से देखिये कि पत्तों पर इनमें 
से कोई निशान तो नहीं बने d 

संकेत के लिए उपयोग की जाने वाली 
«सबसे प्रचलित डिजाइन है घड़ी की डिजा- 
 इन। इंसमं एक सुई अलग-अलग पत्तों पर 
(0 S3 लेकर १२ के अंक तक के किसी स्थान 
_ पर दरशायी गयी होती है। सुई अगर १ 


बिकती है जिन पर विशेष संकेत या चिह्न . 


e दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत ७ 


पर है तो पत्ता इक्का है, १२ पर है तो 
बेगम ओर ११ पर है तो गुलाम! बादशाह | 
पर प्रायः कोई संकेत नहीं होता। . 
घड़ी-चिह्न वाले पत्तो की शिनाख्त. का 
तरीक! यह है कि बायं हाथ में गड्डी लेकर 
दायं हाथ से पकड़कर पत्तों को फ्लिक 
कीजिये । पत्तों पर निशान होंगे तो एक 
लकीर या fag थिरकता दिखाई देगा । 
पत्तों पर फूल-पत्तियों वाली डिजाइन 
बहुत प्रचलित है! एक भी पत्ती के स्थानन | 
आकार या रंग में तनिक-सा फक भी अनु- 
भवी पत्तेबाज को यह बताने के लिए पर्याप्त 
है कि वह कौन-सा पत्ता है। 
निशान इतनी बारीकी से बनाये जातेहै 
कि साधारण खिलाड़ियों का उन पर ध्यान | 
ही नहीं जाता। पर पेशेवर पत्तेबाज बता 
सकता है कि सामन वाले के हाथ मं कोन- —— 
सा पत्ता है। cm 
लेकिन सभी पत्तेबाज निशान या संकेतों... 
से युक्त गड्डियों का प्रयोग नहीं करत) 
कुछ की अपनी ही विशिष्ट यूक्तियां भी 
होती है एक पत्तेबाज उंगलियों के पोरो .._ ड 
में टिन की बनी चपटी कील फंसालेताथा 
और पत्तों पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर हल्का- | | 
सा छेद बना देता था । Ee 
जुआघरों में प्रत्येक राउंड में नयी | 
गट्टी की मांग करन परं तो खिलाड़ी को _ 
अनाड़ी या बददिमाग ही समझा जायगा। 
इसलिए लोग पुरानी धिसी-धिसाई गड्ीसे | 
ही कई-कई 'राउंड.खेलते हें । पत्तेबाज के. 
लिए यही स्थिति वरदान सिद्ध होती है । 3 i 
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वह पत्तों पर निशान बनाने के लिए गंदा-सा 
गोंद प्रयोग कर सकता है । वह खास पत्तों 
के कोनों पर गोंद रगड़कर उसे गंदा कर 
देता है। यह हल्की-सी निशानी ही खेल में 
भारी परिवर्तन कर देने के लिए पर्याप्त 
होती है। 

क्या आपने कभी किसी ऐसे खिलाड़ी के 
साथ ताश खेला है, जो खेलते समय काला 
चमा लगाये रहता हो?इसके लिए वह 
तेज रोशनी, धुएं या आंख की तकलीफ 
आदि का बहाना बना सकता है । हो सकता 
है, सचमुच वह कमजोर नजर वाला ईमान- 
दार आदमी ही हो । मगर यह भी उतना 
ही संभव है वह कोई धूत॑ पेशेवर जुआरी 


रेखा १ बजे.पर = इक्का; 
सफेद पंखड़ी ६ बजे पर = इट । 


फूल पर कोई रेखा नहीं = बादशाह; 
सफेद पंखड़ी १२ बजे पर = पान | 


रेखा १२ वजे पर = वेगम; 
सफेद पंखड़ी ३ वजे पर = ga । 


रेखा $$ बजे पर = गुलाम; 
सफेद पंखड़ी ९ बजे पर = fasti 


रेखा १० बजे पर == दहला; 
सफेद पंखड़ी ३ वजे पर = हुकम । 


¢ 


चश्मे का उपयोग होता है। 

पत्तों की पीठ पर चमकदार पेंट से बड़े- 
बड़े अक्षरों भे चिड़ी का इक्का, पान का 
बादशाह आदि लिख लिया जाता है । यह 
लिखावट केवल पोलराइज्ड चश्मे की 
मदंद से पढ़ी जा सकती dum धाकड़ 
पत्तेबाज कई दिनों तक लोगों को मूख 
बनाते रहने के बाद अचानक अपनी जरा-सी 
गलती के कारण पकड़ा गया । उसने अपना 
चश्मा उतारकर पत्तों के ऊपर रख दिया 
था । किसी की नजर पड़ी तो लेन्स में कुछ 
अंक चमकते दिखाई दे गये। बस, पत्तेबाजं 
की कलई खुल गयी । परंतु ऐसा बहुत.कम 
हो पाता है । अभ्यस्त पत्तेवाज जल्दी पकड़ 
मे/आने वाली गलतियां करते नहीं । 


हो! कारण, चीटिग के लिए भी काले 
Cam ] 
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दरअसल ताश की गड्डी जितनी घटिया इतना अल्प होता हे कि जब तक सब तंग 
| हो, पत्तों पर निशान बनाना उतना सिरे एक ही ओर हों, तो उसे बहुत वारीकी 


छापी जाने वाली डिजाइन की छपाई रद्दी सकता। मगर एक पत्ता उलटी दिशा में 
हो तो हाथ से बनाये गये हल्के-से निशान घुमाकर रख दें तो उसका कोना गड्डी से 


बहुत ही ध्यान से देखे, तो ही उतका पता आराम से गड्डी के किनारों पर अपनी उग- 
चल पाता है । ferat फरकर उस पत्ते का पता लगाकर 

सभी पत्तेवाज पत्तों पर निशान करते उसे खींच सकता हे । अंतर इतना सूक्ष्म 
हों, ऐसी वात नहीं । कुछ लोग गड्डी में से होता हे कि संदेह की गुंजाइश नहीं रहती । 
चुपके-से खिसकाये gu खास पत्ते छिपाकर पत्तेबाज गलत दिशा म पत्ता घुमा-घुसाकर 
रखने के लिए 'क्लिप' और feeds enfa चारों इक्के हमेशा अपनी पहुंच में रख 
उपकरणों का प्रयोग करते हें । सकता el 

यदि यह मालूम हो जाये कि हमारे ये हैँपत्तेवाजों द्वारा आजमाय जाने वाले 
विरोधी के पास कौन-से पत्ते हैँ, तो फिर तरह-तरह के हथकडों में से चंद। वास्तव में 
दूसरे तरीकों के फेर में पड़ा ही क्यों जाये, पत्तेवाजों की माया अनंत है। वेसे यह भी 


Rer नाम की एक प्रकार की गड्डी आती ज्ञान आपको होगा, ताश खेलने का आपका. 
है । पत्तेवाज उसमें से एक ही चाल में कोई मजा भी उतना हीं कम होगा । क्योंकि तब 
भी एक पत्ता या पत्तों का समूह काट सकता आप खेल का रस लेने के बजाय ख्‌फिया- 
है। इन पत्तों का एक सिरा दूसरे सिरे से गिरी करने लगेंगे। हां, खुफियागिरी का 
जरा-सा ज्यादा चौड़ा होता है । यह अंतर भी अपना आनंदतो है ही। 

* 


का अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर रेलगाड़ी से लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाला था। उपर्युक्त 

' ख़बर पढ़ने पर अधिकारियों को लगा कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर पर व्यंग्य किया गया है। 

सो समाचारपत्र के संपादक मुंशी सज्जाद हुसैन को बुलाकर जवाबतलबी की गयी। 
मुंशीजी ने अपनी सफाई में कहा--हुजूर, मेरा इशारां गवनरं साहब की तरफ 


"-— 


बिलकुल नहीं था। वे तो गोरे हैं। उन्हें “काला वुखार” भला कैसे कहा जा सकता हूँ ! 
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ही आसान होता है। पत्तों की पीठ पर से माप-जोख किये बिना पकड़ा नहीं जा _ 


उसमें आसानी से छिप जाते हे और कोई इतना-सावाहर निकल आयेगा कि पत्तेवाज | 


जिसमें पकड़े जाने का जोखिम भी हो! सच है कि इन हथकंडों का जितना ज्यादा | 


अवध पंच? नामक समाचारपत्र ने एक बार खबर छापी-आज शाम को लखनऊ 
से “काला बुखार” इलाहाबाद जा रहा है l संयोगवश उसी दिन शाम को उत्तर प्रदेश | 


-जगोपीनाथ अमन | 
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E. में पहुंचा तो दीदी लगभग तैयार थी । 
दोनों बच्चे शायद स्कूल जा चुके थे | 
___ वहुतही खुश दिखी दीदी । नयी सूती साड़ी, 
F E करीने से कढ़े बाल और पालिश की गयी 
-— चप्पल मेने मजाक करते हुए पूछा-'क्या 
__ घीसु-बल्ली की सगाई-वगाई की तैयारी है 
| दीदी?’ | 

 _ दीदी ने चाय का मग मेरी ओर बढ़ाकर 
o URN हुए कहा-अरे बेठ तो सही, ले पहले 
- पाय पी।' 

sns बैठते हुए मैने चाय का मग 
 ेलिया। चाय सिप करते हुए में दीदी की 
LEN Dii का जायजा लेने लगा-कितनी सफाई 


UE M 















(B 


HT 


७६ EM 


dt ' क. ककव . . , A : oV ene : 
2 |»... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
AT x K, Wa =: D ss "e. s m a 4 *2 nre 4 





que T 
चाय पीते-पीते इसे देख तो धरम्‌।' | 
दीदी ने एक गुलाबी रंग की पुस्तिका देते | 
हुए कहा-'लेकिन जरा जल्दी ।' | 
उत्सुकतावश चाय सिप करना छोड़कर, | 
में पुस्तिका देखने लगा । वह किसी हाउ- | 
सिंग सोसायटी की नियमावली थी। 
उसमे बहुत कुछ लिखा था। मँ चाय पीनां | 
भल गंभीरता से उसे पढ़ने लगा । हाउसिंग | 
सोसायटी का मुख्य उद्देश्य था-गरीबों के | 
लिए सस्ते भाव पर मकानों के प्लाट देना । | 
म॑ मन ही मन कृतज्ञता से भर उठा उस 
सोसायटी के प्रति, जो दीदी जैसे गरीबों को | 
अपनी छत की छाया दिलवाने का प्रयत्न 
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tarcdad !' दीदी ने मरा ध्यान GAGE 
हुए कहा-अरे, तु चाय तो पी, ठंडी हो 


$ 


- 


दीदी के हाथ से हरा कागज लेकर देखा- 


| ब्रह दीदी कें नाम की रसीद थी, पैसा जमा 
| दराने के एवज में हार्जसग सोसायटी द्वारा 
| जारी की गयी । मुझे बहुत अच्छा लगा । 


मैंने पुनः चाय सिप करते हुए कहा-तो 


| अवमेरीदीदी मकान-मालकिन हो जायेगी- 
Ed 


दीदी ने हंसकर कहा-बिलकुल। हां तो 
धरमू, मेरे लिए आज थोड़ा समय तो है न 


तेरे पास?' 


adi नहीं दीदी ।' मैंने शेष चाय 
सुड़कते हुए कहा-आपने खबर ही एसी 
भिजवायी थी। जरूरी हुआ तो आधे-दिन 
की छुट्टी ले लूंगा ।' ; 

तो चलें फिर ? 

कहां ? 

दीदी ने उत्साह से चप्पलें पहनीं । ताला- 
चाबी उठाते हुए कहा-धरमू, इस हाउ- 
सिंग सोसायटी के प्लाट तैयार हो गये है । 
सड़कें भी बन गयी हे । पानी की टंकी भी । 
बस मुझे प्लाट मिलने ही वाला है। जरा 
देख तो आयें, क्या-कंसे प्लाट कटे हे? 

'तो ये बात है ? 

“हां घरमू, तू तो जानता है यह पुरी बस्ती 


_ ही दूसरे की जमीन पर गैरकानूनी ढंग से 


बसी हुई है।' दीदी ने उदास होकर कहा- 


` जब इस बस्ती की झोपड़ियों पर बुलडोजर 
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चलाया जायेगा तो.... तो ये सव लेकर 
जाऊंगी कहां? प्लाट मिल ही रहा है तो 
उस पर अपनी झोपड़ी बनाकर, कम से कम: 
सिर छिपाने का आसरा तो हो जायेगा न. 

'लेकिन दीदी, मैंने झटके से उठते हुए 
कहा-'इसमें तो बहुत दिन भी लग सकते 
Lp जाने आपका नंवर...- ।. 

“मुझे सबसे पहले प्लाट मिलेगा धरमू। 
दीदी ने मेरी वात काटी और दरवाजा बंद 
करके ताला लगाते हुए कहा-मॅने इस 
प्लाट के लिए सिर फुड़वाया है-सिर! | 

'क्या मतलब दीदी ?' 
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“प्लाट के पैसे जमा करवाने के लिए 
आयी भीड़ में लाठियां-चक्कू चल गये! | 


दीदी ने उत्साह से बताया-मेरा भी सिर 
फूट गया उसमें, लेकिन मैंने चौथे-सांचवें 
नंबर qx पैसे जमा करवाकर ही सिर की 
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मरहम-पंट्टी करवायी-हां।' E 
“तब तो दीदी आपको प्लाट मिलाही 
समझो । sa 
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इस गंदी वस्ती में रहने वाली दीदी को 
लेकर मेरे परिवार ने मेरा बहिष्कार-सा 
कर दिया है। भैया अक्सर कहते हँ-उस 
छिनाल को दीदी कह-कहकर क्यों इस 
खानदान की नाक कटवा रहा है धरम, न 
जात की च रिश्ते की । भाभी नाक-भांह 
सिकोइकर कहती हुँ-वयों लालाजी, यही 
मिली थी तुमको अपनी बहन और मेरी 
ननद वनाने के लिए ? शीला, पत्नी का 
अधिकार जताने की गरज से कई प्रकार के 
सलाहु-मशविरे भी दिया करती है। काश, 
कोई जानता कि दीदी का मुझ पर कितना 
वड़ा एहसान है, जिससे इस जीवन में तो 
शायद ही मुक्‍त हो'पाऊं में जाति, समाज, 
परिवार, रिश्तों से ही क्या होता. है? 
उस दिन दीदी का पति शंभू मुझे न बचाता 
तो या तो में आज जिंदा ही न होता, और 
अगर होता तो जेल के सींकचों के पीछे । 

वह्‌ दिन में कभी नहीं भूल सकता-कभी 
नहीं । ...... मोल्डिग शाप में 'चाजिंग' 
चल रहा था। 'क्यूपोला' में तेजी से स्टील 
पिघल रहा था और पिघला हुआ स्टील 
'खुसीविल' (क्रूसिवल) में भर-भरकर हम 
पक कन द्वारा लाया जा रहा था-'मोल्ड्स' 
T भरन के लिए। क्रेन के घिसे-पुराने 
कैक हुक' की शिकायत शंभू ने मुझसे कई 
बार की थी, लेकिन मैने हमेशा ही उसकी 
शिकायत को हंसी में टाल दिया था । एक 
दिन खीजकर वह वोला भी था-साहव, 


EV ये ल।परवाही एक दिन किसी की किधर है?! 
- जान ले लेगी-हां। रिक्शा ले लें धरमू।' दीदी बोली। 
m ७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri T 















'तुम मौत से डरते हो शंभू ?' मैने à 
कर पूछा था! 

यह बात नहीं साहव।' शंभू ने ax 
निक अंदाज में कहा था--गरीब आदमी| 
की तो पग-पग पर मौत है। लेकिन Reb 
भी जानवूझकर मौत को कौन quw 
चाहता है? ` च्या 

और वही हुआ, जिसकी आशंका शुंग 
को थी। उस दिन वह मेरे ही पास खड़ा था| 
और पिघले स्टील से भरे-खाली “खसी 
को आते-जाते गौर से देख रहा था। सहसा 
शंभू ने मुझे जोर से धक्का दिया । उठकर 
संभलकर देखा तो सिर चकरा गया। 
पिघले स्टील से भरा खुर्सीविल sw के 
पास ही गिरा था और पिघले स्टील की 
धार उसको कई जगह से काट भी च्‌की थी। 
मरते वक्‍त शंभू ने दुर्घटना की सारी जिसमे 
दारी अपने ऊपर लेते हुए मुझसे सिफ इतना 
ही कहा था-मेरे वीवी-वच्चों का खयात 
रखना साहव।' 

दीदी ने मरे ही कारण विधवापन ओढ 
लिया, बच्चे मेरे ही कारण अनाथ बन गये। 
लेकिन उसके बदले में उन्होंने कभी भी त 
तो कुछ मांगा, न शिकायत की और त 
कभी कोई एहसान ही.....। 

'घरमू !” दीदी ने कहा-तू सोचता 
बहुत हे 

आपका प्लाट कितनी दूर है ?' मुख 
सड़क पर पहुंचकर बोला में---और चलना 


क्यों ? मेरा स्कूटर जो है। 

! दीदी ने उदासी से कहा- 
में लोग यहां तरह-तरह की बात 
B e वस्ती में लोग बातें भी करते 
` > दीदी ?” मेने व्यंग्य स कहा- जिनके 
दैरो तले जमीन नहीं है व वात भी करते ह~ 

| 1 
दीदी ने वझी हंसी हंसकर कहा-परों 
तले जमीन भले ही न हो धरमू, मुहं म॑ 
जबान तो है। और आजकल सवस ज्यादा 
जबान का ही इस्तेमाल होता है ना। तू तो 


“आप बैठिये दीदी, मेरे स्कूटर पर 

बात काटकर स्कटर स्टार्ट करते हुए 
कहा-अगर लोगों की वातों की यों ही 
परवाह करते रहेंगे तो संसार में जीना ही 
मुश्किल हो जायेगा। आओ AST 

दीदी एक सड़क की तरफ इशारा करती 
हुई, एहतियात से मेरे पीछे वेठ गयी। कुछ 
दुर चलने के बाद मेने due कहा- अरे 
दीदी, मुझ अछत से छू जाओगी इस डर 
से गिर-विर मत जाना-हां।' 

दीदी ने हंसकर कहा-'मार खाने का 
इरादा है क्या? ये ले-अब तो खुश है न तू।' 

मेने भी हंसकर ही कहा-'दीदी, बहुत 
गरम हे आप तो ।' 

'चुप | शैतान कहीं का।' दीदी ने कृत्रिम 
गुस्से से कहा-'कोई तेरी बातें सुन ले 





coo 
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एंक बार शीला 
ने पूछा-तो यह 
थी आपकी दीदी? 

हां, क्यों?! 

शीला ने ओंठ 
काटकर कहा- 
'एक ही है।' 

“क्या मतलब? 
मेने चिढ़कर पूछा, 
तो वह हसकर 
बोली-'भई, इसमें 
नाराज होने की क्‍या वात है। क्या म 
आपकी दीदी की सुंदरता का वणन या 
प्रशंसा भी नहीं कर सकती? सचमुच 
आपकी दीदी हसीन है। 

मैने बात बदलने के इरादे से कहा- 
लेकिन शील, वह तुमसे हसीन तो नहीं हैं 

और वक्त होता तो शीला शरमा जाती 
लेकिन इस वार वह गंभीरता से बोली- 

सुना है, उसे आप अपने स्कूटर पर लिये 
घूमा करते ह । 
घूमना क्या शीलू, दीदी को उसके 
किसी कांम-वाम से कभी-कभार यहा-वहा 
ले गया था। तुम तो जानती ही हो बस म॑ 
कितनी देर लगती है और खिक्‍्शा......। 
मैंने स्पष्टीकरण-सा दिया। 

शीला ने जरा तीखेपन से कहा- लेकिन 

स्कूटर चलाते वक्‍त आपकी इस हसीन 


डा. जगदीश गप्त 


दीदी के चिकने-नरम अंग आपका स्पश | 


करते हैं तों आपको मजा ही.-----' 
शील !' मैंने तीखेपन से उसकी बात 
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. काटी-इस तरह का अनुभव हासिल करन 
__ कीबात भी कभी मेरे दिमाग में नहीं आयी। 
याद रखो, जिसके प्रति आदमी के मन में 
श्रद्धा होती है, उसके चिकन-तरम अग; 

तीखे नदश और दूसरी बातें तन-मन में 

— — उत्तेजना नहीं भरतीं! 

C O वस-बस, रुक जा धरमू ।' दीदी ने कहा 

 तोम॑नेझटकेसे ब्रेक लगा दिया । दीदी 

` स्कूटर पर से उतर गयी, में भी I 

सामने ही हाउसिंग सोसायटी का ats 















x लगा WT । पास ही दुसरा बोड भी था, 
-____ जिस पर वहां का नक्शा, प्लाटों की साइज 
सुंख्या, रोड आदि दरशाये गये थे। दीदी 
| धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रत्येक 
 प्लाटको आत्मीयता से देख भी रही थी। 
e में दीदी के चितन में वाधा नहीं डालना 
; चाहता था, सो इधर-उधर देखता हुआ 


साथ-साथ चल रहा था। यहां से वहां तक 
प्लाट ही प्लाट कटे थे । रोड लगभग बन 
 चुकेथे।.पानीको टंकी और नालियां बन 
. चुकी थीं। पानी के लिए पाइप-लाइन 
o बिछायीजा रही थी। मेने प्लाटों की संख्या 
` और दीदी को 'सीनियारिटी' का हिसाब 
| जगात हुए कहा-दीदी, इतने प्लाट है; 
_ आपको जरूर मिल जायेगा। 
यही तो में भी सोच रही हूं, घरम । 
एक काम करना दीदी',.मेने उत्साह 
से कहा-आप प्लाट लेकर, किसी बैंक से 
] r^ — कर्ज ले लता | अच्छा मकान बनवा लेना । 
i 3 अभी आपका किसयेदार वन जाऊंगा- 


Nm ve i 


दीदी बोली-'इतने बड़े प्लाट में दो-तीन | 
कमरे और किचन तो आसानी 
जायेंगे धरम । 

बिलकुल । सिफ यही नहीं 
आंगन, सामने छोटा-सा बगीचा भी निकल | 
जायगा दीदी, घीसू-वल्ली के खेलने दे! 
लिए। मने उत्साह से कहा- 'इतने बहे। 
प्लाट पर वीस-पचीस हजार कज तो| 
आपको म दिलवा सकता हूं । थोड़ा हिस्सा |. 
किराय पर देकर किस्तें चुकाती रहना। 
आप। | 

दीदी का चेहरा सुख से चमक उठा।| 
भरे गले से बोली वह-धरम्‌, अगर ऐसा | 
हो जाये तो......। 

'ऐसा होगा ही दीदी । मॅन वात काट- | 
कर कहा-क्या आपको अपने धरम की | 
बात पर शक RE | 

दीदी की आंखों मं आंसू आ गये-शायद | 
खुशी के | अपने सिर पर अपनी छत का | 
मोह किसे नहीं होता। आदमी भूखा-प्यासा |. 
भी निजी मकान की छत तले हंसकर जी | 
सकता है। मेने तभी मन ही मन पक्का 
निश्चय भी कर लिया कि दीदी के इस सपत 
को पूरा करने में में कोई कोर-कसर व 
उठा 'रखूंगा । bo 
















रविवार को सुबह-सुबह ही घर आ | 
गयी दीदी । शीला ने उसे बैठने तक को 
नहीं कहा । मुझे शीला के इस व्यवहार पर 
गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उससे su 





wie हुए में ही बोला-वेठो दीदी । 
दराल, जरा दो कप चाय और नाश्ता भिजवा 


(आरे रहने दे ध रमू l दीदी ने बैठते हुए 
कहा-क्यों बहू को परेशान करा है। 

“परेशानी केसी दीदी ?' मेने हंसते हुए 
कहा-यह तो आपका ही घर है दीदी! 
हां, आपके उस प्लाट का कया हुआ ? 

दीदी ने उत्साह से कहा-बस समझो 
हो ही गया अव अपना प्लाट घ रमू, ये... 
ये देख तो जरा कागजात । और दो लिफाफ 
मेरी तरफ बढ़ा दिये। मेने लिफाफे लें 
लिये । एक में वह नोटिस था, जो सरकार 
की तरफ से मिला था। दूसरे में हाउसिंग 
सोसायटी की सूचना थी, जिसके अनुसार 
तुरंत दो हजार रुपये जमा करने थे-प्लाट 
के एलाटमेंट के लिए। दोनों कागज और 
खाली लिफाफे दीदी को लौटाते हुए मेने 
|  पूछा-तो दो हजार में प्लाट आपका हो 
| जायेगा फिर 
| 'नहीं रे” दीदी ने वताया-हर महीने 
पंद्रह-बीस रुपये किस्त और देनी पड़ेगी। 
बीस साल तक । पुरा कागज पढ़ न। 
„ कागज मैंने पूरा ही पढ़ा था, लेकिन जो 
` नोटिस दीदी को सरकार की तरफ से मिला 
था उसमे झोपड़ी एक सप्ताह में हटाने के 
आदेश के अलावा जो बाते लिखी थीं, 
उन्हीं में उलझकर में बाकी बाते भूल-सा 
गया था। दीदी का मन 'रखने के लिए मेने 
दोनों कागज दुबारा पढ़ने का अभिनय-सा 
किया और स्वीकृति में गंभीरतापूवंक 
१९७९ 
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सिर हिला दिया और कहा भी-तबतो O 
दीदी, वह प्लाट आपको बहुत ही महंगा : 
qe E ES 
“महंगा-सस्ता क्या धरम्‌! ' दीदी वोली- | 
सारी झोपड़ी का अटाला उठाकर अपने 
प्लाट पर चली जाऊंगी। पंरों तले अपनी 
जमीन तो हो जायेगी न Gp सुना हैँ _ 
सात दिन में अगर हम लोगों ने अपनी 
झोपड़ियां नहीं उठायीं तो उन पर बुल — 0 
डोजर चला दिया जायेगा | E 
मैंने दीदी को दिलासा देने की गएरज से  . 
कहा-अरे छोडो दीदी, मजाक हैं झोपडियों | 
पर बुलडोजर चलाना ! हूं, आंदोलन हो 
जायेगा | मार-पीट भी | क्या गरीव आदमी. 
सिर छिपाने भर की जमीन भी नहीं लें. * 
सकता? आखिर वह जाये कहां l > 
दीदी ने मेरे कथन को विशेष महत्व | 
नहीं दिया । शायद wg ऐसी बातों को | 
असलियत से वाकिफ थी। बोली-एक — 
काम कर। ये कुछ रुपये हैं और कुछ गहने ॥ _ 
गहने बेचकर और ये रुपये मिलाकर कल 
हाउसिंग सोसायटी के! दफ्तर में जमा 
करवा आना। क... 
बात पूरी होने के साथ ही शीला चाय _ 
लेकर आ गयी । में दीदी से कहना चाहता 
था कि गहने बेचने की कया जरूरत है, पैसों c 
का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन शीला 
की उपस्थिति में ऐसा कहना बात का _ 
बतंगड़ बन जाने देना होता। शीला ने _ 
तभी कहा-अरे दीदी, सारी उञ्ज की. 
धरोहर यों ही गंवाने की क्या जरूरत हैं, | 
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रुपयों की व्यवस्था d कर देंगे। आखिर 
भाई बनाने का कुछ तो फायदा उठाइये 
emt क्यों जी ? 

शीला के इस व्यंग्य पर में बुरी तरह 
कटकर रह गया। गुस्से से उसे डांटना ही 
चाहता था, लेकिन तभी दीदी ने चाय पीना 
छोड़कर गंभीरता से कहा-बहू, ऐसा भाई 
भगवान सवको दे । लेकिन जब मेरे पास 
रुपयों की व्यवस्था है तो इससे क्यो मांगूं ? 
जरूरत आ ही पड़ी तो मांग लूंगी। तुम 
लोगों के सिवा इस संसार में मेरा है भी 
कौन । अच्छा तो घरमू, अब में चलती हूं ।' 

लिकिन चाय तो....--।' 

“रहने दे धरमू, मन नहीं कर रहा है।' 


` बोली दीदी, और गंभीर चाल से बाहर 


हो गयी । में हतप्रभ-सा उसे बाहर तक 
छोड़ने भी न जा सका । बहुत देर तक 
गुमसुम बैठा दीदी के बारे में ही सोचता 
रहा-कितना मजबूत दरख्त है दीदी, जो 
अपना अस्तित्व बरकरार 'रखते हुए, 
अन्यान्य को भी अपनी स्नेहसिक्त छाया 
प्रदान-करती' जा रही है । 

आज पिक्चर चलना है ना।' मेरी 
विचार शृंखला को तोडते हुए बोली शीला- 


— हमेशा अपनी दीदी के बारे में सोचते ved 


— हो, कभी हमारे बारे में भी तो......।' 
' शील्‌! मेने वात काटकर कहा-ये 
` गहने-वहने कहां बिकते हुँ? 


सराफा वाजार मे।' 
कितने के होंगे दीदी के ये गहने ?' 
शीला ने इस वार मुझे WAT और बड़ी 


८२ 


1 


तिक्तता से कहा-में कोई सुनार हूं?” 

'फिरभी, खरीदे-पहने तो है न ।' 

शीला ने गहनों को उलटते-पलटते हुए 
बताया- चार हजार से कम के तो नहीं 
eer 

हूं, और ये रुपये ? जरा गिनो तो ।' 

शीला रुपये गिनने लगी तो मैने हिसाव | 
लगाया कि ये रुपये और कुछ रुपये और | 
मिलाने से दीदी के प्लाट की पूरी कीमत 
एक साथ दी जा सकती है। प्लाट की 
रजिस्ट्री भी दीदी के नाम अभी हो जायेगी। 
किस्तों का झमेला भी नहीं रहेगा। मकान 
के लिए कर्ज मिलने में भी सुविधा रहेगी । 

ग्यारह सौ । शीला ने कहा तो मेरा 
ध्यान उचट गया और में उन गहनों की 
तरफ देखने लगा, जो दीदी ने कभी वडे 
चाव से बनाये होंगे, लेकिन आज-अंब......] 

मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेने 
हाथ से पसीना पोंछते gu कहा- तो ये 
सब करीब पांच हजार का है।' 

पांच हजार!' शीला ने चौंककर 
कहा-'अरे,ये गहने सराफा में बेचने जाओगे 
न आप तो लफड़.में पड़ जाओगे-हां। ऐसा 
करती हूं, ये गहने में रख लेती हूं और नौ 
सौ दिये देती हूं । भर आना कल दो हजार 
हाउसिंग सोसायटी के दफ्तर मे-दीदी के 
नाम पर।' 

_ लेकिन चार. हजार के गहने नौ सौ 
में? में भी भाव-ताव पर उतर आया था- 
चार हजार की व्यवस्था करती हो तो....... 
देखती नहीं, पुराना असली सोना है 


जनवरी . 
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शीला की आंखों में चमक भर गयी। 
सोचकर वोली-में कौन इन गहनों 
को खाये जा रही हूं जी:। जब दीदी पेसे 
वापस कर देगी तो गहने भी वापस कर 

दिये जायेंगे ।' 
शीला का यह प्रस्ताव मुझे कुछ-कुछ 
अच्छा लगा । शीला भी अच्छी लगी-चलों 
दीदी के प्रति इसके मन में थोड़ी सहानुभूति 


००७० 

हाउसिंग सोसायटी के दफ्तर में दीदी 

के नाम पर दो हजार रुपये जमा कराके 
रसीद लेते हुए मेने mU से पूछा-भाई 
साहव,ये प्लाट कब तक एलाट हो जायेंगे? 


'जब जिसका नंबर आयेगा। वह TA- 


झाता हुआ वोला-लेकिन इसमें भी एक 
बात और है। पहले प्लाट आउट रेट पर 
बेचे जायेंगे, फिर नंबर वालों को सीनिया- 


3 A” 


आउट रेट । मने बात काटकर कहा- 
i मतलव ?' 
'मतलव यह कि', उसने एक आंख बंद 


करके कहा-'जो “लाट की पूरी कीमत के 


साथ कुछ दक्षिणा-पानी देगा, उसको प्लाट 


पहले दिया जायेगा और वाकी लोगों को 
वाद में ।' 
'तो इसका अथे तो यह हुआ कि ये प्लाट 
गरीबों के लिए नहीं, पैसे वालों के लिए हं।' 
कलक के चेहरे पर द।शंनिकं-भाव उभर 
आया । वह गंभीरत। से बोल'-'भाई साहब, 


१९७९ 
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प्लाट की भली कही आपने, यह संसार ही | 


पेसे वालों के लिए है। बाकी तो महज 
अपने जीने की भूमिका भर निभा रहे हे! 


"d कुछ सोचकर कहा-“'इसप्लाटकी . | 


कीमत क्या है ?” कलक ने एक अन्य रजि: 


vex उलटते-पलटते gu बताया यही पांच- | 


साढ़े पांच हजार ।' 


'मतलव साढ़े तीन हजार और जमा | 


करवा दिये जायें तो......।' 
'सिफ तीन हजार !' कलक ने तत्क्षण 
T t LJ ^ z जमा होंगे LE» 
कहा-बाकी पांच सो कहां जमा होंगे, में 


वता दूंगा। प्लाट आज ही आपको मिल | 
जायेगा। यह......यह देखिये, ब्लॅक एलाट- 


We आडंर।' 
में स्कूटर पर तेजी से घर आया। शीला 


कहीं वाहर गयी हुई थी । मन में अतिरिक्त | 


उत्साह था कि दीदी को आज जब प्लाट 
एलाटमेंट आडर दूंगा तो वह कितनी खुश 
होगी, कितने आशीर्वाद देगी। शीला को 
किसी तरह राजी करके दीदी के गहनों के 
नाम पर शेष साढ़े तीन हजार ले लूंगा 
और......। pe ; 

मेरा एक-एक क्षण बड़ी मुश्किल से 
कट रहा था। | 


शीला आयी तो मेने नम्रता से उसको | 


सारी बात बताकर साढ़े तीन हजार की 


बात कही । वह तटस्थता से बोली-आपकी 


दीदी के गहनों के रुपये में दे चुकी हूं। ' 


“लेकिन शील्‌, गहने तो चार हजार के 
हैं।' मैने. समझाते हुए कहा-तुमने सिफ | 
नौ सौ दिये हैँ । शीलू प्लीज, दीदी कों प्लाट  . 
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चित्र : दत्तप्रसन्न राणे 
नहीं मिला तो वह परेशानी में पड़ जायेगी । 


` झोपडियों पर वैसे ही वुलडोजर चलाने 
की योजना बन रही RU 


"Ts सारे जमाने का ठेका ले रखा है 


| . क्या ?” इस बार शील। ने गुस्से से कहा । 


'शीलू, दीदी गैर नहीं हूँ।' 
गर नहीं है तो इस घर में ही लाकर 


. रख लो न ! शीला ने गुस्से से कहा- 'में 
। सब समझती हूं कि आपको उस दीदी से 
इतनी सहानुभूति क्यों हैँ ।' 


'शीलू । मेने गुस्से से कहा-'अपने पति 


पर इतना AZA लांछन लगाते हुए शमं 
. नहीं आती तुमको? ठीक है, तुम ऐसा कह 
' रही होतो ऐसा ही सही-जाओ, दीदी के 
1 A सारे गहने वापस करो । मे गहने वाजार में 


3 x बेचकर अभी तुम्हारे रुपये वापस करता 





: 
1:56 - 


| * हुं और-और वाकी' ...... 


गहने ! ' शीला बात काटकर | L 
हंसती हुई बोली-कौन-से गहने? मैंने | 
जब गहनों की कीमत ही चुका दी तो....] | 
मैंने तो उन्हें तुड़बाकर, नये गहने बनवाने | 
का...... 1 | I 
'शीला ! ' मे गुस्से से चीखा-तुमने दीदी | 
के गहने तुड़वा दिये ?' | 

हां i 

और बाकी रुपये नहीं दोगी ?' 

नहीं U | I 

'तो कान खोलकर सुन लो शीला-दीदी | 
अगर तुम्हारी इस हरकत के कारण किसी | 
परेशानी में पड़ गयी तो मे तुम्हें कभी क्षमा | 
नहीं करूंगा और वह सचमुच इसी घेर में | 
आकर रहेगी ।' गुस्से से मेने कहा और घर 
से बाहर हो गया । 

७०७ TF 

तीन-चार हजार की व्यवस्था करने के | 
लिए मैने 'रात-दिन एक कर दिया, लेकिन | 
सव व्यर्थ। पहली वार एहसास हुआ- | 
आथिक संकट आदमी को इस स्तर तक | 
परेशान कर सकता है । दीदी के सामने भी | 
जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी । दीदी | 
के पास-पड़ोसी सामान उठाकर यहां-बहां | 
जा रहे थे। पता चला-सचमुच बुलडोजर | 
चलने वाला है। में एक वार और हाउसिंग | 
सोसायटी के दफ्तर गया । उस क्लक ने मुझे | 
देखते ही कहा-'भाई साहब, ले आये साढ़े |. 
तीन हजार और पांच सौ ?' i 

“इंतजाम कर रहा हूं । मेने नम्रता से | 
कहा--हां, प्लाट की क्या पोजिशन है? | 


|». — CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ww E i 








वह॒वोला- एक सेठ ने करीब-करीब 
तारे प्लाट आउट रेट पर खरीद लिये हे । 
दो-चार बचे हैं।' v 
— ag इतने प्लाट का क्या करेगा ! 

मैंने जानते हुए भी व्यर्थ-सा प्रश्‍न किया। 
' _ अलक ने मुझे उचटती निगाह से देखा 
और फिर अपने काम में व्यस्त ह गया । 
मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा | 
- तीखे स्वर में वोला- फिर जिन लोगों ने 
दो-दो हजार जमा करवाये हुँ, उनके लिए 
- सोसायटी क्या कर रही है ?' 
एक खेत खरीदा है बलक बोला- 
- उसमे प्लाट......!. 

'उसे भी कोई पेसे वाला आउट रेट पर 
खरीद लेगा l 

swa रहस्य से Wee दिया। 

७०७० 

सुना-दीदी की वस्ती को नेस्तनाबूद 
- करने के लिए वूलडोजर आ गय हं । पुलिस 
sri दो घंटे का समय और दिया गया है । 
रुपये का इंतजाम न कर पाने की विवशता 
से मेरी आंखों में आंसू आ गये । हे भगवान, 


* 
एक लोमड़ी बेहद भयभीत होकर भागी जा रहो थी। किसी ने उससे इसका कारण 
पूछा, तो उसने कहा-दिख नहीं रहे हो, लोग ऊटों को पकड़कर ले जा रहे हे! वे उनसे d 


जबदंस्ती अपना कास करवायेंगे U 


दीदी पर क्या वीत रही होगी ? 
सहसा मुझे अपने स्कूटर का खयाल 
आया | एक मित्र के पास स्कूटर गिरवी 
रखकर में रुपये लेकर हाउसिंग सोसायटी 
के दफ्तर गया । कलक ने देखते ही कहा- 
सॉरी भाई साहब, बाकी प्लाट भी एक 
सेठ ने आउट रेट पर खरीद लिये हुँ।' 
७०७ 
दीदी की वस्ती पर बुलडोजर चल रहे 
थे। हाहाकार मचा हुआ था। लोग वचे- 
खुचे, टूट-फटे सामान को समेटने का प्रयत्न 


कर रहे थे । प्रलय-लीला देखकर मेरे रोंगटे ._ 


खड़े हो गये। गुस्से से में आगे वढ़ता कि 
तभी मुझे सुनाई दिया- धरमू! ' 


मैने पलटकर देखा-दीदी बुझी हंसी | 


हंस रही थी । पास ही भयभीत-से घीसू- 
वल्ली गिरती दीवार, टूटते घर, उड़ती धूल 
देख रहे थे। 

हम सब सड़क पर थे। मेने सीधी-सपाट 


सड़क को देखा-अ'स-पास एक भी दरख्त _ 


“हाउस नं. ६, स्ट्रीट न. १, 
परदेशोपुरा, इंदौर, म. प्र. 


नहीं था । 


'पर तुम्हे ऊंटों से क्या लेना-देना? ऊंटों को बदकिस्मती से तुम्हारा कोई वास्ता | नस 
नहीं है। तुम्ह तो कोई गलती से भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि तुम ऊंट-जेसी बिलकुल भी 


लगती नहीं हो v 


लोमड़ी ने कहा-“खामोश ! अगर मेरे किसी दुश्मन ने अफवाह फैला दी कि मेंऊं2 0 
s तो फिर पकड़े जाने पर मुझे कौन छुड़ायेगा ? 
* 
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वी. एस. रघुनाथ राव 


बीए सामान से आप अपरिचित नहीं 
होंगे। इसने यह नाम पाया है कर्नाटक 
राज्य के बीदर नगर पर से । यह एक 
विशिष्ट कुटीरोद्योग है, जो बीदर में केंद्रित 


है और अव सारे विश्व में मशहूर हो गया 


है। जिस मिश्रधातु सेवीदरी सामान बनाया 
जाता है, उसमें जस्ता और तांबा १६: १ 
के अनुपात में रहता है। इस मिश्रधातु से 
विविध वस्तुएं गढ़कर उनमें सोने-चांदी की 
जड़ाई की जाती है। यह उद्योग लगभग 
पांच सौ साल पुराना है। 

कहा जाता है कि दक्षिण के बहमनी 
साम्राज्य का प्रधान-मंत्री महमद गवान 
बीदरी के बने एक खास प्याले में ही पानी 


` ` पीता था, जिस पर सोने से कुरान की कुछ 


आयते अंकित थीं । आज भी पुराने 
दानों मं एसे प्याले मौजूद हे, परंतु उन पर 
आयते चांदी में लिखी हुई होती हे । आच 
ये प्याले प्राचीन कलाकृतियों के रूप में बड 
मूल्यवान हे । यह भी विश्वास प्रचलित 
है कि इन प्यालों में पानी पिलाने से छोटे 
बच्चों का बुखार दुर हो जाता है। 
पुराने जमाने में चारपाई के पायो, 
प्यालियों, तश्तरियों, वाश-बेसिन, पानदान, 
खोसदान,आभूषणों की पेटी, हुक्के, शे खाती 
के बटन, अंगूठी और तस्वीरों के फ्रेम आरि 
के रूप में बीदरीकाम की वस्तुओं कां 
दनिक जीवन में बहुत उपयोग होता था। 
मिश्रधातु की गहरी काली पृष्ठभूमि 
में चांदी की निखरी हुई सफेदी इन वस्तुं | 


७ आकाशवाणी से सासार ७ 
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सुंदरता है। फिर सोने की जड़ाई 
| did सुंदरता और बढ़ जाती है । चांदी 
और सोते का यह सम्मिलित काम गगा- 
बमुनी' काम कहलाता है! 

बीदरी काम तीन प्रकार के g=}. तार 
gi काम-मिश्रधातु की काली सतह पर 
चांदी के तार से फूल-पत्तियो एव अन्य 
आकर्षक डिजाइनों की जड़ाई होती हे । 
२, पत्तर का काम-चांदी के पत्तरों को 
फल-पत्ते और तस्वीरों के आकार d जड़ा 
जाता है। ३- चांदी के तार और पत्तरों के 
संयोग से अंगूर की लताओं, फून-पत्तियों 
— एवं अन्य डिजाइनों के जड़ने का काम |! 

ग्राहक की मांग पर सोने का उपयोग भी 
किया जाता है। पहले इसके अलावा दो काम 
और होते ये-तवकाशी का काम और जड़ ने 
का काम | मिश्रधातु की सतह के ऊपर 
सोनेऔर चांदी में फूलपत्तियों और लताओं 
की नवकाशी की जाती थी । अंब तो यह 
काम बिलकुल बंद हो गया है। पर इस 
काम के नमूने हमें संग्रहालयों में यः प्राचीन 
कलात्मक वस्तुओं की दुकानों में मिल 
सकते ह । 

वीदरीकाम केवल भारत में होता है । 
इस मामले में यह अन्य हस्तकलाओं से 
` विशिष्ट है ही, साथ ही अपनी चमत्कारी 
उत्पादन-प्रक्रिया की दृष्टि से भी यह उल्ले- 
खनीय है। बीदर के पुराने किले की चहार- 
दीवारी में पायी जाने वाली एक विशेष 
प्रकार की मिट्टी से यह अद्भुत प्रभाव पैदा 
किया जाता है । 


१९७९ 
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सबसे पहले मिश्रधातु तैयार करने के 


लिए १६:१ के अनुपात मं जस्ता और तांबा 


लिया जाता है-अर्यात्‌ ८०० ग्राम जस्ता 


तो ५० ग्राम तांवा। तांबा. इसलिए 00 


मिलाया जाता है कि मिश्रघातु मे चमक= _ 
दमक ओये जो चीज बनानी हो, उसका _ 
सांचा तेल में सनी मिट्टी से तैयार किया 
जाता है । जस्ते और तांबे की पिंबली हुई 
मिश्रधातु सांचे में उड़ेली जाती है । क्षण- 
भर में ही धातु सांचे की मूल आकृति में 
ढल जाती है । निर्माग-प्रक्रिय्ा का प्रथम 
चरण इस तरह पूरा होता हे! 

जब अपेक्षित वस्तु तैयार होकर सांचे 
से निकाल ली जाती है, उस qd अतिरिक्त 
धातु रेती से घिसकर निकाल दी जाती है 1 
यह काम अल्प-कुशल कारीगरों से कराया 
जाता है । आगे रेती से तराशने का काम 
सिद्धहस्त शिल्पकार करते हूँ, जो नक्‍काशी 
के कार्य में निपुण होते है । ढला हुआ तैयार 
पात्र रंग में सफेद होगा, हालांकि थोड़ा 
बहुत तांबा भी इसमे मिला होता है। 

अब इस पात्र को लकड़ी कें एक ट्कड़े 
से लाख की सहायता से जड़ दिया जाता 
है । इसके बाद कुशल शिल्पकार नक्काशी, 
खुदाई और तराशने का a mx 
> । इस काम में बहुत कुशलता i. प्रतिमा 
की आवश्यकता होती हैं। चूंकि पहले 
विशिष्ट डिजाइनों के लिए विकास-केंद्र तो 
à नहीं, शिल्पकार स्वयं ही आकर्षक डिजा- 
इनों की कल्पना करते थे और बड़ी कुश- . 
लता से उन्हें पात्रों पर अंकित quu 
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. मौलिकता के आकर्षण के कारण ये वस्तुएं 


अच्छे दामों पर विक जाती थीं 1 डिजाइनों 
को दुहराया नंहों जाता था, जब तक कि 
कोई खरीदार इसकी फरमाइश न॑ करे । 
नक्काशी का काम समाप्त हो जाने पर 
सोने और चांदी के तार-पत्तरों की जड़ाई 


का कार्य बहुत ही सावधानी के साथ छोटे 
और हल्के ओजारों की मदद से धीमे-धीमे 





Die हुक्का : बीदरी शान 
ठोककर किया जाता है। यह काम पुरा हो 


जाने के बाद अंदर जड़ी हुई धातु के अति- 


रिक्त अंश को रेती से आहिस्ते खरादकर 
साफ कर दिया जाता है। इससे डिजाइन 
निखर उठती है । चूंकि मूल मिश्रधातु और 


उसपर जड़ी चांदी, दोनों का ही रंग सफेद 
_ होता है, इसलिए उन पर उत्कीणं चित्र 
अथवा डिजाइन इस अवस्था में पहली नजर 


| " quita : 
* 
e. 
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में स्पष्ट नहीं हो पातीं i | 

अब जड़ावदार वस्तु को हल्की आंच | 
पर गरम किया जाता है और ऐसे कपडे 
के टुकड़े से रगड़ा जाता है जो बीदर किले | 
की दीवारों की मिट्टी में नौसादर और | 
पानी मिलाकर बनाये गये गारे से सना | 
होता है। इससे जस्ते और तांबे की वह | 
मिश्रधातु तुरंत आवसीकृत होकर गहरा | 
काला रंग पकड़ लेती है, जबकि सोने और | 
चांदी पर कोई रासायनिक क्रिया न होने | 
से उनका रंग वैसा ही वना रहता है। |. 

मिश्रधातु का रंग काला पड़ जाने से | 
वस्तु का शिल्प-सौंदय एकदम निखर उठता | 
हे । अव वस्तु को सादे पानी में धोया और | 
सुखा लिया कि बस माल विक्री के लिए | 
तैयार। बीदरी काम के सामान पर पालिश | 
करना हो तो खाने के तेल की कुछ बुदे | 
छिड़क कर कपड़े से रगड़ दीजिये, चीज | 
चमक उठेगी। किसी दुसरी पालिश की | 
जरूरत नहीं पड़ती । i 

पुराने समय में मशीनें तो थीं नही, | 
ढलाई से लेकर आक्सीकरण तक की सारी | 
प्रक्रियाएं विभिन्न शिल्पकार विभिन्न चरणों |. 
में करते थे। इसलिए वीदरी सामान की 
उत्पादन-लागत ज्यादा पड़ती थी। फिर | 
हस्तनिर्मित होने के! कारण उत्पादन भी | | 
सीमित मात्रा में हो पाता था, जिससे मांग | 
की पूति मुश्किल से हो पाती थी। इस | 
कारण भी बीदरी सामान महंगा बिकताथा! | 

आज मशीनों ने बहुत-सा काम संभाल |. 
N 


लिया है। सांचे बनाने, ढलाई, रेती से | 
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तराशने का कायं और पालिश आदि कार्यों 


` ज्ञं मशीन के उपयोग से श्रम की लागत में 


पर्याप्त बचत होने लगी है। और साथ ही 
उत्पादन में वृद्धि भी । कुशल कारीगर अव 
समय नर्ककाशी और जड़ाई के काम 
में लगे रह पाते हैं। उत्पादन वढ़ जाने से 
अब ज्यादा नवंकाश रोजगार पाते हैं। 
आज विदेशों में वीदरी सामान की 
भारी मांग है। साड़ी-पिन, ब्रोच, टाइ-पिन, 
राखदान, पानदान, सिगार-सिगरेट-केस, 


गुलदान, कलमदान, पेपरवेट, पेपर-कटर, 


नेकलेस, पायल-पाजेव, बटन, तस्वीरों के 
फ्रेम, लैप-स्टैंड आदि अनेक सजावटी एवं 
दैनिक उपयोग की वस्तुएं विदेशी बाजारों 
में काफी लोकप्रिय है । 

वैसे स्वदे में इनको खपत बहुत कम 


है । कारण, एक तो ये सामान काफी वजन- 


दार होते हे, दूसरे आज बाजारों में सस्ती 
आर नकली चीजों का जोर है। भेरी मान्यता 
है कि मशीनों को मदद से इनमें से कुछ 
वस्तुओं का वजन तो निश्चित रूप से काफी 
कम किया जा सकता है। अभी वीदरी 
सिगरेट-केस देखने में तो आकर्षक होते हैं, 
पर भारी होने की वजह से कोट या वुश्शटं ` 
की जेब में मुश्किल से रखे जा सकते हैं। 

एक और मुद्दा विचारणीय है। निर्यात के 
दौरान समुद्री जलवायु का बीदरी सामान 
पर दुष्प्रभाव पड़ता है। धातु का गहरा 
काला रंग एक-सा नहीं रह पाता और 
जगह-जगह Hed-ü उभर: आते हैं। इससे 
वस्तु का सौंदय नष्ट हो जाता है। इसका 
कोई इलाज खोजा जाना चाहिये । 


कलंदरी फकीर बहुत हाजिर-जवाव और मुंहफट होते हे । सो लोग उन्हें जल्द 
ही रोटी या पैसे देकर उनसे अपना पीछा छडा लेते हे कि कहीं कोई फिकरा न कस दें। 

एक बार एक कलंदरी फकीर एक गली में घुसा तो उसे एक आबनूस-जेसे काले 
मुंशीजी दिखाई पड़े, जो बाहरी दलान में हरा दुशाला ओढे बेठे अखबार पढ़ रहे थे। 
फकीर खड़ा रहा, लेकिन मुंशीजी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। 

फकीर ने कहा-'अरे, हरे खेत के काले कोए, कुछ फकीर को भी दिला | 

मुंशीजी उठकर घर के भीतर चले गये। फकीर कुछ देर इंतजार करने कें बाद आगे _ 
बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा, तो देखा कि मुंशीजी हरे की जगह पीला दुशाला 


Ar —3 


ओढ़कर कुर्सी पर बैठे हैं 


। जैसे वे उसका ही इंतजार कर रहे हों। 


. फकीर ने इस बार उनका पीला दुशाला देखकर कहा- अरे बंगाल की पीली मेना, S 
कुछ फकीर को भी दिला। मुंशीजी कौए से पीली मैना बनकर खुश हो गयेऔर 00 
उन्होंने जेब से एक रुपया निकालकर फकीर को दिया। कक eM 

फकीर ने रुपया लेने के बाद कहा-'भाई वाह ! मुर्गी है तो काली, लेकिन अंडा 


. सफेद ही देती है।' मुंशीजी खिसिया गये और फकीर आगे बढ़ गया। 
3 E 


-सुरेश सिह 
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प्रमाचायं शास्त्री n 
इंद्रचंद्र नारंग ने उक्त शीर्षक वाले लेख में ऐसी अनेक बातें लिखी हे, जो मेरी 
में असंगत हैं और इस कारण विवादास्पद हैं । विजयादशमी के उल्लास-मय पर्च पर 
विशाल पुतले के रूप में रावण का दाह किया जाना व्यक्ति रावण के प्रति हिदुओं क| 
बद्धभल घृणा का द्योतक नहीं, अपितु अन्याय, अधम और नीति-विपरीत आचरण के प्रा 
मानव-सहज धिक्कार-भ.वना का परिचायक है। वारतव में, जनमानस में श्रीराम A 
रावण शताब्दियों से मात्र ऐतिहासिक व्यक्ति -नहीं, अपितु धमं और अधमं अथवा WIN 
और अन्याय के प्रतीक हैं। 'रावण-दाह कें पीछे (WT यही सांस्कृतिक [अंतदृंष्टि है। से| 
“विक्वृति' की संज्ञा देना उसके परिप्रेक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं है। 
लेख में यह भी स्थापित करने की चेष्टा की गयी है कि रावण ने कोई 'पाप Ud] 
किया था। लेखक का कहना है कि तत्कालीन मान्यताओं के अनसार अकामा से बलात्कार 
करना ही पाप, सकामा के साथ संपक हेय नहीं था; 'रावण ने सीता का अपहरण मात्र किया 
था, कोई बलात्कार नहीं किया था; अतः वह निष्पाप था । इसके पक्ष में उन्होंने महाभार 
` तथा अन्य पुराणों से कुछ उदाहरण दिय हं । परंतु इस संदभ में अन्य ग्रंथों को लाना आक 
श्यक नहीं है । स्वयं वाल्मीकि-रामायण ही अतिशय स्पष्ट रूप से रावण को. पापकर्मा 
घोषित करता है । | 
१. बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मषि कुशंध्वज की तपस्विनी कन्या वेदवती के साथ 'रावष 
ने बलात्कार करना चाहा । वह कन्या कहती रही कि में नारायण-प्राप्ति के लिए WE 
ब्रत म॑ संलरन हूं, मेरा स्पशं करके मर्यादा भंग मत करो 1.परंतु रावण ने कन्या की याची) 
पर ध्यान नहीं दिया और बलपूव क उसके बाल पकड़ लियं । तब आत्म रक्षा का कोई | 


नवनीत ९० जनवरी : 
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न देखकर वेदवती ने अपने शील की रक्षा के लिए यज्ञाग्नि में कूदकर आत्मदाह कर 
"gar वा. रा. ७. १७. २ ०]। | 
२. कुवेर रावण का भाई था । उसके पुत्र नलकूवर की प्रेयसी रंभा पर रावण की 
पड़ गयी'। वह कामाभिभूत हो उठा और उससे अनुचित प्रस्ताव करते लगा 
[वा. रा. ७. २६. २१-२७ ] । रंभा गिड़गिड़ाकर वोली : 
^ उअत्येभ्योऽपि त्वया रकया प्राप्नुयां घषंणं यदि । 
` तद्‌ धमंतः स्तुषा तेऽहं तत्त्वमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ [वा. रा. ७. २६. २९] 

-किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वलात्कार की चेष्टा किये जाने पर भी में आपके द्वारा 
रक्षणीय हूं 1( सो स्वयं अनुचित प्रस्ताव करना आपको शोभा नहीं देता ।) मे धमंपुवंक 
आपकी पुत्रवधू हूं और यह तथ्य की बात निवेदन कर रही हूं। | 

कितु रावण ने रंभा की एक नहीं मानी और उसे वहीं वन में शिलातल पर गिरा- . : 
कर बलपू्वेक उसके साथ संभोग किया [ वा. रा. ७. २६.४०] | 

बाद में जब रंभा से नलकबर को रावण के दुष्कृत्य का पता चला, तो उसने उसे 
शाप दिया कि यदि भविष्य में तुम किसी भी अकामा स्त्री के साथ बलात्कार करोगे तो 

तुम्हारा मस्तक खंड-खंड हो जायेगा [वा. रा. ७. २६.५५] | इस उग्रशाप से भयभीत 
होकर रावण ने अकामा नारियों पर बलात्कार न करने का संकल्प किया : 

श्रुत्वा तु स दशग्रीवस्तं शापं रोमहषंणम्‌। 

नारीषु मेथुनीभावं नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ ॥ [वा. रा. ७.२६.५८] mel 

इस तरह सीता से बलात्कार न करने के पीछे भी रावण का सौजन्य अथवा सिद्धांत .. 
प्रेम नहीं था; अपितु नलकूबर के दिये शाप का भय ही उसे रोकता 'रहा। अन्यथा परस्त्रियों 
के अपहरण तया उनके साथ बलात्कार को रावण “स्वधमं ' मानता था: 

स्वघमों रक्षसां भीर सर्वेदेव न संशयः। 

गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमध्य वा ॥ [वा. रा. ५.२०.५ | 

यही कारण है कि न केवल श्रीराम, हनुमान, अंगद आदि रावण के शत्रु-पक्षीय 

>व्यक्ति ही उसे 'पापात्मा' कहकर तिरस्कृत करते हैं, अपितु उसका सहोदर विभीषण भी 

ससे 'त्यक्तधमंत्रत' [वा. रा. ६. १११.९३] कहकर लांछित करता है और स्वयं उसकी 

पहुमहिषी मंदोदरी भी उसे 'धर्भ-मर्याटाओं को तोड़ने वाला' [ धमंव्यवस्थाभत्तार, 
वा. रा. ६.१११.५२ ] कहकर उसकी दुराचार-वृत्ति को प्रकट करती है। 

किसी पतिपरायणा, शीलवती, साध्वी महिला का अपहरण करना, उसे कारागार 
मे डालकर डराना-धमकाना आदि क्रियाएं श्री नारंग की दृष्टि में चाहें पाप न हों, परंतु 
विमीवण तथा मंदोदरी तो रावण के इन दुष्कृत्यों को ही उसके सर्वेनाश का कारण मानते 


E : ९१ हिदी डाइखेस्ठ | 
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| —— से मौत के घाट नहीं उतार रहा हूं । तुम युद्ध में पराभूत हो गये हो । मेरा परामश है क| 


E X. सरणोपरांत शत्रु न मानकर वीर पदिद रूप में स्वीकार किया था। परंतु STR : 
आदश और व्यक्तित्व इससे कहीं अधिक ऊंचा था उन्होंने तो रावण को जीवन-काल | 
É . भी कभी शत्रु नहीं. माना था। अपने प्रति वेरभाव रखने वाले का भी हित चाहने वाले एए f 




















हैं। विभीषण तो उस 'परदाराभिमशी का अंतिम संस्कार तक करने को प्रस्तुत qa 
था [ वा. रा. ६. $20.33 11 और मंदोदरी ने यहां तक कह डाला 
अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुमंते। सीतां धषयता माच्या स्वयाहचसदुश en | 
पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धो$ईसि मे प्रभो । प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो नुप। | 
पतिव्रतानां नाऽकस्मात्‌ पतन्त्यश्भणि भूतले।। [वा. रा. ६.१११.२१,२२,६६]| 
-हे दुर्बुद्धि, तुमने अरुंधती तथा रोहिणी से भी अधिक माननीय पतित्रता सीताका| 
अपमान करके अत्यंत अनुचित कायं कर डाला था । उस पतिब्रता के तेज से ही तुम्हार] 
सवंनाश हुआ है। हे राजन्‌, तुम्हारी S ति देखकर मुझ यह बात सवथा सत्य जान पड्ती| 
है कि भूमि पर गिरे हुए पतिब्रताओं के आंसू कभी निष्फल नहीं होते । | 
लेख में दूसरी विसंग्रति यह है कि श्री नारंग एक ओर तो श्रीराम को आदश और| 
मर्यादावान पुरुष मानते है, दूसरी ओर 'रावण-वध को उनका 'परम-प्रयोजंन' बताते है।। 
वास्तव में लेखक द्वारा उद्धृत,.श्रीराम के कथन 'मरणान्तानि वराणि निवृत्तं नः प्रयोः| 
जनम [ वा. रा. ६. १०९, २५ ] का मरण के साथ वेर का अंत हो जाता है; हमारा प्रयो- | 
जन सिद्ध हो चुका है! यह अथे संगत नहीं है। क्योंकि यदि श्रीराम का प्रयोजन रावण- 
वध में ही होता, तो युद्ध में जब अपने प्रधान सेनापति प्रहस्त के मारे जान पर रावण अत्य | 
सेतानायको-सहित रणभू मि में आया और श्रीराम की अविच्छिन्न बाण वर्षा ने उसे 9T | 
कर डाला, उसका रथ टूट गया और सारथि मारा गया तथा त्रस्त होकर उसन धनुष फकः | 
दिया [ वा. रा. ६.५९. १४१], उस समय यदि वे ( श्रीराम) चाहते तो अपन चंगुल मं |. 
फंसे हुए असहाय, निरस्त्र तथा भयविह्वल रावण को मारकर अपना प्रयोजन पुरा कर | 
सकते थे। परंतु श्रीराम ने उसे उस समय मारा नहीं, अपितु क्षमा दान देते हुए कहा 
तस्मात्परिश्रान्त इति व्यॅवस्य' न त्वां शरमुंत्युवंश नयासि। 
गच्छानुजानासि रणादितस्त्वं प्रविश्य रात्रिचरराजं AVIA N 
[ वा. रा. ६.५९.१४४-४५] | 
-हे राक्षसराज, इस समय तुम अत्यंत परिश्रांत हो। इसलिए मे तुम्हें अपने बाणों| 


तुम लंका लॉट जाओ! 


ऐसी स्थिति मे रावण के मरण को श्रीराम की प्रयोजन-सिद्धि बताना सवं था असंगत |. 
है । वेशक बादशाह अकबर ने जयमल और पत्ता को तथा अंग्रेजों ने बलभद्र थापा को उके | 
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- सच्चे महामानव के नाते उन्होंने रावण पर भो सदा उपकार-दृष्टि ही रखी । यद्यपि रावण ` 
एक के बाद एक अनेक वर बढ़ाने वाले कार्य करता आ रहा था, फिर भी श्रीराम उन सबको 
' अलाकर उसे अभय प्रदान करने तथा भ्रातुभाव से उसे स्वीकार करने को प्रस्तुत थे! 
विभीषण की शरणागति के समय श्रीराम ने सुग्रीव से कहा था: EE 
maA हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । m 
विभोषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ [वा. रा. ६. १८. ३४] Ns 
-हे वानरश्रेष्ठ सुग्रीव, इसे मेरे पास ले आओ । में इसे अभय प्रदान करता हुँन्‍यह . | 
विभीषण हो अथवा 'रावण ही क्यों न हो । हि ही. 
इस प्रकार, श्रीराम का 'रावण-वध प्रयोजन' किसी भी प्रकार नहीं हो सकता था।  . d | 
— इसलिए “राम ने रावण से वैर को मरणांत कहा था' लेखक का यह कथन निस्सार है। 
वास्तव में 'मरणान्तानि वैराणि' का तात्पर्यं भिन्न ही है जो श्री नम्मिळूळे प्रभृति 
सुधी वैष्णवाचार्यों ने प्रकट किया है। उसके अनुसार, यहां श्रीराम का हाद यह हे: 
हे विभीषण, रावण प्रारंभ से ही मेरे प्रति वेरकार्य करता आ रहा हे । अव उसके' 
मर जाने के साथ ही मेरे प्रति उसके द्वारा किये जाने वाले वेरकायोँ का सिलसिला भी 
समाप्त हो गया है। अव यह और वेरकायं नहीं कर पायेगा-मरणान्तानि वराणि1 और 
मैं जो सदा इसके प्रति हितभाव 'रखता रहा था किंतु इसके दुष्टस्वभाव के कारण इसका 
कुछ भी हित कर नहीं पा रहा था, अब कुछ हित कर पाऊंगा। मेरा प्रयोजन अव सिद्ध 
हुआ है-निवेत्तं नः प्रयोजनम्‌ । इस समय इसका अंतिम हित यही होगा कि इसके शव को: 0 
गीघ, कुत्ते और गीदड़ नोच-नोचकर अपमानित न कर पायें, इसलिए तुम विधिवत्‌ इसका | 
संस्कार करो-क्रियतासस्य संस्कारः। यदि कदाचित्‌ आक्रोश-वश तुम इसका संस्कार 
नहीं करोगे तो मैं करूंगा । क्योंकि जिस प्रकार यह तुम्हारा भाई है, उसी प्रकार मेराभी | 
इसमें 'भ्रातुभाव है-ममाप्येष यथा तवी UT E 
अंत मे एकं बात और । रामलीलाओं का चलन करान वाले गोस्वामी तुलसीदास 3 
- के ऊपर रावण-दाह का संपूर्ण दोष आरोपित करना भी समीचीन नहीं । रामलीलाएं 
_ प्रारंभ कराना कोई पापकमं नहीं था । उन्होंने “रामचरित -मानस' अथवा अपने अन्य किसी _ 
` भी ग्रंथ में रावण-दाह की प्रेरणा देना तो दूर उसका संकेत मात्र भी नहीं किया हैं। रावेण- | 
- दाह होलिका-दाह की भांति ही परंपरागत है। जिस प्रकार होलिका-दाह हिरण्यकशिपु S 
की वहन होलिका के प्रति विद्वेष-भावना का द्योतक न होकर एक दुर्नीति के प्रति सामा 0 
जिक आक्रोश की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार रावण-दाह भी व्यक्ति विशेष के अति qui- E. 
का प्रदर्शन नहीं है, अपितु लोक-विरुद्ध अन्यायाचरण के प्रति जन-मानस का जव नत क्षोभहै। | 
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जर्मन लोककथा : सागरिका द्वारा प्रस्तुत 


y ए* बहुत बड़ा जमींदार था । उसके 

एक ही बेटी थी । उसका नाम था- 
ग्रेशचेन । वह थी बहुत ही सलोनी, सयानी 
और भली | दूर-दूर से राजा, सेनापति 


. ` और व्यापारी आते रहते थे ग्रेशचेन से शादी 


` करने की आशा लेकर | मगर जमींदार उन 
सबसे यही कहता कि में तो अपनी बिटिया 
की शादी उससे करूंगा, जो दुनिया का 
सवसे वड़ा निशानेबाज हो। राजा, सेनापति 
ओर व्यापारी मुंह लटकाकर चले जाते । 
जमींदार की गढ़ी के पास के एक गांव 
में एक लड़का रहता था हान्स-बहुत सुंदर 
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और बहुत भोला और बिलकुल | 
पता नहीं कंसे, उसके सिर पर यह धून सवार | 
हो गयी कि मे तो ग्रेश्‍चेन से ही शादी करूंगा | 
उसकी मां ने उसे बहुत समझाया कि dus | 
की शादी तो संसार के सबसे बड़े निशाने. 
बाज से ही होगी । पर हान्स अड़ गया। | 
बोला-'मां, अपनी ओर से कोशिश करने | 
कया बुराई है! और कंधे पर बंदूक रखकर 
चल पड़ा जमींदार की गढ़ी की ओर । 

चलते-चलते एक चौराहे पर उसे मिल्ला 
एक आदमी । बड़ा ही अजीब था उसका 
हुलिया । उसके सारे कपड़े लाल थे और 
टांग बकरी जेसी थीं। 
आते ही उसने ऊंची 
आवाज में पूछा- 
'तुम कहां जा रहे हो 
हान्स ? और इतते | 
निराश क्यों feu 
रहे हो?' 

यह्‌ सुनकर gm || 
को काफी आश्चर्य 
हुआ कि इस आदमी | 
को मेरा नामं केसे | 
मालूम gari उस | 
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` उत्तर दिया-में जमींदार की गढ़ी पर जा 
रहा हुँ और वहां जमींदार से कहुंगा कि 
ग्रेश्वेन से मेरी शादी कर दो। पर मुझे 
नहीं लगता है कि ग्रेश्चेन मुझे मिलेगी; 
बयोंकि उसके पिता ने कह रखा है कि में 
अपनी वेटी की शादी दुनिया के सबसे बड़े 
` निशानेबाज से करूंगा। 

qa, इतनी-सी वात! इस कागज पर 
तुम हस्ताक्षर कर दो, में तुम्हें दुनिया का 
सबसे बड़ा निशानेवाज वना दूंगा । अजीव 
आदमी ने कहा! 

हान्स ने पूछा कि इस कागज पर लिखा 
क्या है? अजीव आदमी ने बताया-यही 
कि आज से ठीक सात साल क वाद तुम 
हमेशा के लिए मेरे नौकर वनकर मेरे साथ 
चल दोगे । हां, अगर तुम मुझसे ऐसा सवाल 
पूछ लो कि “सका उत्तर में न दे सकूं, तो 
और वात zt 

हान्स ने कागज पर अपना अंगूठा लगा 
दिया । पढ़ा-लिखा तो वह 
था नहीं। तव अजीव आदमी C 
ने हान्स की बंदूक लेकर 
उसको नली में फूंक मारी 
ओर कहा कि तुम दुनिया के 
सबसे वड़े निशानेबाज बन 
गये हो, अव जाओ । 

हान्स गढ़ी में पहुंचा। 
पहरेदारों ने उससे पूछा कि 
तुम यहां क्यों आये di? 
हान्स बोला-ग्रेश्चेन से 
शादी करने l पर पहरेदारों 

१९७९ 





ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तभी . 
ग्रेशचेन ने गढ़ी की खिड़की में से उसे देखा 
और पहरेदारों से सारी बात पूछकर उसे 
अंदर बुल्वालिया। देखकरजमींदार बोला 
“अच्छा तुम अपने को दुनिया का सबसे बड़ा 
निशानेबाज मानते हो ? ठीक है, मेरी गढ़ी 
की मीनार पर वह जो गौरेया उड़ रही है. 
न, उसकी पूंछ का एक पंख गोली मारकर 
गिराओ-मगर सिफ एक पंख ही गिराना।' 

हान्स ने बंदूक उठाकर ठांय से गोली दाग 
दी। मीनार पर उड़ती गौरेया की पूंछ का 
एक पर टूटकर जमींदार के पास आ गिरा! 

'शाबाश ! ' ग्रेश्चेन बोल उठी । 

पर जमींदार ने हान्स से कहा-'उस खेत 
में वह खरगोश दौड रहा है न, काट सकते 
हो उसकी पूंछ गोली मारकर ? 

हान्स ने बंदूक उठाकर गोली दाग दी । 
फौरन खरगोश को पूंछ कटकर गिरी । 

'शाबाश ! ' ग्रेशचेन बोल उठी। | 
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जमींदार ने गुस्से से अपनी बेटी को देखा 
और हान्स से कहा-दिखों, वहां पहाड़ की 
इलवान पर मेरे नौकर बगीचे में काम कर 
'रहे हँ । उनके मुखिया के मुंह में जो पाइप 


हैं, उसे तुम गोली मारकर गिरा सकते हो ? ` 


हान्स ने बंदूक उठायी और ठांय से गोली 
दाग दी । थोड़ी देर में सारे नौकर बगीचे 
से दोडे-दोड़े आये और जमींद।र से बोले- 
“सरकार गजब हो गया । किसी ने गोली 
मारकर मुखिया की पाइप तोड़ दी।' 
maa बोल पड़ी-/पिताजी, अब तो 
आपने देख लिया न कि हान्स दुनिया का 
सबसे बडा निशानेबाज है। आप मेरी शादी 
| उससे करके अपना वचन पूरा कीजिये।' 
जमींदार को मानना ही पड़ा। हान्स 
' और ग्रेश्चेन की शादी हो गयी और वे सुख 
रहने लगे । सुख में समय बहुत जल्दी कट 
—— जाता है । सात साल पूरे होने मे सिफ एक 
८ दिन रह गया। हान्स एकाएक बहुत उदास 
' हो गया! ग्रेशचेन d उसको उदासी का 
॥ कारण पूछा, तो उसने अजीब आदमी की 
. सारी वात उसे वतायी। चतुर Wen 
७» बोली-आरे, वह तो शैतान था।...पर कोई 
॥ चात नहीं ।' फिर उसने हान्स के कान पर 
॥ मुंहरखकर उसे कुछ वताया। फिर वे दोनों 
॥ खा-पीकर निश्‍चित सो गये। 
॥ गले दिन ग्रेश्चेन ने अपने शरीर और 
| “कपड़ों पर गाढ़ा शहद चुपड़ा और चिड़ियों 
A केंपंखो से बना हुआ अपना तकिया उघेड- 
` करउतपंखों पर लोट गयी । फिर जंगल में 
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थोड़ी देर में अजीव आदमी गढी के. 
दरवाजे पर आ पहुंचा । हान्स अपनी 
बंदूक लेकर वहीं खडा था। अजीब आदमी | 
ने पूछा कि तैयार हो मेरे साथ चलने को ? 
हान्स बोला- हां चलिये 1 पर क्या आप मशन 
अपनी बंदुक से अंतिम वार शिकार करने | 
देंगे ! अजीव आदमी ने हां कहा और 
दोनों चल पड़े। 
` थोड़ा आगे चलने पर उन्हें जुता हुआ | 
खाली खेत मिला। उसमें उन्हें विचित्र-सी | 
आवाज के साथ उछलती-कूदती हुई अजीव | 
चीज दिखाई दी जो देखने में बहुत वही |. 
चिड़िया लगती थी। असल मे वह थी | 
ग्रेश्वेन । शहद पर चिड़ियों के पंख चिपक | 
जाने से वह चिड़िया-जैसी लग रही थी। |. 
अजीब आदमी ने कहा-चलाओ उस पर | 
गोली।' इस पर हान्स ने कहा- मगर पहले | 
यह बताओ कि वह क्या है ?' I 
अजीब आदमी खीजक'र बोला-जो भी | 
होगा, होगा। तुम उस पर गोली चलाओ। | 
“पर पहले यह बताओ कि वह है क्या! | 
'जहन्नुम में जाओ, मुझे नहीं मालूम | 
कि वह क्या है।' अजीव आदमी झल्लाया। |. 
इस पर हान्स तनकर खड़ा हो गया ओर |. 
बोला-'जहन्नुम में जाओ तुम, क्योंकि मेरे | 
सवाल का जवाब तुम नहीं दे wv] 
मै तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। 3 
अजीब आदमी, जो कि शैतान था. बई | 
बड़ाता हुआ और अपने खुरों से धूल उड | 
हुआ वहां से भाग गया । हान्स ओर प्रश्न | 
निश्चित होकर आनंद से र्हनेलगे। | 
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मां के भागे मृत्य नतमस्तक 


S दिन मेरे मित्र डा. गृप्त का हनिया 
का आपरेशन था। अन्य मित्रों के 


` याथ मे अस्पताल के आपरेशन-थियेटर के 





बाहर प्रतीक्षा कर रहा था! रह-रहकर 
मेरी दृष्टि सामने की बेंच पर वेठी ग्रामीण 
म्‌स्लिम युवती पर अटक जाती थी। तांबई 
रंग का उसका आकषक सुडौल शरीर इस 
समय भयग्रस्त मेमने की तरह थरथरा रहा 
था और वदहवास-सी वह थियेटर के वंद 
दरवाजे को एकटक देखे जा. रही थी, जसे 
थियेटर के अंदर उसके जीवन और मृत्यु 
का फैसला हो रहा हो। मेने उसके पास बेठी 
उसकी मां से पूछा, तो उसने बताया कि 
पिछले साल जब युवती की बच्ची पैदा हुई 
थी तो उसकी जीभ बढ़ी हुई थी । बच्ची 


` घर पर ही पैदा हुई थी। किसी ने इस ओर 
-विशेष ध्यान नहीं दिया। अब अचानक 
' एक दिन बच्ची की' तबीयत खराब हुई 


और अस्पताल में दिखाया । आज उसका 


आपरेशन हो रहा है! 


इतन म थियेटर का दरवाजा खुला और 


: १९७९ 


९७ 





जसे ही डाक्टर साहब वाहर निकले, युवती 
उचककर खड़ी हो गयी । उसका चेहरा 
पसीने से नहा गया ओठ कांप उठे, पर॑ | 
बोल नहीं we । आंसुओं से भरी वड़ी-वड़ी 0c 
आंखों में प्रश्‍न तेर गया-मेरी वच्ची केसी o 

है?' मे लपककर डाक्टर के पास गया और 
अपने मित्र को कुशल पूछना भूल युवती 
की बच्ची क हाल पूछ बैठा । वे एक उड़ती 


नजर युबती पर डालकर धीरे-से बॉले- A 


“बच्ची की हालत काफी सीरियस है। आज 
की 'रात भी शायद ही निकाले । | 

युवती हमसे इतनी दूरी पर थी कि 
डाक्टर के शब्द बिलकुल सुन नहीं सकती 
थी। कितु पता नहीं, उसके अंतमंन ने केसे 
आभास पा लिया । युवती की सांस तेजी 
से फलने लगी और दिल के जोरों से घड़कने 
के कारण उसका उन्नत वक्ष तेजी से ऊपर- 
नीचे होने लगा । और यह क्या ! उसकी 
eiRrat भी भीगने लगी । मुझे रोमांच हो 
माया, मेरी पलक भीग गयीं । सहसा मुह 
से निकल पड़ा-'नहीं, यह नहीं हो सकता । 
डाक्टर साहब कुछ बोले नहीं और सिर 


झटकते gu अंदर चले गये। मं भी जब 3 


हिंदी डाइजस्ड 
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स्थिर हुआ तो सकुचा गया; परतु मुझे यह . 


gg विश्वास हो गया कि बच्ची अवश्य ही 
बच जायेगी। । र 
मेरे मित्र का आपरेशन ठोक हा गया 
था और उन्हें काटेज वाड में भरती करवा 
दिया गया। कुछ कारणों से में अगले a 
तीन दिन मित्र से मिलने अस्पताल नहा जा 
सका था । चौथे दिन जब जनरल वाड की 
गैलरी पार करके कोटेज वाडे की ओर जा 
रहा था, तो अचानक ठिठककर खड़ा हा 
गया। गैलरी में वही युवती पास ही किल- 
कारियां भरती अपनी बच्ची से प्रसन्न-चित्त 
बतिया रही थी । मारे खुशी के मेरा रोम- 
रोम पुलकित हो उठा । आंखों से आस्था 
और प्रसन्नता के मिले-जुले आंसू बह निकल। 
मातृशक्ति के सामने यमराजं परास्तः हो 
चुके थे। -शिवजी, बीकानेर, राजस्थान 
७०७०० 
A 
चिएठी नहीं भाती 
am कई महीनों से संतोषजनक नहीं 
AU चल रहा था। विभिन्न परिणामों में 
कोई ताल-मेल ही न बैठता था। तिस पर 
उस शोध के लिए मिला अनुदान भी समाप्त 
होने को आ गया था। उस विषादपूणं मनः- 
स्थिति मं मं दो माहं से घर कोई पत्र न डाल 


^ सका था। इस पर माँ ने रुदन-भरे शब्दों 
में लिखा-सुना था, विदेश जाकर लड़ने 


मां-बाप को भूल जाते ह । बेटे तुमने उसे 
सच करके दिखा दिया । हर दिन हम लोग 


 डाकियेकी प्रतीक्षा करते हैं कि आज चिट्ठी 


नवनीत 
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आयेगी, आजे चिट्ठी आयेगी; पर 
चिट्ठी आती नहीं । खाने-पीने में मन नही 
लगता । हर समय चिता वनी रहती है..." 
पत्र पढ़क्र मेंने अपने को अपराधी-सा अनु 
भव किया।, | 
मां के पत्र के साथ ही एक मित्र का भी 
पत्र था । उसे पढ़ा तो अनेक परिचित पार 
वारों का खयाल हो आया । किसी घरमं 
खासे पढ़े-लिखे नौजवान लड़के नोकरी $ 
अभाव में बेकार बैठे हे तो किसी में कर 
व्याही लड़कियां अधेड़ हुई जा रही हैं। र| 
जगह चिट्ठियों का इंतजार हो रहा है | 
कहीं निय्‌क्ति की चिट्ठी का, तो कहा 
लड़के वालों की हां की चिट्ठी का। | 
मेरा अपराध-भाव कम हो गया, Su 
बढ़ गया । -अंजय कु. कुलंधण 
केलिफोनिया, सं. रा. अमर 


000० 


भीतर का आदमी 


ह्‌ नागालैंड की यात्रा पर थे। सुन | 
था कि सारत के पूर्वी छोर का | 


प्रदेश कई छोटे-छोटे कवीलों में बंटा 
और नागा हमारे जैसे सभ्य नहीं R | 
पूरी यात्रा म हमारी कार का ड्राइवर था 
fr सेमा, जो कि नागा था। असल 
में वह हमारा ड्राइवर ही नहीं गाइड, सहा- 
यक, मित्र सव कुछ था। उसेन अभिभावक 
की तरह हमारा ध्यान रखा। कठिन से 
कठिन रास्ते पर भी वह वडे धेयं सें गाड़ी 
चलाता रहा। पंद्रह-पंद्रह घंटे लगातार 
गाड़ी चलाने के वाद भी उसने कभी थकान 
की शिकायत नहीं की। न कभी क्रोध ही 
 दरशाया । वह वाते कम और काम अधिक 
करता । उसके नम्र और परिश्रमी स्वभाव 
` ने नागाओं के प्रति हमारे quel को मिटा 
डाला। 

_ एक संकरे रास्ते पर हमारी कार के 
आगे एक वड़ी सवारी-वस थी। हितोवी उसे 
रास्ता देने के लिए वार-वा'र हानं बजाता 
रहा। लगभग १५-२० किलोमीटर चलने 
केवादएक गांव के पास qur रुकी । हितोवी 
ने झटक से गाडी रोकी, दरवाजा खोला, 
लपककर वस के पास पहुंचा और बस के 
ड्राइवर का हाथ पकड़कर बाहर खींचते 
- हुए वोला-नीचे उतर ! घंटे-भर से रास्ता 
'सांग रहा हूं । नीचे उतर, बताता हूं।' 


* 


हितोवी क्रोध से कांप रहा था। इस 
समय यदि उसके पास कुल्हाड़ी या तलवार 
होती, तो वह उस ड्राइवर का सिर ही काट 
लेता | 

हमने हितोवी को समझाकर वापस कार 
में बुला लिया। कार में doa-doa भी 
उसन वस-ड्राइवर को धमकी दी-दीमापुर | 
में देखूंगा ।' 

उस शांत-विन्र नागा का यह रोद्र रूप 
देख हम चकित 'रह गये थे । मगर कुछ ही 
देर में वह विलकुल शांत हो गया । उसके 
मन मे न बदलं की भावना रही, त क्रोध की d 

नागालैंड से लौटते समथ हमने हितोवी : 
को पुरस्कार के रूप में कुछ रुपये देने चाहे! 
पर उसने बड़ी नम्रता से इन्कार करते हुए 
कहा-- नहीं साव, हम कुछ नहीं लेगा। आप 
लोगों को अभी बहोत दूर जाने का है। अपने 
पास रुपया 'रखो, रास्ते में काम आयेगा। 

हितोवी में में देख रही थी आदमी के 
भीतर का आदमी, जो हर जगह एक-सा ही 
है-वही क्रोध, वही संवेदना, वही भावः 
नाएं। अंतर शायद इतना ही था कि यहां 
वह सहज ही प्रकट हो जाता था, क्योंकि 
हितोवी ने सभ्यता के लबादे नहीं ओढ 
रखे थे। ~ उभि कृष्ण, अंबा लाछावनो 


चया उपचाम ( 
वे समय के अनुसार चलने लगे हे-- 





पुराना उपनाम दीप' छोड़कर : 
स्वयं को 'नियोन बल्ब कहने लग हे ।. 
-सत्य स्वरूप दत्त 


i^ 
"n 
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रविवार का दिंन। मौसम बेहद खूब- 
| सूरत था। सवेरे जी चाहाकिघरसं 
` बाहर निकलें, घूमे-फिरें और दुनिया का 
' तमाशा देखें। पहले शहर के फैशनेब॒ल 
| इलाकोंका चक्कर लगाने की तबीयत हुई। 
L0 फिर सोचा, ये इलाके तो अमीरों की निजी 
संपत्ति हैं, क्यो न आज फकीरों की ERIT 
की ओर चला जाये । सो शहर से बाहर 
_ खेतों-खेत फकीरों के इलाके की ओर निकल 
OL पड़ा | एक खेत से गुजर रहा था कि आवाज 
^ आयी-भाई साहब! भाई साहब ! ' 

A o o मूडक्र देखा तो खेत में छड़ियों का बना 
6 ऐक इंसात्त रूपी ढांचा नजर आया, जिसके 
C WM हाथ ट्रैफिक के सिपाही की तरह 
I — ma फैले हुए थे। सिर पर फटी- 
(a 1 —— पुरानी टोपी और शरीर पर चिथड़े लटक 
. रहे थे। दूर से लगता था, जैसे कोई किसान 

खड़ा हो । कौओं को डराने-भगाने के लिए 
देहाती एसे पुतले खेत में खड़े कर देते हैं। 
a ` वे इसे बिजूखा कहते हु. C 












_ मैने निकट जाकर गौरूसे देखा, तो यों संबंध मेरी ही जाति से है?! __ i 
महसूस हुआ कि बिजूखा सचमुच हरकत “सच कहता हूं मियां बिजूख, qu 
nus अनुवाद ६ सुरजीत : 





Li अजीज ने सिन का तुको व्यंग्य 


मियां बिजूखे। 
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क्र रहा है) मेरे अचरज की सीमा न रही। 
इतने में fux आवाज आयी-डरो मत 
वरख'रदा'र! डरो मत! ' 

बिजखे को बोलते देखकर में घबरा 
गया, डर से कांपने लगा और हकताते हुए 


इतना ही कह सका- असलाम अलबुप! | 


; 
वालेकुम सलाम ! ' बिजूखा atur 
'कहो, मेरे रिश्तेदारों का कया हाल है! 
'हु'] कया तुम्हारे रिपतदा'र ied 
ने विस्मयं से पूछा। 
इस पर बिजूखे ने इतने जोर से कह 
कहा लगाया कि उसकी टहनियां दोह 
हो गयीं । फिर बोला-कयों, मेरे (रसता! 
नहीं हो सकते क्या ? वया समझ रख 
मुझे? | 
आश्चयं है। में तो यह पहली वार | 
सुन रहा gl | 
'तो क्या आज तक तुम इतना भीः 


जान सके कि बड़े लोगों की बड़ी तादी 


. हुक इस बात का विलकुल पता न था।' 


कोई बात नहीं वरख्‌'रदार, अव जान 
लो कि अगर हम न होते तो दुनिया का 


इतिहास ही कुछ और होता । आज तक 


दुनिया में न जाने कितने बादशाह, राष्ट्र- 


` पति, प्रधान-मंत्री और मंत्री हुए हैं, जो 


हमारे खानदान से संबंध रखते थे।' 
'जैसे उदाहरण के लिए ...... ?' मैंने 


` ggri 


'नहीं-नहीं, यह मत पूछो! ' विजूखे ने 


उत्तर दिया-नाम नहीं गिनाऊंगा । किस- 


किसका नाम लू? अगर 


` एक-दो का नाम वताता 
Lg et वाकी गिला-शिकवा 
EE vm १ 
. करेंगे! 


 'अच्छा, अगर ज्यादातर 
' बढ़ें-बड़े लोग तुम्हारे खान- 
' दान से संबंधित रहे हँ, तो 
| फिर तुम यहां खेतों की 
- मिट्टी क्यों फांक रहे हो ? ' 






था कि मेरे नीचे भी एक : 
अदद ऊची-मजबूत कुर्सी 
' हुआ करती थी। अपनी 
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फिर कया हुआ ?' 


होना क्या था। मे अपनी असलियत | 


यानी विजूखापन भूलकर हर बात में अपनी 
टांग अड़ाने लगा था! 

'मसलन, किस वात मे?” 

“भई, हर वात में। जैसे यही कि चीनी 


की कीमत कम करो; गोश्त महंगा भी है ` 
और दुलेभ भी-उसकी सप्लाई बढ़ाओ और. 


कीमतें घटाओ। हुकूमत लोगों के सोशल- 
बीमा का प्रबंध, करे । बेरोजगारी का हो 
खात्मा और कम रतोड़ eut में कमी करके 


MEER (ज्या 
ur 1 vw 
क 


«3 e Geo. 
- 















et 


| 
d B 
P (इक ऑफ बडोदा 
- बेक sii 
क. ऑफ़ बड़ोदा 
dS / z (भारत सरकार उपक्रम) । 
9 भारत ओर विदेशो मे 1300 से अधिक शाख़ाओं का विस्तृत जाल. 
। 5 70 ad à बेकिंग सुविधा. 25 4d à aF è रसार 
१०२ | 











तरा इस तालिका पर नजर डालिए: E PAR 
विभिन्न अचधियों के लिए खरीदने का मूल्य 


| इसी तरह 75 रु., 250/- रु. और » 
|| 1000/- रु. के जनता केश सर्टिफ़िकेट 
|| भी उपलब्ध हुँ. | 

| थोड़ी सी बचत खूब फूले फले. 


| अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ़ 
बड़ौदा की निकटतम शाखा मै पधारिए. ' 
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जनतां का वोझ हल्का किया जाये, वगेरह- 


| 
"2 सब तो बड़ी अच्छी वाते थीं। आपके 
इन प्रस्तावों का परिणाम क्या निकला! 

'प्रिणाम वही निकला जनाव, जो आप 
देख रहे है । हमारे लीडर को ये प्रस्ताव 
फूटी आंखों नहीं सुहाये। वह इन्हें अपने 
निजी हितों के विरुद्ध समझता था! आखिर- 
कार एक दिन उसने मुझे कान से पकड़ा 
बौर यहां लाकर गाड़ दिया । भई, सयानों 
ने यों ही तो नहीं कहा कि अगर बातचीत 
चांदी है तो खामोशी सोना है।' 

अच्छा तो, अब क्‍या होगा ? 

' अभी अपने भविष्य से निराश नहीं 
gag 

'वह केसे? मे समझा नहीं।' 

“इसमें समझने की क्या वात है मियां ? 
लगता है, तुम इस दुनिया की व्यवस्था से 


बिलकुल अपरिचित हो । तुम्हें पता होना 


चाहिये कि gu विजूखे कभी-कभी तों 
यों ही किसी वीराने में फेंक दिये जाते हुँ । 
फिर एक वक्‍त आता है और हमारे भी 
दिन फिरते है। सत्ताधारी विजूखों में से 


` एक-आध विजूखां जव गलती से मुंह 
'खोलता है और कोई हितकारी सलाह 


देने की मूखेता कर बैठता है, तो उसे फौरन 
कुर्सी से हटाकर एक तरफ फेंक दिया जाता 
है, और तव उसकी जगह फिर हम-जेसे 


देडित विजूखों को दुवारा सत्ता की कुर्सी 


À i 
९ 
A à 


पर बेठने का मौका मिल जाता है।' d 
यह्‌ कहकरविजूखा बड़े लोगों के विशिष्ट | 
अंदाज मे यों खासा, जैसे सचमूच सत्ता के . 
सिहासन पर विराजमान हो। फिर बोला- 
और जंव अधिकारों की बागडोर हमारे 
हाथ मे आती है तो कोई शख्स खुदा का 


नाम पढ़े बिना हमारी सेवा में आने का 


साहस नहीं कर सकता, चाहे वह जनता में 
से ही क्यों न हों।...अच्छा, वरखुरदार! 
यह तो वताओ, क्या तुम भी वड़ा आदमी 
बनना पसंद करोगे ?' | 

मेने उत्तर दिया-'कौन बड़ा आदमी 
वनना नहीं चाहता मियां विजूखे ! में भी 
तो वड़ा आदमी वनन के ही सपने देखता 
रहता हू। ` 

_ तो फिर आओ और मेरी बगल में 

खड़े हो जाओ । हम विजूखों की संगति में 
बेठा करों'। किसी न किसी दिन अवश्य 
तुम्हें कुर्सी मिलेगी।' 

मेने फौरन अपने उस परम हितेषी के 
परामर्श पर अमल किया । अपना कोट 
उतारा और उलटा करके पहन लिया, 
अपनी दोनों ard दाथे-बायें फैला दीं और 
विजूखा वनकर खेत में खड़ा हो गथा। अब 
मे भी अपनी वारी की प्रतीक्षा में हूं । खुदा 
की मेहरबानी से आजकल में ही अपची 
किस्मत का सितारा चमकने वाला है। फिर 


देखिये, हम किस तरह आप लोगों के सिरो. y 


पर एक नया प्रलय बनकर छा जाते E । 


> 


x 


एका बहुत जरूरी है; मगरसिफ सत्ता बनाये रखने के लिए एका बेमानी है। “चंद्रशेखर 
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qi का उद्देश्य हाना चाहिये-मनो- 

रंजन के साथ-साथ ज्ञानवृद्धि । लोग 
काम-काज से थककर-आराम के लिए पत्र 
` पढ़ने के लिए हाथ में लेते हे, तब उन्हें क्या 
मिलता है? नीरस उपदेश का भंडार। लोगों 
को उससे ऊब होती हैं.। वहुत-से संपादक 
अपनी पसंद के गंभीर विषयों रो अपने पत्र 
को भर देते हे। जो विषय उन्हे रुचिकर 


Y | हैं वे दूसरे लोगों को कितने पसंद है, इसका 
. वें ध्यान नहीं रखते | अंत में ग्राहक-संख्या 
/ धीरे-धीरे कम हो जाती है और फिर पत्र 


बंद हो जाता है। जैसे लेख लोग पसंद करते 


` हैं, या जिस तरह के लेखों की पाठकों को. 


. जरूरत है, वेसे ही विषयों पर आकर्षक व 


| . सचित्र लेख “वीसमी सदी” में दिये जाते है।' 
| यहदावाथा गूजराती के ही नहीं भार- 
| तीय भाषाओं के सर्वप्रथम सचित्र मासिक 
“वीसमी सदी ' के प्रवतक स्व. हाजी महम्मद 
 अलारखिया शिवजी का, जिन्होंने अपने पत्र 
| ` का आवरण-पृष्ठ ब्रिटेन से छपाकर मंगाया : 
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था। वीसमी सदी” का पहला अंक gh 
१९१६ को बंबई से प्रकाशित हुआ था| 
समूचा यूरोप उस समय प्रथम महायुद्ध ही 
ज्वाला म घाय-धांय जल रहा भा! एस 
समय ब्रिटेन से आवरण-पृष्ठ Sn) 
मंगवाना विशेष साहस ही कहा जायेगा : 
'वीसमी' सदी? का प्रत्येक लेख बो 
कविता तक सचित्र रहती थी । इसके शि 
एक ओर लेखकों और कवियों को फो 
उनके साथ थी, तो दूसरी ओर Pom] 
को । कौन-सा लेखक किस विषय पर 
लिख सकता हैं, इसका उन्हें खूब 
था। हर लेखक से चे उसके अनुरूप 
पर ही लिखवाते। जब वे लिखने की %| 
माइश लेकर लेखक पास पहुंचते id 
इंडिपंडंट' जसा बहुमूल्य फाउनटत 
और सुंदर कागजों का पेड उसे We 
थे । लेखक भला ना कैसे करता! गर 
तुरंत लिखने बैठ जाता और वे उससे ७ 
लेकर प्रस्थान करते । 


es 


i 
| 
| 
E-[ 
! 
| 
| 


FN 





कवि खवरदार, नरसिहराव भोलानाथ, 
कर गोवद्धेनराम जोशी, कृष्णलाल 


| D. धूमकेतु, जुगतराम दवे, शयदा, 


' अस्तफकीर, साधुचरित पढियारजी,मावजी 


गोविदजी शेठ, नू'रमहम्मद प्रभुति विज्ञ 


' कृतिकार उनके दरवार के नवरत्न थे। जब 
उनके यहां मजलिस जमती, तो दिन के ११ 


| बजे से रात के आठ वजे तक साहित्य-चर्चा 
| चल्ती रहती । इन मजलिसों में हिंदी के 


॥ हस्त थे। वे हिंदी में कहानी कहते । 
| और हाजी उसे गुजराती मे | 
4 लिखते जाते। घूंघट वाली कहानी 
॥ इसी तरह तैयार हुई थी। हिंदी 
॥ dw के लिए हरिश्चंद्र तालचेर- 
| कर मराठी मे लिखवाते जाते 
॥ मौर हाजी गुजराती मे लिखते! 
॥ यह लेखमाला 'जालंधरनाथ' के , 
| नाम से छपी । | 
। 
मुलर तो आवरण के-लिए सुर- | 
|| क्षित थे और प्राचीन ऋषियों की | 
i वाणी, ऐतिहासिक पात्रों आदि के ' 
| Bi चित्रण के लिए रविशंकर 
t EI पश्चिम के चित्रों को 
d भारतीय वेशभूषा में तैयार 
करणे के लिए दत्तात्रेय और 
E तैयार थे। मनमोहक 
'आयललना के चित्रण के लिए वे 


१९७९. 
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' चतुरसेन शास्त्री और विश्वम्भरप्रसाद 
| जीज्जा भी कभी-कभी आ जमते थे। 
' जीज्जाजी हिंदी में कहानी सुनाने में सिद्ध- | 


mM 
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चित्रकारों में धुरंधर और | 


"Q^ - 
s d. 
Y => 
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श्रीमंत चित्रकार पुरुषोत्तम को पकड़ते। 


माली और पटेल को भला वे कैसे छोड़ते! 
इस तरह उस युग के नामी कलावंतों का 


सहकार उन्होंने 'वीसमी सदी” के लिए 


प्राप्त किया । 
इसी तरह संस्कृत, हिंदी, गुजराती, 


"मराठी, फारसी, अरबी, उदू, बंगला, 


अंग्रेजी साहित्य के लिए भी व्यक्ति निश्चित 
थे, जो उस-उस साहित्य के मर्मज्ञ थे | 
'मस्तफकीर' से वे हास्य-विनोद की va- 
नाएं लिखवाते थे। कविता के अनुरूप 


एक-एक पंक्ति के भाव को प्रकट करने वाले 
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किसी भी कला में महारत हासिल करने 
के लिए ज़रूरों है मेहनत और तपस्या,, 
उद्देश्य के प्रति समर्पित भावना ही कुशल 
कारीगर की जन्म देती है. 


लए. 7 \अन्टीसेप्टीक परफ्युम्ड क्रीम 
IX E A. eu हर दिन सुबह ओर शाम 
5० ०४४॥| त्वचा को मुलायम वनानेवाले 
रोगाणुनाशक-बोरोक्रीम के प्रयोग 
से आपकी त्वचा मुलायम और 
m © ` `` ||| चिकनी रहेगी। वोरोक्रीम से 
Pl 0. * 2. ||| आपकी त्वचा दाग धव्वो तथा 
४ ` [|| त्वचा रोगसे मुक्त रहेगी। | 

आपको त्वचा को दिनभर 
मीनी-भीनी महक से शराबोर 
और फुलसा ताजा रखेगा। 


—p € 
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qi था। यह आदमी गुजराती साहित्य-मंदिर का मस्ताना पुजारी था-और 

'वीसमी सदी' नामक प्रख्यात पत्रिका का संपादक था । सवसे प्रथम उसी की दृष्टि 

में यह रचना चढ़ी। उसने पागल की तरह इसे लाड़ किया-मैंने भी अपने-पराये की 
परवाह न कर उसी से इसका व्याह कर दिया ! व्याह होते ही तो वह मर गया! 

एक-एक पबित पर चित्र बनाने की उसने तेयारियां की थों। एक चित्रकार 

teq! पर कुछ चित्र बनाकर लाया भी था-पर वे उसे पसंद न आये। उसने कहा- 

“लेखक जो कुछ कह नहीं सकता है, चित्रकार उसी कमी को पूरा करता है। उत्तम चित्र- 

कार वही है ।..... 

वह एकाएक मर गया । साहित्य के भाग्य फूट गये । अव इस रचना को क्या अलं- 

कार मयस्सर होगा ? ..... | 

इस रचना में कुछ अभाव रहं गये। कुछ नये निवंध बढ़ाने थे और कुछ का संशो- 

धन करना था । पर हाजी मुहम्मद के मरने पर जी वेठ गया-कितनी वार चेष्टा की, 

पर न नया लिख सका ओर न पिछले को सुधार सका । तवीयत हाजिर ही नहीं हुई.... 

-चंतुरसेन शास्त्री 

[ अपनी पुस्तक 'अंतस्तल' की प्रस्तावना म॑ ] 





यह रचना विधवा है। हाजी मुहम्मद के साथ एक तौर से मैंने इसका व्याह कर 












चित्र देवा उनकी विशेषता थी। एक 
कविता की प्रथम पंक्ति में बगीचे का वर्णन 
। उनके निजी संग्रह से अन्‌ रूप चित्र 
मिल गया । दूसरी पं क्ति में 'मदभरे नयना' 
शब्द आते थे। इसके लिए उन्हें अपने संग्रह 
में कोई चित्र नहीं मिला | तभी अमरीकी 
चित्रकार हैरिसनफिशर का बनाया चित्र 
एक पत्रिका में दिख गया । वे उसे खरीद 
लाये, गोरक्षकर' ने उसे भारतीय रूप दिया। 
विज्ञानाचायं डा. जगदीशचंद्र बसु वेः 
बंबई आने की खबर मिली तो फोटोग्राफर 
लेकर पहुंच गये उनके डेरे पर । चित्र लिये 
और शाम तक प्रिंट भेंट करने पहुंच गये । 
डा. बसु इनकी फुर्ती देखकर दंग 'रह गये । 


. १९७९ १०७. 


00000000000000000000000000000000000000000000000000 


महामना मदनमोहन मालवीय बंबई की 
किसी सड़क पर एक संस्था का पता ढूंढ़ते 
हुए मिल गये। उन्हे संस्था तक पहुंचाया 


और चित्र के लिए अड़ गये। मालवीयजी . ; 


को उनकी वात माननी ही पड़ी 1 


देशभक्त दादाभाई नवरोजी को एल- 


एल. डी. की मानाथं उपाधि मिली। 
उनका चरित्र और कई चित्र वीसमी सदी 


में तुरंत प्रकाशित हुए । बंबई के ब्रेताज के _ 


वादशाह फीरोजशाह महेता पर भी विस्तृत 
लेख छापा । लाला लाजपतराय, सरला: 
देवी चौध रानी जैसों कीं भेंटवार्ताएं सचित्र 
छापी जातीं । ऐसे प्रखर पंत्रकार थे हाजी 

कनैयालाल माणेकलाल मुनशी की ऐति- 


हिंदी! डाइजेस्ट 
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हासिक कहानियां चित्र समेत 'वीसमी सदी 
के पृष्ठों की शोभा बढ़ाती थीं। यहां तक 
कि बिहारी की 'सतसई को भी अपने पत्र 
में दिया। अपने युग की अप्रतिम सुंदरी 
श्रीमती झीणा के चित्र उनके पत्र की शोभा 
बढ़ाते थे । उमरखैयाम की रुबाइयों के 
सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे संस्करण 
उनके पास थे। फिर भी चित्रकार धुरंधर 
से उन्होंने रुबाइयों पर ठेठ ई रानी परंपरा के 
चित्र वनवाये थे। वाद में उन्होंने ये चित्र 
सर फजलअली के विशेष आग्रह पर उन्हें 
३ हजार रुपयों मं दे दिय। 

तब तक गुजराती के ही क्या किसी 
भी भारतीय भाषा के पत्रों मं लेखकों को 
पुरस्कार या पारिश्रमिक देने की परिपाटी 
नहीं थी। पर हाजी 'वीसमी सदी' के 
लेखकों को पुरस्कृत करते.थे। उनका मत 
था कि कागज, छपाई, चित्रकारी, ब्लाक के 
लिए तो रुपया दिया 











s ISO DN हँ । प्रेस बंबई के फोटं इलाके में था, १ 
Ns o - भायखला में बंधती थी और खोजांमाध 
स्वः अलारखिया शिवजी के कार्यालय से पत्रिका डाक मे i 
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को क्यों मुफ्त घसीटा जाये | 
'वीसमी सदी' के उस जमाने मे 
हजार ग्राहक थे। समूचे गुजरात मे 
विशेषतः बंबई में उसकी बड़ी धूम शौ 
पाठकों की सुविधा की दृष्टि से s: 
ह्लीलर कंपनी को लिखा कि अपने हू 
बुक स्टालों पर वीसमी सदी? बेचने ३ 
लिए 'रखें। उत्तर आया कि हम देशी भाण 
के पत्र नहीं 'रखते। मगर कुछ सयम वाः 
उसी ह्लीलर कंपनी से मांग आयी कि गन 
पत्र बेचने के लिए हमारे यहां रखने ब 
कृपा करें। सरकार की ओर से fua 
म्यूजियम और इंडिया आफिस पुस्तकात 
के लिए 'वीसमी सदी' भेजने का Wu 
आया t 
'वीसमी सदी' अपने समय की wl 
सचित्र पत्रिका थी-केवल नाम के शि 
एक-आध चित्र छापकर अपने mI 
कहने वाली पत्रिका नहीं । उसके प्रकाश 
के पीछे आथिक लाभ का कोई VEND 
था । अन्यथा हाजी इस तरह दिल खोनन 
पैसा क्यों खच करते ! न उन्हें अपने स्वाम. 
की चिता थी, न अपने कुटुंब की। उत 
तो बस एक ही धुन सवार थी- वी 
सदी? को देश की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका ब 
की । कभी वे लेखक के पास भागे जा 
हैँ, तो कभी कागज या स्याही वाले केप 
और कभी प्रेस में बैठे प्रूफ-संशोधन कर 





थी । जिस दिन नया अंक आता, 
कार्यालय में शिशुजन्म का-सा उत्साह छा 
जाता । 
सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देने क आग्रह के 
कारण हाजी अंततः आथिक संकट में फंस 
गये । कम से कम ४०-५० हजार रुपये का 
घाटा उन्हें हुआ होगा। सबसे बुरा असर 
उनके स्वास्थ्य पर पड़ा । अंत में २१ जन- 
वरी १९२१ को वे अनंत निद्रा में लीन 
हो गये । उस समय क गुजराती, मराठी 


हिंदी, sd के मर्धन्य पत्रों ने उन्हें भावभीनी 


श्रद्धांजलि अपित की I 
इस तरह हाजी केवल पांच वर्ष वीसमी 
सदी? का प्रकाशन कर पाये । उस युग को 


देखते हुए वह एक साहस ही था। हाजी के 


गुण को कलावंत रविशंकर रावल ने ग्रहण 
किया। हाजी के पदचिह्लों पर चलकर 
उन्होंने १९२४ में अहमदाबाद से कुमार 
(मासिक) का प्रकाशन आरंभ किया, जो 
आज अपने ५५ वें वषं में चल रहा है। 
मासिक कया है, चित्रों से भरपूर विश्वकोष 
का अंक E 

हाजी महम्मद अलारखिया शिवजी 
जाति से खोजा मुसलमान थे। १३ दिसंबर 
१८७८ को उनका जन्म हुआ । उनक पूवज 
( कच्छ से बंबई आये थे। खूब धन कमाया। 
|= पेडर रोड पर बंगला और खोजा मुहल्ले 
| में मकान, और भरा-पूरा कारोबार छोड़ 
गय। पर हाजी ने अपने पतृक Wu पर 
| विशेष ध्यान नहीं दिया। मजनूं की तरह वे 
पत्रकारिता पर फिदा हो गये और उसी पर 
g ; 3 १९७९ 


VISE GSN 


Ld 


हाजी महस्मद अलारखिया शिवजी ` | 


एक तुम्हारे उठ जान से 

विकल यहां दो-दो 

कला और साहित्य आज हा ! 

जी-सा अपना खो qe i 

ओर 'वीससी सदी ? हाय ! वह 

खो बेठी अपन को ही 

बेठ गयी, उठ गयी, क्या करें 

हम अबोध-से हो N 

-मेबिीशरण गुष्त 

WRN NAY ७७ 
मिटे। । उनका धर का नाम सलीम था! 
वर्तमान सदी के पहले दशक में उन्होंने 


गुजराती में गुलशन? नामक मासिकका | 


संपादन-प्रकाशन किया! यह आकार मंछोटा | 


था और केवल खोजा-समाज के लिए था 1 


गुजराती साहित्य और गुजरात की _ ES 
कला-चेतना पर हाजी का बड़ा उपकार हैं। 


रविशंकर रावल को कलाक्षेत्र मं लाने वाले _ 
वही थे। रावलजी ने १९२२ में उनको | 
स्मृति में हाजी महम्मद स्मारक ग्रंथ का | 
प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने पीर बबरची 
भिश्ती खर' की तरह काम किया। यह | 
ग्रंथ छोटा, पर अनूठा है। इसमें १० कला- | 
त्मक चित्र तो स्वयं 'रावलजी के बनाये हुए | 
हैं। यह रावलजी का पहला प्रकाशन था; . . 
परंतु उन्होंने हाजी की स्मुतिरक्षा अपूव 


संदरता से की। इसी सिलसिले में श्री 


बचुभाई पो. रावत से उनका परिचय हुआ, 1 
१०९ 





$s ` 





É Ki 















i 'साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिक 


साहित्य, कला, नाटक, फिल्म तथा 
अन्य समसामयिक महत्व के विषयों 

पर खोजपूर्ण एवं विचारोत्तेजक सामग्री 
व विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, 

p व सांस्कृतिक जगत में हो रही हलचलों ' 
: की विषद जानकारी कें लिए आवश्यक 
> तथा प्रबुद्ध पाठकों की एकमात्र 
हिंदी पत्रिका । | 





x 


XY fbn 
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KS EY 
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d ' विस्तृत जानफारो के लिए लिख : 

| ः व्यापार EN. 

d प्रकाशन j 
dua * N NER पटियाला हाउस, नई दिहलौ-110001 
7 टू ^ E Rea) Ier UR ra FAA, ०; क SI 
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'कुमार' के प्रकाशन में सहायक हुआ | 
हाजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुलामहुसन 
हाजी महम्मद शिवजी ने १९२६मे 'वीसमी 
सदी! का पुनः प्रकाशन साप्ताहिक क रूप 
में किया । उसका दोरंगी आवरण गोरक्ष 
कर बनाते थे और वह लिथो पर छपता 


मनोरंजक के साथ ज्ञानवद्धंक भी होते थे । ` 
वाषिक मूल्य ७ रु. आर एक अंक का २ आने 
था | ३० पृष्ठ रहते थे और आकार २८ X 
२१ संटिमिटर था । परंतु यह पुनरुज्जी- 
वित रूप भी ज्यादा दिन चल नहीं सका । 
“हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय, 


था। अंदर कई लेख सचित्र रहते थे, जो . कसारट्टा रोड, हैदराबाद-५००००२ 













* 
यशस्वी पत्रकार स्व. मेहता लज्जाराम शर्मा के वारे.मे एक धटना उनके पोत्र श्री 
हरिलाल जी ठाकोर ने इस तरह से प्रस्तुत को है : 
qa उन दिनों की है कि जब मेहताजी देवली में बूंदी रियासत के प्रतिनिधि 
(वकील) थे । वर्ष में एक-दो वार रियासत से पोलिटिकल एजेंट को डाली जाया करती 


थे। डाली का सामान हमारे घर से जाता था । एक बार किसी नौकर ने डाली के अनार 
~ ~ - "~ ~ - देख लिया a rei t 

में से कुछ दाने मुझे खाने को दे दिये। इसे मेहताजी ने देख लिया | डांटकर वोले- खबर- 

दार, इसमें से कुछ दिया तो । धर में पैसा है-बच्चे को अनार देना है तो खरीदकर ला 


चुप। मैंने वे दाने भी जिसने दिये थे, उसे वापस दे दिये। 
'यह घटना मेरे हृदय पर आज भी स्पष्ट अंकित है जिसने मेरे जीवन को बड़ा प्रभा- 
-— सा ^ 3 
वित किया है, और सारी सरकारी नौकरी में यह घटना बराबर मेरे सामने रही है। 


* | 
एक संपादक को मकान-मालिक से छह माह के बकाया किराये की नोटिस मिली 1 
कुछ दिनों वाद नोटिस मकान-मालिक के पास वापस लौट-आयी। उस पर एक पुर्जा नत्थी 
था, जिस पर छपा था-अस्वीकुत, खेद-सहित सधन्यवाद वापस | à 
मकान-मालिक बहुत बौखलाया । उसने फिर एक नोटिस भेजी और उसके प 
वड़े कठोर शब्दों में यह मजमून लिखा- महाशय, यह प्रकाशताथ प्रेषित रचना नहों, वल्कि 
छह माह के बकाया मकान-किराये की नोटिस है। 
इस दफा भी वह नोटिस मकान-मालिक के पास लौट आयी और इस बार उस पर जों 
पुर्जा नत्थी था, उस पर संपादक की लिखावट में यह लिखा WI NUIT पर्याप्त हाशिया 
छोड़कर कागज के एक ही ओर लिखें।' “राजकुमार अनिल 


* 
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थी। डाली में तरह-तरह के मेवे और -फल हुआ करते थे। उन दिनों बूंदी के अनार प्रसिद्ध | 


दो। पैसा नहीं रहेगा तो चने खा लेगा। मगर परायी चीज में से वालक को मत दो! सव | 


दिनेश विजयवर्गीय - 


आखिर इक बात बनी हो जेसे, 

करवट एहसास ने ली हो जसे । 

"gu चलो और चलो गनते ह, 

अपनी तकमील' यही हो जसे । 

हौसले देखिये इन्सानों के+ 

यही अज्ञमत' को घड़ी हो जसे t 

हर कोई सिर पे कफ़न बांध है, 

इक नयी रीत चली हो जसे । 

आज जीने का मजा दुना है, 

आज का राम भी खुशी हो जसे । 

किस क़दर चुप हे मिरे देस के लोग, 

राज़ की बात सुनी हो जसे । 

हां ग़ज़ल खूब है रहबर, तो भी 

फिक्र सं अब भी कमी हो जसे । 
हंसराज रहबर 

.एस १६, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 


१. परिपुर्णता, २. महानता, ३. चितन। 








ज्ञानचंद्र 


qu हम रंगों को बहुत महत्त्व नहीं. 
देते; मगर निश्चय ही उनका बड़ा 


` गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है] 
|| उनसे हमारे मानसिक तथा शारीरिक 
| स्वास्थ्य को जहां उत्तेजन मिल सकता है 
|| बही वे हममे विषाद उत्पन्न करने में भी 
समयं हुः 

| हम अपने कमरों को रंगते हे; पर प्रायः 
॥ उस रंग के परिणाम पर ध्यान नहीं देते 

| एक सज्जन की पत्नी स्नायु-विकार से 
|| पीड़ित होकर इतनी चिड़चिड़ी हो गयी 
| थीकि वे उसे तलाक देने की बात सोचने 


|| लगे। संयोग से उसी बीच उन्होंने अपने 


| एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित 
! किया। मित्र ने कमरा देखते ही कहा- 
| तुमने अपने कमरे को लाल रंग से रंगवा 
| रखा है। अगर इस कमरे मं तुम्हें दिन-भर 


॥ रहना पड़े तो कुछ ही दिनों में तुम स्ायु- 


॥ विकार से पीड़ित हो जाओगे! अगर तुम 
॥ अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते, 


| तो कमरे का रंग बदल दो ।' जब कमरा 


| j| लीले और भरे रंगों से रंग दिया गया, तो 
. १९७९ 





११३ 


उन सज्जन को यह देखकर बड़ा आश्चयं | 
हुआ कि उनकी पत्नी का चिड़चिड़ापन 
काफ'र हो गया है। 
एक फैक्टरी की कटीन जब नीले रंग से 
रंग दी गयी तो वहां बेठकर भोजन करने 
वाले श्रमिक ठंड महसूस करने लगे और 
इसी कष्ट के कारण ग्राहकों का आना 
कम हो गया ।कटीन के उसी कमरे को ' 
जब मालिक ने नारंगी रंग से रंगवा दिया 
और रंग मिलाने के लिए कुसियों पर भी 
नारंगी रंग के खोल चढ़ा दिये, तो सभी | 
उस कमरे को उचित से अधिक गरम 
बताने लगे । मालिक ने कुसियो के नारंगी... 
रंग के खोल हटा दिये, तब ग्राहकों को | 
कमरा पसंद आ गया । उतने सेही उसकी | 
गरमी कम हो गयी थी। EE 
एक कारखाने का मालिक इस बात से 
परेशान था कि उसके कर्मचारी बारबार 
उस कमरे में जाते थे, जहां पीते के पाती हे 
की व्यवस्था थी। मालिक श्रमिकों के : 
आंदोलन के भय से उन्हे कुछ कहता नहीं 
था । उसी बीच उसका 'इत्टीरियर डेको- 
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दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड Rori 
कंपनी लिमिटेड 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
लालबहादुर शास्त्री मागं, भांडुप, बंबई-४०० ०७८ 
केबल : Wer भांडूप फोन : ५८४३८१ 


१ |. नानफरस यूनिट 
. सेमिस रोलिंग विभाग : 
नानफेरस शीत, स्ट्रिप और फाइल, 
नानफेरस प्लेट और सकल 
एलाय और कास्टिंग विभाग : 
एंटिफ्रिक्शने बर्यारिग Weed 
गनमेटल्स और ब्रोन्जेस, नेजिग सोल्डसं १रटिन सोल्ड | 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स 'इस्माक R^ अल्युमिगिय, 
बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास. और ब्रोन्ज राइस सालिइ | 


y. कोरड, फिनिश्ड कास्टिग रफ और मशीन्ड । 
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आया.। उसने उस कमरे को देखा 
और उसकी प्रशंसा मालिक से की । जब 
मालिक ने श्रमिकों के काम छोड़कर वार- 
बार वहां जाने की वात उससे कही, तो 
उसने उस कमरे को प्रिय लगने वाले रंग के 
स्थान पर हरे रंग से रंगवा दिया। मालिक 
की समस्या हल हो गयी:। श्रमिकों का 
काम छोड़कर उस कमरे में बार-वार जाना 
मात्र रंग बदल देने से कम हो गया | 

रंग आपकी कल्पनाओं को भी धोखा 
दे सकते हैँ। रंग के कारण चीजें यथार्थ से 
काफी भिन्न लग सकती हैं। एक फॅक्टरी 
से वकसों में सामान भरकर जाया करता 
था। फैक्टरी इन वक्‍सों को काले रंग में 
रंगा करती थी । मजदूर वक्‍सों को उठान 
में शिकायत करते कि वे वडे वजनी हं | 
कुछ समथ वाद फॅक्टरी ने वकसों को हल्के; 
हरे रंग में रंगना श्रू किर । सामान 
वही, वजन वही, बक्‍्सों के माप भी वही; 
मगर अब कोई श्रमिक उन! वजनी होने 
की शिकाथत नहीं करता था। 
एक वार अमरीका में मक्खन की विक्री 
बेतरह घटने लगी। गृहिणियां मक्खन के 
स्थान पर माग रीन खरीदने लगीं। कारण, 
माग रीन- का रंग उन्हें बेतरह पसंद था। 
वाद में कानून बनाकर अमरीकी सरकार ने 
मार्गरीन में पीला रंग मिलाने पर रोक लगा 
दी। अव प्रायः ग्राहक कहते-फिरते कि 
मागरीन का स्तर अब पहले जैसा नहीं रहा 
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जर्मन साहित्यकार हेस रचित जुलरंग-चित्र | 


डब्वाबंद मटर का हरा रंग जरूर आपको 
आकृषित करता होगा। यह हरा रंग प्राकु- 


तिक नहीं होता । यह रंग का करिश्मा हे 


कि वह मटर आपको अच्छी लगती हे। इसी 


प्रकार जेम और अन्य सभी डब्बाबंद चीजों | 


में रंग मिलाकर उन्हें मनभावन रूप दिया 


जाता है। इसकी तुलना में असली चीज . 


कम आकर्षक लगती है । 
दुकान की प्रकाश-व्यवस्था .में भी रंग 


का अपना महत्त्व है और विशेषज्ञ बत- 


लाते हैँ कि कौन-सी चीज किस रंग के 
प्रकाश में विशेष आकषंक वन जाती हैं। 
जूतों.की एक दुकान में पुराना कालीन 
हटाकर अंगूरी और लाल रंग का एक नया 
कालीन विछा दिया गया। बिक्री तेजी से 
घटने लगी। दुकानदार चे सज्जाकार 
( इन्टीरियर डेकोरेटर) से परामश किया, 
तो उसने कहा कि कालीन के शोख रंगों 


के कारण जूते घटिया दिखने लगते है। तव | 


है। लोग फिर मक्खन की ओर आकृष्ट होने भूरे और नीले रंगों का कालोन बिछाया C 
लगे और उसकी खूब मांग होने लगी। गया और व्यापार फिर चमक उठा। 
१९७९ ११५ 
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रोगियों पर भी रंगों का जबदस्त प्रभाव 

पडता है। मानसिक तनाव के रोगी को यदि 
सही अनुपात के हरे और नीले T के कमरे 
में रखा जाये, तो उसमें शिथिलन जल्दी 
होता है और रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ 
करता है। 

एक बार ऐसा हुआ कि लंदन म॑ टम्स 
नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या करन 
वालों की संख्या वेतरह बढ़ गयी । उस पुल 
की रेलिंग काले रंग से रंगी गयी थी, जो 


स्वतः दुःख और मृत्यु का प्रतीक है। जब॒ स्वास्थ्य प्रदान कर सकते EI र | 
अधिकारियों का ध्यान उस ओर गया, न्य्‌ क्वाटंसं, नंदन भक | 
उन्होंने उसे काले के स्थान पर हरा रंगवा . गोरखपुर-२७३००| 
: x | 
अंग्रेजी है कहां ? 


जब कभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का मौका मिलता 
हंसी आती है कि भारत में सभ्य कहा जाने वाला बुर्जुआ समाज अंतरराष्ट्रीयता के अगर 
'  केलबादेसेभरा रहता है, लेकिन वह अंग्रेजी है कहां? | 
. अलजीएिया में, भूमि और कृषि सुधार के त्वरित कायंक्रम द्वारा ग्रामीण जातक 
कायापलट के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहा हूं। इसमें दुतिया के शा 
` भग एक सौ देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पर उनमें से केवल आठ देशों के प्रतितिश 
अंग्रेजी में भाषण करते हैं, पंद्रह देशों के प्रतिनिधि फ्रेंच में और उतने ही अरबी म। 
८ ` प्रतिनिधि यहां जमा हे, उनमें आठवां-दसवां हिस्सा भी अंग्रेजी नहीं समझ पाता 
' _ रियामें कहीं भी अंग्रेजी से काम चला पाना असंभव है । होटल हो या वाजार, कहीं 
काम नहीं देती। ड्राइवर हो या होटल के बैरे, कोई अंग्रेजी का क-ख-ग नहीं जानते 
: चिता होती है और दु:ख होता है कि जब सारी दुनिया अंग्रेजी के बिना चल! dl 
है, तो हम क्यों नहीं चल सकते ? अनेक बार बाहर अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी म॑ 
करनं पर यह प्रश्‍न सुनने को मिला है-क्या आपके देश की कोई अपनी भाषा 
Le ओर हरवार जी में आया है कि इस चांटेका एक ही जबाब दूं-- है, लेकिन वह अभी 
Lc smt है और पता नहीं कभी उसे पटरानी का भी स्थान मिल पायेगा या नहीं। 
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दिया। प्रतिफल तुरंत देखने को मित्र 
आत्महत्याएं घट गयी | || 
सूर्य के प्रकाश! मे यद्यपि केवल सा 
रंग हू, परतु उनक मिश्रण से लगभग Wl 
लाख रंग बन सकते हैं। इनमें से ga] 
केवल ३७८ रंगों का अंतर कर सकते | 
सही ढंग के हल्के रंग आपकी Ew £u 
सकते हूँ, थकान दूर कर सकते हूँ, मे| 
मोद भर सकते हैं, आंखों में नींद esl 
हैँ और आपको मानसिक'औओर शारीर 
























यह देवक 


$ 


i 


|” 


शकर. 


». 


rn 


n. 


Digitized by eGangot 


" 
. 


X 


` 


OV 
Em] 
TS 

B 
त्त 
O 
» छठ 
2 
ro 
V. 
(छ 
> 
X 
z 
u 
en 
2 
CC 
V) 
Aa. 
2 
E 
2 
= 
o 
8 





4 















ai जीवन का पूर्वानुमान होता 
है।'.....यदि आरकर वाइल्ड का यह 
IE कथन सत्य हैं, ता रिचार्ड कान्डन का उप- 
_ त्यास द मंच्रियन केन्डिडेट' निश्चित रूप 
E - से साहित्य है। सन १९५८ में प्रकाशित 
' इस उपन्यास में अमरीकी संना के एक 
l -  साजेट की कहानी El su कोरिया-युद्ध 
' केदोरान दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया 
और नौ दिन में ही सम्मोहन वेः द्वारा ऐसा 
` बदल दिया कि एक खास संकेत पर वह 
वि  किसीकीभी हत्या कर सकता था । जेव 
यह सेनिक अमरीका लोटा तो उसका 
मस्तिष्क इस तरह से बनाया जा चुका 
 शझंकि ताश की गड्डी में इंट की वेगम को 
` देखते ही वह किसी की भी हृत्या कर देता । 

L इस साजेट ने यंत्रचालित ढंग से कई 

/ व्यक्तियों को हत्या की, जिनमें अमरीका 

८ के राष्ट्रपति-पद का एक उम्मीदवार भी 
iut P शामिल MIT हत्या के वाद हत्यारे वे मन से 


जव यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो 
' लेखक रिचाड कान्डन को भी नहीं पता था 
| कि किसी के मस्तिष्क पर इस तरह पूर्ण- 
|... नियंत्रण किया जा सकता है। कान्डन ने 
| तो अपनी कल्पना से एक उपन्यास लिखा 


TEEN अय... 


o 
ल्टर बोवार्ट की पुस्तक “आपरेशन माइंड कंट्रोल' से 
विंशवनाथ द्वारा प्रस्तुत 
O 








था; उन्हें बया पता था कि अमरीकी 
कार की कई गप्त एजेंसियां पिछले अगर 
साल से मस्तिष्क-नियंत्रण के प्रयोग कर 
रही थीं। मस्तिष्क-नियंत्रण के जिन तरीकों 
का उन्होंने अपनी कल्पना से वर्णन कबि] 
था, उनका वाद में राजन तिक हत्याएं कशे 
वालों ने अक्षरशः उपयोग किया | 

कान्डन वेः उपन्यास में मस्तिष्क-नि 
त्रण अर्थात्‌ किसी एक वेः मस्तिष्क 
दसरे कः कब्जा जमा लेने का vis 
चीनी मनोविज्ञानी करता है। यह sien mf 
ही तो है कि लेखक की कल्पना को n] 
करने का काम न तो चीनियों ने किया बा 
न अन्य किसी कम्य्‌ निस्ट देश ने, वल्कि i ! 
काम किया उनके अपने देश अमरीकाग| 
ऐसा लगता है, जैसे इस उपन्यास को r 
बनाकर ही सव-कुछ किया गया। | 

कहा जाता हे कि किसी जमाने म जाई 
टोने से शवों का संचालन किया जाता बा॥ 
पता नहीं वह सच है या झूठ । परतु यह 
है कि कान्डन ने अपने उपन्यास में हि| 
जीवित शवों (ज्रोम्बी) की कल्पत | 
थी, उस तरह के अनेक ज्ोम्बी तयार 
लिये गये-कुछ हत्यारे जो इशारा प" 
हत्या करते, कुछ ऐसे जो सम्मोहित अरव | 


में बारीक से बारीक विवरण याद "| 
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सकते, ऐसे संदेशवाहक जिनके मस्तिष्क के 
किसी भाग में संदेश रहता था और उन्हं 
उसका पता तक नहीं होता था और जब वह 
जानकारी वहां 'रखने की आवश्यकता न 
रह जाये तो उसे उनके मस्तिष्क से निकाल 
लिया जाता था। 

वियतनाम में लड़ने वाले सामान्य अम- 
रीकी सैनिकों को तो यों ही नागरिक जीवन 
में लौट जाने दिया गया; परंतु जिन सैनिकों 
को अत्याचार और उत्पीडन की तकनीकों में 
पारंगत बनाया गया था, उनके मस्तिष्क से 
वह सारी जानकारी वापस निकाल ली गयी। 
उन्हें सेना से अलग करने से पहले उनकी 
स्मृति को इस तरह समाप्त कर दिया गया 
कि उन्हें याद भी नहीं रहा कि वे कौन थे 
और वियतनाम में वे क्या कर रहें थे | 

मस्तिष्क-नियंत्रण की इस तकनीक को 
मुकम्मिल बनाने में अनेक मनोविज्ञानियों 
और वैज्ञानिकों ने सहयोग दिया । मगर 
उनमे से प्रत्येक को सिर्फ अपने जिम्मे सोपे 
गये काम के बारे में पता था। उन्हें कभी 
यह नहीं पता चल पाया कि उनके कार्य का 
उद्देश्य क्या है और मूलतः कौन उनसे यह 
सव काम करवा रहा है। 

हालांकि इस कायं में सबसे अधिक पेसा 
लग रहा था सी. आइ. ए. के माध्यम से, 
पर सचाई यह थी कि हर सरकारी एजेंसी 
जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहें इससे जुड़ी 
हुई थी । यह सारा कार्ये अदृश्य नन्ही सर- 
कारों, अलिखित कानूनों, अलिखित योज- 
नाओ और अलिखित निष्ठाओं से संचालित 


१९७९ 


US 


हो रहा WT! यह सब योजना थी उस 
नोकरशाही की, जिसे 'क्रिप्टोक्रेसी' कहा 
जा सकता है- क्रिप्टो' अर्थात्‌ गप्तं और 
'क्रेसी' अर्थात्‌ तंत्र । सी. आइ. ए. के नेतृत्व 
में चल 'रही इस करिप्टोक्रेसी की शाखाएं 
सेना के खुफिया संघटनों, न्याय-विभाग, 
स्वास्थ्य-विभाग, जेल व्यूरो, मादेक द्रव्य 
व्यूरो, परमाणु ऊर्जा आयोग, सामान्य 
प्रशासन, नेशनल सायंस फाउंडेशन और - 
यहां तक कि बड़े अमरीकी निगमों-विशे- 
षतः एयरलाइन्स, तेल-कंपनियों आदि-में 
भी फली हुई e 

यह क्रिप्टोक्रेसी व्यक्तियों और संस्थाओं 
की गोपनीयता का हनन करती है; विदेशों 
की आंतरिक राजनीति में दखलंदाजी 
करती है । इसने 'राज्यों के अध्यक्षों को 
हत्या के feu मस्तिष्क-नियंत्रित हत्यारों 
को पैसे देकर तैयार किया है, प्रशिक्षित 
किया है और उन्हें हथियार मुहैया किये हैं। 

कान्डन के उपन्यास “द मंचूरियन केन्डि- 


डेट' का एक पात्र वार-वार उसे आने वाले | 


एक सपने का जिक्र करता है, जो स्मृति का 
अवदमन किये जाते का परिणाम था। इसमें 
वह पात्र किसी खास इशारे पर हत्या करता 
है, कम्युनिस्ट मस्तिष्क-तियंत्रकों के सासने 
वह स्टेज पर अपने एक साथी के गले में 
रूमाल बांधकर उसका गला घोंट देता है, | 

एक अन्य साथी को पिस्तौल से उड़ा देता | 
है। मैने भी अपनी इस खोज में जिन लोगों 
से बातचीत की है, उनमें से बहुतों को ऐसे 
ही सपने आते el 900 
हिंदी डाइजेस्ट | 
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टेक्स अमरीकी सेना में साजंट था। जब 
उसे सेना से बर्खास्त किया गया, उसकी 
' स्मृति को समाप्त कर दिया गया था। पर 
| चह एक सपना बार-बार देखता था। वह 
| बताता है 

DAR सपने में मेरे दोस्त के हाथ पीठ के पीछे 
' बंधे होते हैं। मै अन्य साथी सैनिकों के साथ 
लाइन में खड़ा होता हूं। म सोचता रहता 
` हूँ कि में अपने दोस्त पर गोली नहीं चला. 
Sm, में अपनी 'राइफल कमांडर को दे 

` दृंगा। पर हमारे पास राइफल हें नहीं। 
'मेरे साथी को हमारे सामने के खुले 
मैदान में ले जाया जाता है, उसके 'हाथ 
पीछे बंध हुए हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांध 
दी गयी है, और कोई अरव उससे वाते कर 
रहा है । दुसरा अरब आता है, उसके घुटनों 
. qx पीछे से राइफल मारता है। वह घुटनों 
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के बल गिर जाता है। 
तभी एक अरब एक लंबी तलवार से 
` उसका गला काट देता है..... उसका सिर 


मैदान में लोटने लगता है..... उसका शरीर 
/ सिर कटे मुग की तरह तड़पता है। तभी 
< मेरी नींद खुल जाती है 

x कान्डन ने ठीक ही लिखा था । मस्तिष्क- 
o न्रियंत्रणकेशिकारनींद मे सपने मे खुद अपने 
C पर हुए अत्याचारो को देखते हे। हर रात 
|` A भयंकर आङृतियां, जिन्हें नियंत्रण की 
जा E" परतों में दवा दिया गया था, सपनों 
` *म उभरकर आती हे | क्या थे आकृतियां 
; e मात्र सपन हुँ, या स्मृतियां हे? टेक्स का 
: सप सपना उन सपनों में से एक है, जिन्हे 
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१,२०० पृष्ठो में लिपिबद्ध किया है। 
x x x 
सैनिक अस्पताल में जव डेविड की ड | 
खुली, तो उसे बताया गया कि उसने नींद | 
की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की | 
कोशिश की थी । पर डेविड तो एसा यवक 
था, जिसने कभी किसी प्रकार का नशा | 
नहीं किया था । देशभक्ति से प्रेरित होकर 
वह्‌ सेना में भरती हुआ था । सबसे पहले. 
उसे छह सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के 
लिए लेकलेंड एयरफोसं sg भेजा गया. 
फिर छह सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के | 
लिए एक तकनीकी स्कूल में लेकिन जब | 
काम सौंपनों का मौका आया, तो उसे पह | 
जानकर बहुत निराशा हुई कि उसे fe 
कल कोर के बजाय सप्लाई कोर में भेजा | 
जा SET है। | ji 
डेविड को लगा कि वायसेना ने उसके 
साथ सरासर विश्‍वासघात किया है। तभी 
एक व्यक्ति उससे मिलने आया और उसे 
एकांत में डेविड से कहा कि निराश होने 
की आवश्यकता नहीं-सप्लाई कोर तो. 
बहाना मात्र है, असल में तुम्हें गृप्तचर-सेवा |. 
के लिए चुना गया है। तब उससे कहा गया 
कि सुरक्षा-जांच पुरी होने तक तुम्हें क्यू: 
टर का विशेष प्रशिक्षण दिया statt d 
कुछ ही सप्ताह में डेविड को मिनोंट भें |. 
दिया गया। यहां पर वह कम्प्यूटर की सह | 
यता से अपनी स्मरण-शक्ति बढ़ाता रहा।॥ 
उसे सार्जेट बना दिया गया । पर वह अपनी | 
स्थिति में संतुष्ट नहीं था । उंसके 
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ही भीतर एक असंतोष पनप रहा था ।..... 
पर उस दिन जब अस्पताल म॑ उसे होश 
आया, उसका असंतोष समाप्त हो गया 
WT । वह शांत था । पिछली बातों को वह 
याद करना चाहता था, पर कुछ याद. नहीं 
आ रहा था। उसे लगा, जैसे उस क्षण तक 
| वह सारी जिंदगी सोता ही रहा है। 
| काफी अरसे वाद उसे कुछ-कुछ याद 
॥ आया] एसा लगा, जैसे कोई उसके मस्तिष्क 
के साथ बलात्कार कर 'रहा था'। 
डेविड ने सोचा कि मेने तो आत्महत्या 
का प्रयास किया है, इसलिए मुझे सेना से 
निकाल दिया जायेगा । पर ऐसा कुछ नहीं 
हुआ। उलटे, सादे लिवास में आये एक 
` व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम्हें एक विशेष 
- खुफिया काम के लिए चुना गया है। 
| फिर उसे दो सप्ताह की छुट्टी दे दी गयी। 
| दो सप्ताह बीतने पर एक तार मिला। उसे 
| सेमुद्र-पार सुदूर wd में जाने का आदेश 
| १९७९ 
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था | सामान्यतः ऐसा आदेश तार द्वारा | 
भेजा नहीं जाता। पर उस तार पर एक | 
कोड-नंबर थ, और शायद यही उसकी ` | 
विशेषता थी। विमान से कॅलिफोनिया | 
पहुंचते ही उसे एक और विमान में बैठाकर | 
गुआम भेज दिया गया। B c 
यहां डेविड को मिनोट का अपना एक | 
साथी मिला-मैक्स। वह भी डेविड की 
तरह सप्लाई कोर में ही था] पर डेविड | 
जानता था उसकी विशेषताएं कुछ ओर 
हे-जेसे, वह कराते में माहिर था। पर _ 
मेक्स के काम की अधिक जानकारी वह | 
कभी. नहीं पा सका। R 
वहां से डेविड और मॅक्स को एक बस | 
में बैठाकर आठ मील दूर एक एकांत स्थल | 
पर पहुंचाया गया। बिजली के तारों से | 
घिरे उस अहाते में छह बेरकं थीं और कई 
सौ सैनिक वहां रहते थे । उस जगह का नाम | 
था मारबों। डेविड के शब्दों में, यहाँ के _ 
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2 सैनिकों में से कई उत्तर डकोटा 'राज्य म॑ 
` सप्लाई विभाग में काम कर चुके थे । मगर 
3L यहां मारवो म सव दसरे ही काम कर रहे 
— > थे LL मुझे लगता है, हम सव यह मानकर 
Tua रहे थे कि हमें विशेष काम पर तैनात 
किया गया है। कोई अपने काम के बारे मे 
दसरे को नहीं बताता था। कोई किसी से 
=~- पूछता भी नहीं था। ` 
ड्यूटी पूरी होने के बाद मैक्स और 
डेविड एक ही विमान से घर लौटे g | 
00 ह॒वाई-अ्डे पर इंटरकाम पर मैक्स का नाम 
पुकारागया और वह चला गथा। फिर कभी 
 लोरानही। 
' कुछमहीने वाद वह डेविड को अचानक 
ही मिल गया। डेविड बताता g ARN ने 
- xm हाथ तो मिलाया, पर मुझे लगा कि 
2 x ` उसे मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई । 
मेँ चाहता था कि कहीं बैठकर उसे सब- 
कुछ बताऊ । पर वह तो मुझसे वात ही नहीं 
करना चाहता था । वह मुझे नमस्ते करके 
चला गया । 
; 'यह वात कभी मेरी समझ नहीं आयी 
' कि एक आदमी जो महीनों दिन-रात मेरे 
- साथ रहा, मेरे लिए लड़ा, अव मुझसे क्यों 
बात नहीं करना चाहता है ! 
E __ जब 8 सेना से वाहर आया तो शुरू मे 
मुझे वस इतेना-सा याद था कि उन चार 
बरसों मं मने बहुत मोज की हे । यह वात 
तो वहुत वाद में मरे जेहन में आयी कि 
» - सेना में मैंने मौज-मस्ती के अलावा भी 
तो किया होगा। पर मुझे याद यही 
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- 
रहा कि मकस और पेट के साथ में मजा है ; 
करता 'रहा। 

qe थी डेविड की qued गुआम मे| 
पहली वार मिलते ही दोनों एक-दूसरे को |. 
प्यार करने लगे थे । x: 

अब डेविड को यह आश्चयंजनक लात | 
है कि वे तीनों-डेविड, मैक्स और पैर. 
पहली ही मुलाकात में एक-दूसरे को को | 
और कसे चाहने लगे थे! उसे विश्वास है |. 
उन तीनों को किसी कम्प्यूटर की सहाया 
से एक-दूसरे की पसंद का बनाया गया था। 

हम तीनों की रुचियां एक-सी थीं एक्‌ | 
सी चीजों से हम बेचन होते थे, एक्ने| 
मजाक सुनकर हम हंसत dp हम ऐसे तीर 
व्यक्ति थे जो एक-दूसरे के बहुत निकटे 
और एक-दूसरे के पूरक थे। | 
गआम में ड्यूटी समाप्त होने के गे 
माह पूर्व ही डेविड और मैक्स को घर 
दिया गया। पेट वहीं पर रह गयी थी। 
डेविड और पैट ने परस्पर वादा किया | 
कि हम लिखते और मिलते रहेंगे । इब 
ने पैट का पता भी लिया था । लेकिन क 
पता कहीं खो गया (! ) और आश्चर्य ॥ 
बात है कि डेविड को पैट का पूरा नाम शे 
याद न रहा । उसके शहर का नाम भी aj 
कभी याद न आया । वहं पँट से फिर कग] 
नहीं मिला. | 
तेरह घंटे की वापसी उड़ान में il 
| 
| 
| 
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टेप-रिकाडर में लगातार बोलता रहा ५ | 
उसके दोनो ओर वायुसेना के पुलिस 
बेठे हुए थे । कोई उससे कुछ पूछ नहीं € 
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| m वह स्वयं ही बोले जा रहा था । मगर 
| अब उसे कुछ भी याद नहीं हे कि वह बोलता 
ID. या 'रह 

t ` कैलिफोनिया लौटने के बाद उसे टेलि- 
| कोन आपरेटर का काम दिया गया और 
I| जना में अपना आखिरी वर्ष उसने इसी 
हैसियत से विताया | 


सविस-फाइल दिखायी गयी, तो उसमें सब- 
कुछ वदला हुआ! था । जब उसने कारण 
qgr, तो उसे वताया गया कि गोपनीयता 
ow लिए यह जरूरी हैं और उसकी वास्त- 
विक फाइल गुप्त 'रखी जायेगी। 
फिर डेविड घर आ गया था | 
घर में सबने महसूस किया वह कुछ 
_बदल-सा गया है । खद डेविड को कुछ समथ 
तक तो एस! कुछ नहीं लगा; लेकिन वाद 
में जव उसने नौकरी के लिए कोशिश शरू 
की, तव उसे अजीब अनुभव gu वह 
प्राथनापत्र तक नहीं भर हा था। 
सने अपना नाम लिखा, और उसको 
थेलिथों में पसीना आने लगा। पता लिखा, 
और दिल जोरों से धड़कने लगा। उ 
महसुस हुआ कि उसका दम घुट रहा है 


i 


कमरे की दीवारें उसके पास सिमटती 
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डेविड एक और जगह नौकरी के लिए 
'गया। इस वार उसने नाम, पता, जन्मतिथि 
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|. सेना से अलग होते समय जव उसे उसको , 


NS भर दीं। मगर जब पिछले चार वर्षों 












के कार्यों का विवरण लिखने की वारी आयी... 
तो उसके कान भारी तो हो गये, दिल जोरों... 
से धड़कने लगा। इस वार भी उसे लगा AF » 
कि da उसका घेराव कर रही हैं। वह - | 
बाहर आ गया। कुचला हुआ फाम उसकी | 
मुट्ठी में था । | NOI 
यही अनुभव उसे वार-वार हुआ। जब = S. 
भी कोई उससे सेना में बिताये चार वरसों | 
के बारे में पूछता, वह आतंकित हो उठता 
था। एक दिन मां-बाप ने उसे समझाया कि _ : 
तुम कम्प्यूटर की सहायता से नौकरी पाने... 
की कोशिश क्यों नहीं करते ? कम्प्यूटर का 
नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ गया । वह | 
बताता हे-आज भी में कम्प्यूटर के बारे मं 
नहीं सोच सकता । म चाहता हूं, सारे ही 
कम्प्यूटरों को तोड़ डालूं। पर में यह भी | 
समझता हूं कि यह वात विवेकपूर्ण नही है! ; 
आखिर डेविड को मनश्चिकित्सक के - 
पास जाना ही पड़ा। | 
पहले वह एक पुरुष मनश्चिक्त्सक के 
पास. गया, जिसने सम्मोहन-चिकित्सा का _ 
सहारा लिया। मगर जब भी चिकित्सक 
कहता कि अब में चाहता हूं कि तुम अपी 
पिछली जिंदगी की ओर जाओ', एकाएक 
सम्मोहन-अवस्था समाप्त हो जाती ओर 
डेविड उठकर बठ जाता] 
इसके बाद डेविड ने एक महिला सने: | 
श्चिकित्सक की शरण ली, जिसका FT. 
एलिस था। यहां भी वही बात होती थ mt 33 
एलिस कहंती कि 'अब हम पीछे चलते T E 
और डेविड की सम्मोहन-अवस्था समाप्तहो | 
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जाती । मगर एलिस ने हिम्मत नहीं हारी। 
प्रति सप्ताह उनकी तीन बेठके होती थीं। 
सोलह महीने गुजर गये | तब एलिस न 


डेविड से कहा-शायद हम वायुसेना म॑ 


तुम्हारी सेवा के चार सालों पर पड़ा परदा 
उठा सकेंगे और यह पता लगा सकेंगे कि 
किसने यह सब किया और क्यों किया। 
पर इसमें काफी समय लगेगा । दूसरी ओर, 


यह भी हो सकता है कि म॑ तुम्ह सामान्य 


जीवन जीने लायक बना सकूं। अब यह 
फैसला तुम्हें करना है कि तुम सामान्य 
जीवन जीना चाहते हो, या यह 'रहस्य जानना 
चाहते हो कि किसने तुम्हारे जीवन के चार 
वर्षों पर परदा डाला, क्यों डाला और वह 
बया चीज थी जिसे तुम्हारे मस्तिष्क से 
गायब कर दिया गया है.।' 

स्वाभाविक था कि डेविड पहले विकल्प 
को चुने। 

कितु एलिस की चिकित्सा ने आगे चल- 
कर डेविड को धीरे-धीरे वह सब याद 


(0 दिलाना शुरू किया, जिसे वह स्वयं याद 
नहीं करपा रहा था। अव डेविड कुछ-कुछ 
याद कर सकता है कि 'सम्मोहन-सेवा' के 


उन चार बरसों मं उसने अपने देश के लिए 


' क्या किया था। वह बताता है 


'एक दिन मेने एक सपना देखा । फिर 


मुझे लगा जैसे मेरे मस्तिष्क में स्मृति के 
' कोशाणुफूटरहे हैं। मुझे कुछ घटनाएं याद 
आन लगीं। मुझे पता नहीं कि यह सब सच 
है या नहीं, पर यह सब इतना स्पष्ट है कि 


E मुझे संदेह है कि वह कम्प्यूटर 4 
. मुशे सच लगता है l काम भी स्मृति-प्रशिक्षण का ही अंग 5. र 
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'मुझे सबसे स्पष्ट याद 8 
है। में समुद्र के किनारे एक लंवी भेज 
पास खड़ा था। एक तरफ उत्तर i 
के अधिकारी बेठे थे और दुसरी ओर क|. 
रीकी अधिकारी । सब वर्दी में बे |. 

पर में सबसे अधिक भयभीत था 
में खड़े जहाजों से । एक जहाज हमाराश्ा, 
दूसरा शायद वियतनाम का या gay 
था। इस दूसरे जहाज पर तोपें लगी हू 
थीं और उनका मुंह हमारी ओर था।... 
में समझता हूं, किनारे पर कुछ भी गहक | 
होते ही तोपों के गोले हमें भून डालते। | 

दुभाषियों के माध्यम से काफी गण | 
वहस हो 'रही थी । पर कोई भी किस 
वात को लिपिबद्ध नहीं कर रहा था। शाबर 
इसीलिए मेज के एक किनारे पर म wu 
था । मुझे याद पड़ता है कि वे कोशि 
कर रहे थे कि मे सव कुछ याद करके बताउं। 
पर मझे उसका विवरण याद नहीं आ रहा| 

मुझे पता है कि मुझे स्मरण-प्रशिक्षप 
दिया गया था । मारबो में पता नहीं क्यों, 
मैं रोज ही बाकी लोगों से तीन C | 
जग जाता था और फिर कहीं जाता था। 
फिर ८.३० बजे में काम पर जाता 
मुझे याद है कि मारबो से में aqua 
गुआम के सैनिक अड्डे तक अकेला जागा 
करता था। पर मुझे यह याद नहीं थ र|. 
है कि ड्यूटी पर जाने से पहले मं 
कहां जाता था। 
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पर मैं यह नहीं बता सकता कि वह था 
E| agri मगर मुझे लगता है, मुझे मानवीय 
[| 2प-रेकाडर की तरह काम में लाया जा 
| रहा था। र 
“समुद्र-तट का वह दृश्य तो मुझे याद 
३ | ह, पर वह स्थान कहां था, उस दिन कौन-सी 
| तारीख थी-कुछ भी में वता नहीं सकता d 
[| में यह भी नहीं याद कर पाता कि सेना में 
| चार साल मै क्या करता 'रहा। 
,। "we लोग इसे “ब्रेन वाशिग” कह 
{| सकते हैं। मगर “ब्रेन वाशिंग” में बड़ी 
कररता वरती जाती है। मेरे साथ तो एसा 
॥। कोई व्यवहार नहीं किया गया। 
j| qa विशवास है कि में जो कुछ कह 
द॥ रहा हूं, सच कह रहा हूं। पर अगर में यह 
[| सव वायुसेना में जाकर कहूंगा, तो वे मेरी 
॥। फाइल दिखाकर कहेंगे “यह आदमी पांगल 
|| है। इसने नींद की गोलियां खाकर आत्म- 
॥ हृत्या करने की कोशिश की थी ।” 
प्र “लेकिन मुझे लगता है, मुझे साधन की 
¡| तरह इस्तेमाल किया गया है । सप्लाई- 
हे] विभाग में मेरी नियुक्ति तो एक दिखावा- 
|| भर थी! 
|| मेने अपने बलिदान के वारे में कभी 
{| सोचा नहीं है। लेकिन संभव है कि मैने देश 
[| की खातिर शरीर से भी कुछ अधिक गंवाया 
| है-अपनी आत्मा! | 
ह| जून १९७५ में पहली बार ug सावे- 
| जनिक रूप से प्रकट किया गया कि सी. 
[| आई. ए. और उसके निर्देश पर काम करने 
|| वाली कई एजेंसियां पिछले बीस वर्ष से भी 
a _ १९७९ 
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अधिक समय से अमरीकी नागरिकों पर 
ऐसी दवाओं के प्रयोग कर रही थीं, जो 
मनुष्य के व्यवहार को गहरा प्रभावित 
करती हैं। 

(ज्ञातव्य है कि १९५३ में सी. आइ. . 
ए. ने जानवरों और मनुष्यों पर प्रयोग | 
करने के लिए १० किलोग्राम एल. एस. डी: 
खरीदने की योजना बनायी थी। एक ग्राम 
एल. एस. डी. में १०,००० "qa" होती 
है; इस हिसाब से सी. आइ. ए. दस करोड 
खुराकें चाहती थी। उसका उद्देश्य था 
एल. एस. डी. को कब्जे में करना, ताकि 
'एल. एस. डी. युद्ध, में कोई और देश 
उससे आगे न निकल पाये) | 

तभी सी. आइ. ए. की गतिविधियों के 
वारे में 'राकफेलर-रिपोटं प्रकाश मं आयी । 
उसमें कहा गया था-सन Vo वाले दशक 
में सी. आइ. ए. ने मानव-व्यवहार को 
प्रभावित करने वाले मादक द्रव्मों (जसे | 
एल. एस. डी.) का इस दृष्टि से अध्ययन | 
श्रू किया था कि गुप्त कार्यों में उनका 
क्या और कैसे उपयोग किया जा सकता | 
है..... इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शन्न | 
द्वारा ऐसे द्रव्यों के प्रयोग से बचाव के तरीके. ../ 
खोजना था ।..... पर यह कायंक्रमवस्तुतः 
मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के | 
संभावित तरीके खोजने के सी. आइ. ए. | 
के बुहत्तर कार्यक्रम का एक हिस्सा था | S 

दो वर्ष बाद समाचारपत्रो ने राकफलर- ` _ 
रिपोर्ट के मादक द्रव्य वाले हिस्से को तो 0 
काफी उछाला, पर अन्य प्रयोगों की उपेक्षा | j 
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ही की । किसी ने भी इस वात पर सोचने 
की आवश्यकता नहीं समझी कि सी. आइ, 
ए. के.इस कार्यक्रम के अधिकांश दस्तावेज 
क्यों और कैसे नष्ट हो गये ओर १९७३ 
में इस कार्यक्रम से संबद्ध सारी फाइल 
जला देने का आदेश क्यों दिया गया ! 

मगर 'राकफेलर-रिपोर्ट प्रकाशित होने 
के वाद. सावंजनिक असंतोष उभरने के 
कारण उपस्थित हो गये थे। सबसे पहले 
तो डा. रैंक ओल्सन के बच्चों ने अपन पिता 
की कथित आत्महत्या को हत्या बताया । 
सेना में काम करने वाले डा. ओल्सन को, 


बिना उन्हें बताये, एल. एस. डी. दी गयी . 


थी और तब उन्होंने न्यूयाक के एक होटल 
की वारहवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या 
(1) कर ली थी। पूरे वाईस वषं तक उनके 
बच्चों को यही भ्रम था कि उनके पिता ने 
आत्महत्या की थी । डा. ओल्सन की मृत्यु 
के कई मास पूव पेशवर टेनित-खिलाड़ी 
हेराल्ड ब्लाउर की मृत्य भी न्पूयाक राज्य 
मनश्चिकित्सा संस्थान में प्रयोगात्मक 
दवाओं' से हुई थी । राष्ट्रीय सुरक्षा' के 
नाम पर यह बात गुप्त ही रखी गयी कि 
-हेराल्ड को कौन-सी “दवाएं” दी गयी थीं । 
इन तथ्यों के प्रकाश में आने पर सर- 
कारी एजेंसियों को वाधित होकर अपने 
अपराध स्वीकार करने पड़े। सेना ने घोषणा 
की कि १९५६ से लेकर उस समथ तक 
सेना के १,५०० अनजान व्यक्तियों और 


५,५०० स्वयंसेवकों पर एल. एस. डी. के नेताओं को अपने राष्ट्र की तकतीकी अ | 
` - परीक्षण कियेगयेथे। | का बल प्राप्त था। हालांकि नयी तर्केण 
नवनीत १२६ : 
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सेना की इस स्वीकारोक्ति के कुछ है 
दिन वाद स्वास्थ्प, शिक्षा तथा 
कल्याण विभाग ने भी इस तरह के प्रयोधे 
काइकवाल करते हुए घोषणा की कि १९५६ 
से १९६८ के बीच लगभग २,५०० कौदियों 
मनोरोगियो और सवेतन स्वयंसेवको एर 
मादक द्रव्यो से संवंधित प्रयोग किये गो 
थे। साथ ही यह भी वताया गया कि 
विभाग ने मानव-व्प्रवहार पर एल.एस.है, 
के प्रभावों के वारे में अनुसंधान करे है! 
लिए तीस से अधिक विश्वविद्यालयों शे 
७५ करोड़ डालर का अनुदान दिया था 
परतु बहुत वाद तक यह वात न| 
बतायी गयी कि एल. एस. डी. तथा क| 
मादक द्रव्यो ओर मानव-मस्तिष्क क्षे 
नियंत्रित करने के सभी संभव साधनों 
बारे में अनुसंधान करने के लिए सी. बई] 
ए. ने सरकार की सभी संभव सेनिक तष 
असैनिक एजेंसियों एवं विश्वविद्यालयों 
निजी अनुसंधान-दलों का उपयोग कियाशा 
इन सारे प्रयोगों के परिणामका फा 
उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में उठाया M 
जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद छिड़ा था। | 
'तीसरे विशवंयुद्ध' (शीतयुद्ध) को शह 
आत प्रचार के रूप में हुई थी । ficit 
धीरे प्रचार का स्थान लिया तोडी 
हत्या, गुप्त अधस निक कारंवाई और सी 
'पुलिस कारंवाई' ने। A 
दुसरे विश्वयुद्ध के बाद से ही अमण. 
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a विशेषतः न्यूक्लीय ऊर्जा से, नेताओं को 
प्यार था; मगर इस पर से अपना एका- 
धिकार छिनने का भय भी उन्हे सताने लगा 
था। इस भय ने इस धारणा को वेल दिया 
कि विदेशी सरकारों द्वारा करायी जाने 
बाली तकनीकी चोरियों से वचने के लिए 
नवीन गुप्त एजेंसियों ओर गतिविधियों की 
अत्यधिक आवश्यकता हे । 

मुलतः यह युद्ध शत्रु राष्ट्रों से लड़ा 


` जाना था; मगर इसकी शुरूआत घर में ही 


हुई । अमरीका के भीतर ही संद्धांतिक 
आस्थाओं और स्वतंत्र विचार वे! खिलाफ 


इसका उपयोग एक एसी गुप्त नौकरशाही 
ने किया, जिसे संघीय सरकार का पूरा 


समर्थन प्राप्त है पर जो सरकारी कमान की 
शुंखलाओं में वंधी हुई नहीं है। यह गुप्त 
नौक्रशाही-क्रिप्टोक्रेसी-अपनी ताकत से 
बौरा गयी हे । 

यों तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अत्या- 
चार करने वालों के लिए सी. आइ. ए. की 
टट्री की ओट लंबे अरसे सें बहुत उपयोगी 
रही है, परंतु इस क्रिप्टोक्रेसी में सिफ सी. 
आइ. ए. ही नहीं है। इसमें और भी अनेक 
सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों की 
व्यापक मिलीभगत है, जी सामान्यतः गुप्त 
कार्यो से संवंधित नहीं समझी जाती। 

क्रिप्टोक्रेसी को अपने काम देः लिए 
संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का उल्लंघन 
करता पड़ता है और राष्ट्रीय सुरक्षा वे 
नाम पर वह ऐसा प्रत्येक अपराध करती है 
जो कि मनष्य को विदित है। इसलिए वह 


१२७ 


इसकी आशा नहीं कर सकती कि उसके 
एजेंट मात्र देशभक्ति के वल पर उसकी 
गोपनीयता को बनाये रख सकेंगे। इसलिए 
किसी भी एक व्यक्ति को उससे अधिक नहीं 
बताया जाता कि जितना जानना उसके 
लिए जरूरी है।' 

यह एक ऐसा टेक्नोक्रैटिक संघटन है, 
जिसका कोई आदश नहीं है और जिसकी 
निष्ठा एक अनुच्चारित और अपरिभाषित 
राष्ट्रवाद में ही है। इसके सदस्य अज्ञात 
हे । इसके आथिक साधन गुप्त हे | इसकी 
गतिविधियों का इतिहास रहस्यमय है। 
यहां तक कि इसके लक्ष्य भी गोपनीय E । 
यह अमरीका की राजनीति में लगी एक गुप्त 
वीमारी है. जो इतनी चुपचाप फेल रही है 
कि चार दशकों के अस्तित्व क बावजूद 
इसकी बाबत चंद नि्णयकर्ताओं a su 
रिक्त बिसी को कुछ पता नहीं है। 

यह क्रिप्टोक्सी मशीन की तरह काम 
करती है । मशीन की तरहं ही यह भावना- 
शून्य EI पर मशीन क॑ विपरीत, यह | 
महत्त्वाकांक्षी अवश्य है । इसकी नजरों में 
मनुष्य सस्ते gb मात्र EI 

Ewa: एजेंट को राष्ट्रवाद का वास्ता . 
देकर भरती नहीं किया जाता। उसे रिश्वत 
दी जाती है। यदि वह रिश्वत नहीं लेता, 
तो उसे ब्लैकमेल किया जाता है। यदि उसे | 


'्लेकमेल' करना संभव नहीं है, तो उसे... £ 


एक निश्चित तरीके से निश्चित काम के 
लिए 'संचालित' किया जाता है। यदि इनम | 
से कोई भी तरीका काम नहीं करता है, तो | 
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उसे मार डाला जाता है; क्योंकि यह बात 
कभी प्रकट नहीं होनी चाहिये कि उसे किसी 
काम के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय 
सुरक्षा' कोई ऐसी-वेसी चीज तो नहीं ! 
यह निश्चित करना कभी-कभी मुश्किल 
हो जाता हैं कि यह क्रिप्टोक्रेसी अमरीकी 
राष्ट्रपति के लिए काम करती है, या उसके 
विरुद्ध । इसके अनेक अपराध, जिनका पता 
चल चका है, यह स्पष्ट संकेत देते हे कि 
इसने अक्सर राष्ट्रपति के विरुद्ध ही काय 
किया है। अव हम जानते हे कि इसने अम- 
रीकी संविधान और अमरीकी जनता क॑ 
खिलाफ काम किये gp इसन अपन 'रास्त 
में आने वालों को तो सताया और समाप्त 
किया ही है, यह ऐसे निरीह लोगों की मृत्यु 
का कारण भी बनी है, जो इसके लिए ही 
काम कर रहे थे। अमरीकी कांग्रेस की समि- 
तियों द्वारा की गयी कई जांचों में इसके 
अत्याचारों के प्रमाण पाये गये हैं, पर कभी 


- किसी को सजा नहीं दी गयी। (हां सी. 


आइ. ए. के निदेशक Pere हेल्म्स को चिली 
सरकार का तख्ता पलटन में सी. आइ. ए 


/ को भूमिका के बारे में गलत जानकारी 


८. के अपराध में अवश्य दंडित किया 1) 





क्रिप्टोक्रेसी बड़े-बड़े उद्योगों की सहा- 
यता करती है। वह अमरीकी व्यावसायिक 
निगमों को विदेशी उद्योगों से संबंधित गुप्त 
जानकारी देती है। इसके बदले में ये निगम 
उन उम्मीदवारों क राजनेतिक अभियानों 
में आथिक सहायता देते है, जिनका संबंध 


© _ 'क्रिप्टोक्रेसी से हो। यह कायं राष्ट्रीय और 
E mn v e 
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अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होता 
क्रिप्ट्रोक़ेसी के कई अवकाश-प्राप्त इस 
इन निगमों में काम करते हैं । और 
क्रेसी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के पीछे 
लोगों का हाथ है। सरकार की एक एई 
से दूसरी एजेंसी में तो गुप्त धन जाता | 
है, इन निगमों को भी गृप्त धन मित्र 
और फिर निगमों की अपनी व्यापा 
गतिविधियों के नाम पर यह qur fail 
जहां आवश्यकता होती है, वहां 
जाता है। 
वस्तुतःअमरीकी सरकारपरइस 
केसी का नियंत्रण है। यह pP 
वल एसी गोपनीय सूचनाएं तोइ-मर | 
कर देती है, जिनक आधार पर केवल 
फैसलों पर पहुंचा जा सकता है, जो 
(क्रिप्टोक्रेसी की) योजना के अनुरूप है| 
क्रिप्टोक्रेसी ने बड़े योजनाबद्ध qi 
अमरीकी चेतना को अपने अनुरूप | 
है । साम्यवाद के बढ़ते हुए खतरे कांत 
कर इसने अपने अस्तित्व का 
जताया है और अपनी निरंकुशता के 


में देश के प्रमुख 'राजनेताओं से पहु] 
मनवा ली है कि आग का मुकाबला] 
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| 

सत्ता के खेल में अपनी टांग ऊंची atl. 
एक ही रास्ता है-तकनीकी क्षेत्र में 1 
आगे रहना । इसके लिए इसन E 
प्रयत्न किया है। | 
दूसरे विश्वयुद्ध से भी | 


> 2-7 T amm ze]. zi 


अपने देशवासियों और विदेशियों दोनों को 
भरमाने के लिए इलेक्ट्रानिक तकनीक का 
रयोग किया । इसका अस्तित्व ही गलत 

सूचनाओं और प्रचार द्वारा जनता के 
विचारों को प्रभावित करने पर निभर है। 
ef करिप्टोक्रेसी खुलेआम काम नहीं कर 
सकती, इसलिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के 
लिए वह लोगों को मनाने और मनवाने क 
तरीके काम में लाती है । साथ ही क्रिप्टो- 
mdr के अस्तित्व के लिए qur गुप्तता भी 
आवश्यक है । इसके बिना यह शक्तिहीन 
हो जाये । इसलिए क्रिप्टोक्रेसी सूचनाओं के 
ex पर ही नियंत्रण करती हे ओर समस्त 


| सूचनाओं का स्रोत है-मानव-मस्तिष्क ! 


मस्तिष्क-नियंत्रण का प्रारंभिक अनु- 
संधान सी. आइ. ए. ने शुरू कराया था। 


' चुपचाप वह प्रत्येक विज्ञानी या वेज्ञानिक- 


समूह को काम वांटता था। किसी को यह 
नपताहोता था कि दूसरा क्या कर रहा है। 


| कोई यह भी नहीं जानता था कि वह जो 
| कर रहा है, किसलिए कर रहा हे । उन 


4 सवकी संगति बेठाती थी सी. आइ. T. 


यह मस्तिष्क-नियंत्रण का अभियान कुछ 


| गुप्तचरो की ही योजना नहीं थी और न यह 


WT गुप्त सूचनाएं एकत्र करने तक ही 
सीमित था। यह सच है कि शुरू में इसके 


| शिकार वही लोग हुए, जिनका व्यक्तित्व 


शिकार होने लायक ही था। पर अंततः 
शायद कुछ ही लोग बच सकेंगे इसका 
शिकार होने से। 

X x X 
१९७९ 
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हत्यारों के रूप में क्रिप्टोक्रेसी ऐसे ही 
व्यक्तियों को चुनती है, जिनकी प्रकृति 
हिंसक हो और जिन्हें किसी की जान लेने में 
वहुत सोचना नहीं पड़ता हो। उसे एसे 
हत्यारों की आवश्यकता रहती है, जो अपनी 
इच्छा से नहीं, दुसरे के आदेश से हत्या कर 


सक । HN 


जुलाई १९७५ में लंदन के “संडे टाइम्स 
ने अमरीकी नौसेना के एक मनोविज्ञानी 


लेफ्टिनेंट कमांडर डा. नरुत का हवाला .. : 


देते हुए एक खवर छापी थी। इस मनो- 
विज्ञानी ने बड़े घमंड के साथ यह प्रकट किया 
था कि अमरीकी नौसेना के खुफिया विभाग 
ने सैनिक जेलों से सजायाफ्ता हत्यारों को 
चुनकर उन्हें मस्तिष्क-नियंत्रण की विधियों 
से राजनेतिक हत्यारों के रूप में प्रशिक्षित 
करके सारे विश्व में अमरीकी दूतावासों में 
नियुक्त किया है। यह बात उन्होंने ओस्लो c 
में मनोविज्ञानियों के एक सम्मेलन में कही 

थी और वाद में उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों के 

समक्ष भी बताया कि उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण- 
कार्यक्रम में हिस्सा लिया हैं, जिसमें एसे 

हत्यारे तैयार किये गये थे, जो आवश्यकता. 
पड़ने पर किसी भी देश में किसी को भी 
हत्या कर सक। 

कुछ च्‌ निदा व्यक्तियों को इस तरह से 

तैयार किया जाता था। उन्हें ऐसी फिल्में 
दिखायी जाती थीं, जिनमें हत्या और उत्पी- 
डन के अलग-अलग तरीके दिखाये गये हों। 

क्रमेण क्रूर, कूरतर ओर क्रूरतम फिल्में 
दिखाकर उनका मस्तिष्क खास ढंग से 
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तैयार किया जाता था। दुसरा चरण था- 
संभावित शत्रुओं को उनसे नीचा जताना । 
इस चरण तक आते-आते यह तय हा जाता 
था कि किस व्यक्ति को किस देश में काम 
करना है। तव उन्हें उत देशों के जन-जीवन 
का परिचय इस ढंग से दिया जाता, जिससे 
उन्हें यही एहसास हो कि उस देश के 
बाशिंदे हमसे बहुत घटिया और नीचे दज 
के हैं। उन्हें अमरीका का शत्रु भी वताया 
जाता था। डा. नरुत के अनुसार, कुछ ही 
सप्ताह में यहं प्रशिक्षण पूरा हो जाता था। 
इसके कुछ सप्ताह बाद जब संडे टाइम्स 
के एक पत्रकार ने डा. नरुत से संपक करने 
का यत्न किया, तो वे उसे कहीं नहीं मिले। 
फिर पेंटागन (अमरीकी सेना मुख्यालय) 
से यह खंडन जारी हुआ कि अमरीकी नौसेना 
ने कभी किसी को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण 
या हत्या-प्रशिक्षण नहीं दिया। कुछ दिन 
बाद डा. नरुत अचानक लंदन में प्रकट हुए, 
और एक प्रेस-कान्फरेन्स में उन्होंने यह 
घोषणा की कि “मेने सारी बाते थ्योरी के 
स्तर पर कही थीं, व्यावहारिक स्तर पर 
नहीं r bri 
पर डा. नरुत क॑ प्रतिवाद के बावजद 
हत्यारों के प्रशिक्षण” वाली वात लोगों के 
दिमाग से निकली नहीं। साथ ही यह भी 
सामन आ गया कि हत्या करने के अनिच्छुक 
व्यक्तियों को भी सम्मोहन द्वारा gente 
के लिए" प्रेरित किया जा सकता है और 
उसके बाद सम्मोहन द्वा राही उनके मस्तिष्क 


से अपराध की स्मृति को समाप्त कर दिया 
1 $ 3 F नवनीत 
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अखबारों की सुर्खी बना था । 
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जा सकता है। 
केनेडी-वंधुओं और माध्न ते 

की हत्याओं में प्राप्त प्रमाणों से जो 
चौंक गये थे, उनमें वर्जीनिया पालिः; 
इंस्टिट्यट क डा. जोसेफ बन्डे भी है 
उन्होंने यह पता लगाना चाहा कि 
सम्मोहन द्वारा किसी के भन में रा 
पसंद-नापसंद पदा की जा सकती 
क्या मनुष्य को सम्मोहन द्वारा इस तह 
तैयार किया जा सकता है कि वह 
अनजाने भ॑ ही हत्याकायं इस 






'कर डालें कि वह उसका स्वैच्छिक ज्ञ 


प्रतीत हो ? विशेषज्ञों «gus 
के उत्तर हां. म दियं थे । लेकिन 
रिपोट gaT और सम्मोहन | 
प्रभाव अथवा षड्यंत्र (एसेसिनेशन 
हिप्नॉसिस : पोलिटिकल इन्फ्लुएत्स ६ 
कान्स्पिरेसी ) कभी प्रकाशित नहीं हो पा 
शायद क्रिप्टोक्तेसी घबरा उठी थी। | 
लेकिन क्रिप्टोक्रेसी के सारे प्रयासं 
बावजूद मस्तिष्क-नियंत्रण का SERIE 
धीरे खुलने लगा। “सम्मोहित eumd 
अस्तित्व के प्रमाण सामने आते लगे। 
ही एक हत्यारे का समाचारफिलि 









NS, BE 

२माचे १९६७ को लुइ एंजिल 
नाम के चौबीस वर्षीय युवक को 
(फिलिपाइन्स) मं “राष्ट्रपतिं मार्क 
हत्या के षड्यंत्र के संदेह में गिरप 
गया। उसी के अनुरोध पर उपे 





I 





यीरम' का इंजेक्शन दिया गया, उस पर 
“क्रिया का प्रयोग किया गया । 
तब कास्तिलो ने यह बताया कि चार वषं 
M पपं हुई एक हत्या में उसका'हाथ था । उसने 
V4 बताया कि सम्मोहन द्वारा उसे इसके लिए 
तैयार किया गया था कि वह खुली कार मं 
| * जा रहे एक व्यक्ति की हृत्या कर दे। उसे 
| यह तो पता नहीं था कि उसका यह भावी 
ह| शिकार कौन है, पर॑ उसके प्रस्तावित हमले 
का स्थान था डलास (टेक्सास, अमरीका) 
और तारीख थी २२ नवंबर १९६३ | 
॥ उसने संवाददाताओं को बताया था- 
' नहीं जानता कि में डलास केसे पहुंचा 
8 और कैसे वहां से बाहर निकला । मगर एक 
हि| बात तय है कि मेरे पास बंदूक नहीं थी ।' 
'॥ जांच के दौरान कास्तिलो ने बताया कि 
$| डलास में एक औरत ने उसे प्रारंभिक निर्देश 
ग] दिये थे। उसने यह भी बताया कि वह क्यूबा 
की नागरिक-सेना में था और तभी: जसे 
[| ग॒प्तचरी के काम के प्रशिक्षण के लिए चना 
| गया था। प्रशिक्षण देने वालों में क्यूवा और 
[| अमरीका दोनों जगह के लोग थे । 
Id तीन साल वाद कास्तिलो को सही लाइ- 
4| सेन्स आदि के बिना कार चलाने के अपराध 
गिरफ्तार किया गया । उस वक्त उसके 
| पास मिले कागजात के अनुसार उसका नाम 
एलोरियेगा था | उसे चार दिन की कैद 
की सजा मिली । न्यायाधीश ने लिखा था- 
उसे इसलिए सजा दी कि जब आदमी 
अपना नाम तक याद करने में कठिनाई 
ही रही हो,तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ 
d १९७९ 
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होती है। 


अमरीका के फेडरल व्यरों आफ इन्वेस्टि- 
गेशन (एफ. वी. आइ.) के सहयोग से हुई 
जांच में बहुत कुछ सामने आया । लेकिन 
फिलिपाइन्स के अधिकारियो को तब 
आश्चय हुआ, जब एफ. बी. आइ. ने पुछ- 
ताछ के दोरान कास्तिलो से हवाना से आठ 
मील दुर स्थित एक हवाई अड्डे के वारे में 
भी जानकारी मांगी। कास्तिलो और क्यवा 
के आपसी संबंधों के वारे में एफ. बी. आइ 
को कुछ भी बताया नहीं गया था । 

सम्मोहन की सहायता से हो रही इस 
पूछताछ में एक बार कास्तिलो से साढ़े तीन 
घंटे तक सवाल-जबाव हो दे रहे । इस पुरी 
अवधि में उसके पेट में qus पड़ते रहे । 
कई बार तो वह पीडा से चिल्ला उठा था। 
पूछताछ के कई-कई दौर हो जाने के बाद 
सम्मोहनकर्ता ने यह पाया कि कास्तिलो 
को सम्मोहन के चार पृथक्‌ स्तरों पर ले 
जाया जा सकता है। उसने इन चार 
स्थितियों को ज्ोम्बी-१, जोम्वी-२, जोम्बी 
-३ और ज़ोम्वी-४ की संज्ञा दी। (जोम्बी 
का अथं है-जीवित शव 1) 

जोम्बी-१ स्थिति में कास्तिलो यह 
मानता था कि वह एलोरिएगा है और इस 
स्थिति में उसने अमरीका-विरोधी जासूसी 


के किस्से सुनाये.। ज़ोम्बी-२ स्थिति मं वहं | 
कठिनाई में फंसा एक सी. आइ. ए. एजट 
बन गया । ज्ोम्वी-३ स्थिति मं वह एक _ 
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किसी को कास्तिलो की बातों पर 
विश्वास नहीं हो “रहा था। मगर वाद में | 
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ऐसे एजेंट के रूप में सामने आया, जिसका 
भेद खुल चुका था ।इस स्तर पर उसन 
आत्महत्या करने की आवश्यकता महसूस 
की । जिस दिन उसे मारकोस की हत्या 
करनी थी, उस दिन कास्तिलो ने जेल म 
आत्महत्या की कोशिंश की-इस कार्यक्रम 
का कच्चा चिठ्ठा वह पिछली एक सुनवाई 
में खोल चुका था । 

ज्ञोम्बी-४ की स्थिति में पता चला 
कि कास्तिलो का असली नाम मान्युएल 
आन्जेल रेमिरेज है। उसकी SH २९ वषं 
की है और वह ब्रोन्क्स, न्यूयाक का निवासी 
है।इस स्थिति में उसे अपने बचपन की 
कोई याद नहीं थी। वस इतना-भर याद 
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था कि शायद उसके पिता 'एजेंसी' 
आई. ए.) में उच्च अधिकारी थे। NM 
के रूप में कास्तिलो ने बताया कि suy 
अधिकांश समय सी. आइ. ए. के विशेष 
मिशन और प्रशिक्षण में ही बीता। सारी 
बातचीत से पूर्व-निर्धारित काय करने वाहे 
एक एजंट की थीम उभरकर सामने ann 
सम्मोहन के अधीन पूछताछ करने फ 
कास्तिलो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में साम्न 
आया, जिसके व्यक्तित्व को कई बार पुर 
तरह मिटाकर नया रूप दिया गया था। 
एक से पांच घंटे तक चलने वाली IN 
से अधिक सम्मोहन-वेठकों के बाद समो. 
हनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके क 
सार, कास्तिलो न केवल राष्ट्रपति णा 
एफ. केनेडी की हत्या से संबंधित था, वाति 
वह एक एसा पूव-निर्धारित SU 
वाला (प्रीप्रोग्राम्ड) 'जोम्बी' था, जो संक 
मिलते ही हत्या कर सकता था। 
अपनी रिपोर्ट में सम्मोहनकर्ता A 
बताया कि उसने इस 'रहस्य की गृत्यीछ 
सुलझायी। कार्तिलो की गिरफ्तारी 
समय तलाशी लेने पर उसकी घड़ी केपि 
हिस्से में सिगरेट की डिब्बी का एकटी 
पाया गया था, जिस पर रोमन लिपि. 
xbgumidutxbx ये वारह अक्षर 
हुए थे । कास्तिलो ने बताया कि यहु कार 
»और पैसे उसे लुई माशिसियो नामक न 
ने दिये थे, जो एक गेरिल्ला संघटत 
सदस्यथा। . 
कास्तिलो को सम्मोहन द्वारा 





वे अक्षर वोले गये। उस पर इसकी 
कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । फिर सम्मोहन- 
कर्ता ने उन अक्षरों को बीच-बीच में व्यव- 
धान देकर पढ़ा। उसने पाया कि जब वह 
तीसरे अक्षर जी और चौथे अक्षर यू' के 
बीच रकता था तो कास्तिलो कहता था- 
"tag स्वयं ही हत्या करनी है।' 
` म्मोहनकर्ता के eft कहने पर कास्तिलो 

तत्काल बोला 'माशिसियो'; बी जी यू' 
कहने पर मुझे स्वयं, और एम STE कहने 
पर हत्या करनी है । 

इसी तरह सम्मोहन की स्थिति में जब- 
जब उसे लुई कास्तिलो' कहकर पुकारा 
गया, एक ददंनाक दृश्य सामने आया। 
कास्तिलो पिस्तौल अपनी कनपटी पर 'रख- 
कर घोड़ा दवा देता था। जब-जब सम्मो- 
हनकर्ता ने १२ जून १९६७, बारह WW, 
“२२ जून १९६७', ४ जुलाई १९६७ या 
“१ जनवरी १९६८! कहा, कास्तिलो ने 
पिस्तौल से निशाना साधकर घोड़ा दबा 
दिया 1 

सम्मोहन की अवस्था में कास्तिलो ने 
एक और रहस्य भी खोला। उसने बताया 
कि हत्या दोपहर से पहले’ हुई थी। उसे 


| याद आता था कि वह एक लंबे आदमी के 
। साथ था, जिसका वजन लगभग १९० पांड 


था, जिसकी नाक बाज जैसी थी, वाल काले 
थे मौर WE लंवोतरा था। उसका अंग्रेजी 
उच्चारण विदेशी का-सा था, पर किस देश 
के आदमी का-सा, यह कास्तिलो' नहीं 
षता पाया। उसने बताया कि वह उस 
१९७९ 


१३३ 





व्यक्ति से तीन-चार अन्य व्यक्तियों के साथ 
एक हवाई अड्डे पर मिला था। बकोल . 
कास्तिलो, उन व्यक्तियों में अमरीकी और 
विदेशी दोनों थे। इनमें से एक स्पेनी था। 
फिर वे सब एक काली कार में बैठकर एक 
इमारत तक गये थे। 

कास्तिलो ने बताया कि उस इमारत 
पर पहुंचकर वे लोग तीसरी मंजिल के एक 
कमरे में गये। कुछ. अनिश्चितता के साथ 
उसने बताया कि वह कमराभूरेरंग काथा । 
उसमें पैकिंग के डिब्बे, एक छोटी मेज और 
एक टाइप-मशीन थी और सड़क की ओर 
दो खिड़कियां थीं, जिनके कांच के Wed 
ऊपर चढ़ाये जा सकते थे। ME 

पहले व्यक्ति ने जिप और ताले वाला 
एक काला सूटकेस खोलकर एक राइफल के . 


हिदी डाइजेस्ट 
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खंडों को निकाला और जोड़ा । टेलिस्कोप 
को ५०० गज पर सेंट करक उसन वह 
राइफल कास्तिलो को दे दी। उससे कहा 
गया कि उसे जलस के मध्य में जा रही एक 
खली कार की पिछली सीट पर aa व्यक्ति 
को गोली मारनी है। उसे यह भी बताया 
शया कि वह व्यक्ति एक महिला या दुसरे 
पुरुष के साथ बैठा होगा। सड़क के दूसरी 
ओर सामने के मकान से दर्पण हिलाकर दो 
बार रोशनी फॅककर बताया जायेगा कि उसे 
कब गोली चलानी है। यह संकेत होने के 
फौरन वाद जो कार आये, उस पर उसे 
'फायर करना होगा । परंतु पूछताछ करने 
पर कास्तिलो यह नहीं बता पाया कि खुली 
कार में बैठा हुआ वह व्यक्ति कौन AT 
ये सब निर्देश कास्तिलो को देकर वह 
व्यक्ति नीचे चला गया था। वाद में वह 
दौड़ेता हुआ कमरे में आया और उसने 
बताया-उसके गोली लग गयी। अब यहां 
से निकल चलें ।' फिर उसने कास्तिलो के 


ED से राइफल छीनकर खोल डाली और 


उसके खंड और टेलिस्कोप काले सूटकेस में 
भर लिये। 

अब कास्तिलो और वह आदमी दौड़कर 
नीचे आय और अत्त्य दो व्यक्तियों के साथ 
कार मं बंठकरः वहां से 'रवाना हो गये । 
पहले ही मोड़ पर उन्होंने एक गंज आदमी 


के प्रवक्ता के अनुसार, 'हमने कात्तिबी 


टूर जाने पर जब कास्तिलो इधर Ikl 
'रहा था, उस दूसरे व्यक्ति ने उसे एक इंग | 
बशन लगा दिया । उसे तत्काल नींद 
गयी । जब वह उठा, तो शिकागो कके 
होटल के एक कमरे म॑ था । उसके साथ " 
सम्मोहन करने वाली ` महिला थी सि 
कास्तिलो कभी अच्छी' बताता था बोर” 
कभी उससे घणा करने' की -वात 
था । (जांच-रिपोट के अनुसार, कालि 
की चेष्टाओं और चेतना पर इस महिन 
का पूण नियंत्रण था।) 

कास्तिलो ने बताया कि उस महिला 
साथ एक नीली कार में बैठकर वह मिह 
वाकी गया IT रास्ते में ही कार के fni] 
पर उन्होंने राष्ट्रपति कनेडी की हत्यान्न 
समाचार सुना था। 

सम्मोहनकर्ता की अंतिम रिपोट प्रत 
किये जाने के कुछ दिन बाद ही कासि 
को फिलिपाइन्स के नेशनल ब्यूरो आफ 
स्टिगेशन की जेल से रिहा कर दिया ए 
और वह किसी अज्ञात स्थान CCS] 
बाद में पता चला कि १९६७ में उसे ब| 
रीका भेज दिया गया था और एफ. 3018 
ने उससे पूछताछ की थी। एफ. बी. ब 
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बातचीत की थी और उसने gu quu 


नेडी की हत्या के बारे म सारा ४ 


को कार में बेठाया। फिर दो-चार ब्लाक उसने मनीला में गढ़ा था। E हि 
| । वाद एक और व्यक्ति को। कास्तिलो का सरकारी कागजात के अनुसार का | 
|... कहनाथा कि वह कार की पिछली सीट पर को जून १९७१ में एक डाक के 

— इन दो व्यक्तियों के बीच बैठा था । कुछ छह वर्ष की सजा दी गयी और २४ 
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की सजा भुगतने के वाद रिहा कर दिया 
गया | रिहाई के शीघ्र वाद वह अपनी 
मां से मिला था। यही उसका अंतिम ज्ञात 
संपर्क है। फिर वह न जाने कहां खो गया! 
यदि एफ. बी. आइ. क प्रवक्ता क इस 
दावे को सही मान लिया जाये कि कास्तिलो 
` > पतीला में किस्सा गढ़ा था? तो मानना 
पडेगा कि उसकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी 
और सोडियम एमाइटल और अलकोहल 
को सहने की गजब की क्षमता उसमें रही 
होगी। परंतु उसकी मनोवेज्ञानिक रूपरेखा 
mi और उसका जीवन दोनों इस बात को झुठ- 
| लाते हैं कि उसमें ये योग्यताएं थीं। 
f Xi wc Wr rae 
[| लुई कास्तिलों को जव कार्यक्रम के लिए 
| dare किया गया था, तब मस्तिष्क-नियं- 
[| त्रण से संबंधित एजेंसियां सक्रिय थीं। और 
त ये एजेंसियां उस वक्‍त भी सक्रिय थीं, जब 
7 
"s 


इक जान कनडी, मार्टिन लूथर किग और राबट 
केनेडी की हत्याएं हुईं। 

| जनता को वार-वार यह बताया और 
AW विश्वास दिलाया गया है कि इन तीनों 
नेताओं की हत्या तीन परस्पर असंबद्ध 
हत्यारों ने अपने निजी निर्णय से! की। मगर 
तो9 ८० प्रतिशत अमरीकी जनता का विश्वास 
ग, है कि इन हत्याओ के पीछे कोई षड्यंत्र था। 
e `_ तीनों मामलों में हत्या का साधन एक 
| ही था-गोली। तीनों मामलों में परिस्थिति 
(| एक-सी थी-हत्या अनेक लोगों की आंखों 
| के सामन सार्वजनिक जगह पर हुई थी । 
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Wh हत्यारे डायरियों आदि के रूप में इस - 
($34 


बात क सबूत छोड़ गये थे कि हत्या उन्होंने 
की है। और तीनों हत्यारों का जीवन बताता 
हैं कि उनका मन-मस्तिष्क संतुलित नहीं 
था।.....आर प्रमाण इस वात का भी पता 


देते हु कि उन तीनों को कभी .त कभी 


सम्मोहित किया गया था । 


परतु पतां नहीं क्यों, जांच करने वालों | 


को इन सव समानताओं में कोई आपसी. 


संबंध नजर नहीं आया ! कोई भी अच्छा 
जासूस बता सकता है कि तीनों मामलों में 
तरीक को समानता इस वात का संकेत हैं 
कि किसी सुदक्ष टोली ने भुलावे के लिए यह 
जाल फेलाया है। 

के. जी.बी. और सी. आइ. ए. दोनों के 


पेशेवर जासुसों को इस बात का प्रशिक्षण 


दिया जाता है कि अपना भंडा फूट जाने के 
बावजूद वे भुलावे के जाल पर अडे रहें आर 
यदि आवश्यकता पड़े तो मर जायें, मगर 
ओंठ न खोले । ॒ 


किसी भी अपराध की' छानबीन का 


आधार दो बाते होती हे-१. अपराध का 
तरीका और २. हत्या का उद्देश्य ये 
हत्याएं “एकाकी पागलों ने की थीं, इस 


मान्यता के हिमायतियों का कहना है कि | 
इन तीनों ही हत्याओं का क्रोई राजनेतिक | 


उद्देश्य बता पाना कठिन है। मगर हाल के 


इतिहास का कोई भी विद्यार्थी जानता हूँ | 


कि इन तीनों हत्याओं से घोर दक्षिण- 


पंथियों को राजनैतिक लाभ पहुंचा है। | 
केनेडी-बंधुऔर किगंतीनों ही स्वतं्रविचा- 
रक थे, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था। | 
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- नागरिक अधिकारों को व्यापकतर वनाच 
ENT लिए वे तीनों जिस तरह प्रयास कर रहे 
E उसे दक्षिणपंथी लोग 'कम्य्‌निस्ट' तरीके 
 समानतेथे। 
' यह एक खुला सत्य है कि एफ. वी. आइ 
के अध्यक्ष हुवर को माटिन लूथर किंग से 
 सिढ़थीऔरकेनेडी-बंधुसी. आइ. ए. और 
एफ. बी. आइ. दोनों की कार्यविधियों से 
संतुष्ट नहीं थे । राष्ट्रपति केनेडी न TUT- 
” चर-सेवा के अनेक अधिकारियों को हटाया 
- था औरजव उनकी हत्या हुई, उस समय वे 
अमरीका की सम्‌ची गुप्तचर-व्यवस्था के 
पुनर्गठन के वारे में विचार कर रहे | 
 एटार्नी जनरल के रूप में रावट कनंडी संघ- 
 'ट्ति अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाय 
po ggal 
Í इन तीनों हत्याओं का सीधा लाभ घोर 
-—— दक्षिणपंथियों को मिला-नागरिक अधि- 
- कारों का आंदोलन दव-सा गया, वियत- 
नाम का संघष तीव्र हुआ और क्रिप्टोक्रेसी 
के भ्रष्ट नेता सत्ता में बन xg सक । 
राष्ट्रपति कनंडी की हत्या के वाद 
ASA गये वारेन जांच-आयोग की रिपोर्ट 
के अतृसार, राष्ट्रपति की हत्या ली हावे 
 ओस्वाल्ड ने अकेले ही की थी । अश्चय ही 
है कि जेक रुबी द्वारा ओस्वाल्ड के कत्ल 
. ____ किये जाने और इसकी जानकारी मिलने 
b ' बाद भी कि जैक रुबी का संबंध संघटित 
| अपराधओरःकास्त्रो-विरोधी आंदोलन से 
— था, वारेन-आयोग को षड्यंत्र का कोई 
प्रमाण या संकेत नहीं मिला! 
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गवाहों ने ओस्वाल्ड के इतने ve 
विरोधी वणन किय थे कि हत्या की स्वत : 
रूप से जांच करने वाले लोगों uan | 
ऽकष निकाला कि कम से कम दो | 
रहे होंगे-एक 'असली' और इसरा 
कोई गुप्तचर प्रतिरूप। लेकिन यदि | 
ढर॑ पर सोचा जाये कि लई कास्तिलो क्ष | 
तरह ओस्वाल्ड के व्यक्तित्व को भी विभिन |. 
व्यक्तियों में विभाजित करके नि : 
किया गया था, तो हत्यारे-संवंधी mum] 
विरोधी वर्णनों का सच होना समझ Ha 
सकता है। संभव हैं, किसी जोम्वी- 
में वह वहुत अच्छा निशानेबाज हो 
दसरी ज़ोम्बी-अवस्था में उसे 
साधना भी न आता हो। फिर, यदि 
को सम्मोहन से इस प्रकार तैयार (i 
ग्राम्ड) किया जाये कि उसे हत्या से एक 
धित होने की कोई बात याद ही न रहे | 
सच-झठ का पता लगाने वाले अ | 
यंत्र भी उसे निर्दोष ही बतायेंगे, mul 
वह अपने को निर्दोष मान रहा होंगा। | 
जो प्रमाण जांच-अयोग से छिपाय पर 
उनमें एक यह भी था कि सी. आई. ए 
अधिकारियों ने १९६० वालें दशक 
आरंभ में गुप्तचरी के उद्देश्य से ed] 
से बात की थी। सी. आइ. ए: काइ 
संबंधित दस्तावंज १९७६ क 
इन्फर्मेशन एक्ट' के तहत अब | 
है। इस दस्तावेज से यह भी स्पष्ट ६५ १ 
कि किस तरह एलेन डलस ने सी. आई | 
को यह पट्टी पढ़ायी थी कि SR 


Y 
| 
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R | उसका किसी भी प्रकार का सवध था, इस 
| बात से उसे सरासर इन्कार करना चाहिये। 
| बाद में यह बात सामन आयी कि सी. आइ 
द| एकी फाइल २०१ ओस्वाल्ड पर है। 
|. एक और बात की वारेन-आयोग ने 
उपेक्षा कर दी। वह यह है कि क्रिप्टोक्रेसी 
ने फीदेल कास्त्रो की हत्या कराने के कई 
असफल प्रयास किये थे । सी. आइ. ए. की 
ओर से जांच-आयोग को सव जानकारियां 
दे रहे रिचर्ड gend ने आयोग का ध्यान 
| इस ओर नहीं खींचा; क्योंकि तव यह पता 
ey] चल जाता न कि क्रिप्टोक्रेसी को हत्या की 
औ(।. योजना बनाने का व्यावहारिक अनू भव है। 
[र| इस सवके बावजूद यह अफवाह फेलती 
- ही गयी कि सी. आइ. ए. के निर्देश पर 
प्रो बोस्वाल्ड ने रूस में जाकर शरण ली थी। 
र| कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रूस के 
j|. खुफिया संघटन के. जी. बी. पर ओस्वाल्ड 
| का भेद खुल गया था और बाद में उसने उसे 
| विशेष के लिए 'तेयार' (प्रोग्राम्ड) करके 
| 
| 


a 
Er] 


f अमरीका वापस भेजा SIT । 

३ इन अफवाहों के आधार पर वारेन- 
है आयोग के वकील ने सी. आइ.ए. के निदेशक 

ह| 4 को एक पत्र लिखकर रूस की ब्रेन 

«| क्षमताओं के बारे में जानकारी 

मांगी थी। 

उत्तर में हेल्म्स ने ब्रेन वाशिग' के लिए 

ai सेस द्वारा अपनाये जाने वाले तरीके तो 

इ. (ताये ही, साथ ही यह दावा भी किया 

QU १ मादक द्रव्यों के बारे में रूस में व्यापक 


>. 
T. 





अनुसंधान भी हुआ है, मगर वह पश्चिमी: 
अनुसंधान से लगातार पांच साल पिछड़ा 
रहा है। फिर हेल्म्स ने एक ऐसी बात लिख | 
दी, जिससे क्रिप्टोक्रेसी की अपनी अकांक्षाओं 5 | 
का उद्घाटन होता था। हेल्म्सने लिखाथा= | ji | 
इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि रूस. 
क॑ पास कोई ऐसी तकनीक या एजेंट है, 
जो विशेष प्रकार का व्यवहार उत्पन्न कर | । 
सके और जो पश्चिम के पास नहीं है। 
केनेडी-हुत्याकांड पर से परदा उठाने ' 
के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयत्नशील जिम 
गेरिसन ने डेविड विलियम फेरी नामक 
एक व्यक्ति का पता चलाया था। जो सम्मो- | 
हंनकर्ता भी था और सी. आइ. ए..का. D 
एजेंट भी । १९५० वाले दशक में फेरीःन्य्‌ | 
ओलियन्स के सिविल एयर पेट्रोल ग्रुप मे | 
ओस्वाल्ड के साथ था। एक गवाह नेबताया | 
था कि ओस्वाल्ड को निशानेबाजी का 
प्रशिक्षण फेरी ने ही दिया था। फेरी के... 
घर की तलाशी में पुलिस को कई हथियार, ' . 
मादक द्रव्य और तीन कोरे अमरीकी पास- 000 
पोटं मिले थे। साथ ही सम्मोहन-विद्या से | 
संबंधित किताबों की एक अच्छी-खोसी c 
लाइब्रेरी भी मिली थी। toS आओ 
एक गवाह पैरी रेमंड रूसो ने न्यू ओलि- | 
यत्स में एक ग्रैंड ज्य्री को बताया कि वह | 
१९६३ में एक दिन फेरी, लियोन ओस्वाल्ड _ 2 























तब ये तीनों व्यक्ति एक ऐसी हत्या "c 
प्रयास के. बारे में बातचीत कर रहे d, om 


$ ^ ^ 
wi. ^. rv 
"e - 


३८८८५, * 


नवनीत 


जिसमें ध्यान बंटाने के तरीके काम में लाये 
जाने वाले थे। फेरी को उद्धुत करते हुए 
रूसो ने कहा था-इसमें कम से कम तीन 
व्यक्ति जरूरी हैं। दो ध्यान बंटाने के लिए 
गोली चलायेंगे और तीसरा..... असली 
निशाना साधेगा ।' फेरी ने यह भी कहा था 
कि इन तीन में से एक बलि का घकरा 
होगा, और वह शेष दो को भागने का समय 
देगा। 

ais और २३ फरवरी १९६७ को लुई 


'कास्तिलो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन 


gd डेविड फेरी अपने घर में मृत पाया गया । 
आत्महत्या-संबंधी एक नोट भी घर में 


| मिला, परंतु शव-परीक्षा में पाया गया कि 


उसकी मृत्यु मस्तिष्क की एक नस फट जाने 





डा. miza लूथर किंग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


f 





१३८ 






















के कारण हुई थी। विशेषज्ञ इस fing; 
पर पहुंचे थे कि यह नस पी5-पीछे से 
क्राते-विशेषज्ञ द्वारा सिर पर वार fei 
जाने से फटी हो सकती है। 
यानी डेविड फेरी ऐसा व्यक्ति या! 
राष्ट्रपति की हत्या के बाद उससे risg 
जाये। पर इस बात का कोई प्रमाण कल 
है कि एफ. वी. अइ. ने फेरी से कोई पह. 
ताछ की । आखिर क्यों ? ' 
जैक रुबी एक और व्यक्ति था, जि 
के नेडी-हत्याकांड के संवंध में डलास जेव 
रखा गवा था। अलं वारेन और जोश 
फोड ने उससे जेल में ही पूछताछ 3p] 
और वहं उस सारी बातचीत के दौरान 
कहता रहा था कि मुझे वाशिग्टन ले जगा 
जाये, में राष्ट्रपति को एक रहस्य WW 
चाहता हूं ..... और यह रहस्य मेरे मत 
पर रहस्य ही बना 'रहेगा। उसने यहु 
कहा था कि अंततः एक बिलकुल नयी तर्‌ 
की सरकार हमारे देश को हथिया लेगी। 
डलास जेल में रुबी से भेंट करने वाती 
एकमात्र प्रमुख पत्रकार डोरोयी क्सिः 
गैलन ने अपने कुछ दोस्तों को बताया 
कि रुबी ने उसे ऐसी बातें बतायी हे, ति 
केनेडी-कांड का पासा ही पलट जाय ग 
और कुछ ही दिन बाद डोरोयी किति 
मृत पायी गयी । उसके मकान की बू 
तरह तलाशी ली गयी लगती थी बर ली 
के साथ उसकी बातचीत के सारे बोट 
गायब थे। | - 
सन १९६७ के प्रारंभ में रुवी न 
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| की कि मुझे जहर दिया जा wr 
sme ने कहा उसे कॅन्सर है। परंतु कुछ 
दित बाद वह कँन्सर से नहीं, बल्कि मस्तिष्क 
की तस फटने से मरा, जैसे कि डेविड फेरी 


मरा था। : 
रुबी जो बात वारेन-आयोग को बताना 


' चाहता था, उसकी पुष्टि मृत्युशय्या पर 


किये गये एक और इकबाल से भी होती है। 
प्रो. मोरेनशिल्ड जासूस रह चुका था और 
ओस्वाल्ड का मित्र था । पेट्रोलियम-संवंधी 
भ्रगभंशास्त्र में डाक्टरेट प्राप्त इस प्रोफेसर 


` क्र एक दक्षिणपंथी पेट्रोल-कुवेर एचः एल. 


हंट से गहरा परिचय था और १९७६ में 
एफ. बी. आइ. ने यह रहस्य खोला था कि 
ली हावं ओस्वाल्ड भी हंट और मोरेनशिल्ड 
से अच्छी तरह परिचित STU 
वारन-आयोग ने तो अपनी रिपोट में 


| यही कहा है कि इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिला है कि मोरेनशिल्ड का अतिवादी संघ- 


टनों से संबंध था ।- लेकिन बाद में यह स्पष्ट 
हो गया कि मोरेनशिल्ड बरसों से विभिन्न 
गुप्त कारवाइयों सें संबंधित uri १९७७ 
म हत्याओं की जांच करने वाली अमरीकी 
लोकसभा (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स ) की 
हाउस सलेक्ट कमेटी के समक्ष बयान देते 


इए विलेम ओल्टमान्स ने बताया कि केनेडी- 


हत्याकांड की कुंजी मोरेनशिल्ड के हाथ में 
थी और उसने स्वयं स्वीकार किया था कि 
हत्या के षड्यंत्र का पहले से ज्ञान था d 
कमेटी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि 


यदि ओल्टमान्स के दावे में कुछ सचाई 
१९७९ 


१३९. 


पायी गयी, तो मोरेनशिल्ड की तलाश की 
जायंगी। एक सप्ताह वाद उसे पाम बीच... 


- (फ्लोरिडा) में खोज भी लिया गया। परंतु 


उससे पूछताछ नहीं हो सकी । वह मृत 
पाया गया । उसके सिर में एक गोली लगी 
थी । स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्म- 
हत्या का मामला बताया था | 

मोरेनशिल्ड की वेटी एलेग्जांड़ा को 
विश्वास है कि टेलिफोन पर कोई सम्मोहन- 
संकेत सुनने के बाद ही उसके पिता ने आत्म- 
हत्या को थी। ` 

मोरेनशिल्ड के जीवन के आखिरी दिन 





दंडित 'हत्यारा' जेम्स अलं रे 
हिंदी डाइजस्ट 
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'कातिल' सिरहन-सिरहन 
भस्तिष्क-नियंत्रण के शिकारों क आखिरी 
दिनों से आश्चयंजनक रूप में मेल खाते हैं। 
: कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मादक दवाएं 
और इलेक्ट्रिक शॉक' स्मृति को मिटाने में 
विफल रही, तो अंतिम हल अपनाया गया ? 
अथवा कया उसे आत्महत्या करने के लिए 
'तेयार' (प्रोग्राम्ड) किया गया था? 

X. X x 

मार्टिन लूथर किग की हत्या का मामला 
भी कुछ ऐसा ही है। एफ. बी. आइ. के 
६,००० एजेंटों में से आघों को किंग के 
हत्यारे की खोज में लगाया गया था। 
हत्यारा बहुत-से निशान छोड़ गया था और 
एफ. बी. आइ. को यह पता लगाते देर नहीं 
लगी कि राइफल परबने उंगलियों के निशान 
एरिक एस, ग्राल्ट नामक व्यवित के हूँ, 
नवनोत 
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जिसका असली नाम जेम्स अलं रे Y 

रावटं केनेडी की हत्या के एक दिन 
इस व्यक्ति को लंदन में किसी "THER 
का पासपोर्ट दिखाकर ब्रिटेन से 
जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा 
था। और विशव-इतिहास की इस ने 
मुकस्मिल खोज' के वाद १० माचे १९ 
को इतिहास का सवसे अल्पकालीन " 
इमा चला। उसमें X के वकील ने um. 
लय से सौदा पटा लिया कि रे अपण 
कबूल करेगा, बशत न्यायालय उसे eal 
के बजाय ९९ वर्ष की कद की सजा दे। क| 
घंटे में सारी सुनवाई पूरी हो गयी और दा 
की छुट्टी के वाद न्यायालय ने ९९ Wi 
सजा सुना दी। 

परंतु जेल में पहुंचते ही रे ने यह बल 
शुरू कर दिया कि मेरे साथ अन्याय हुबा| 
उसने अपने वकीलों को बर्खास्त कर| 
उसका कहना था कि उसे ऐसे अपरा 
फंसा दिया गया है, जो उसने किया] 
नहीं है। नयी सुनवाई हुई, उतम छा 
न्यायालय में शपथ लेकर कहार 
किंग पर गोली नहीं चलायी थी; मर. 
सकता है कि अपने अनजाने मं म अशि 
रूप से उत्तरदायी रहा होऊं । की 

यदि जेम्स अलं रे ने डा. किंग को ६ 


zy 





के एक शराबखाने में रे को sedi 
विरुद्ध घुणा व्यक्त करते हुए vulg 
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परंतु रे को सजा सुनाने के कुछ ही दिन 
ga प्रमाण मिले थे, जो बताते d कि 
यह अधिक संभव है, रे क वजाय एफ. वी. 
arg. ने किंग की हत्या की हो | १९७५ में 
गुप्तचरी से संबंधित सेनेट कमेटी ने यह 
रहस्थोद्घाटन किया है कि १९६४ में एफ. 


` वी. आइ. ने मार्टिन लूथर किग को एकं. 


गुमनाम पत्र के साथ एक टेप भेजा था। 
इस टेप के जरिये उसने किंग को ब्लकमेल' 
करने की कोशिश को थी। डा. किग का 
खयाल था कि यह टेप भेजने का उद्देश्य यह 
था कि इसे सुनकर वे आत्महत्या कर लें। 

टेपमेंडा. किग और एक युवती क कथित 
यौनसंवंधों का प्रमाण' था और उसके साथ 
भेजे गये पत्र में कहा गया था- किंग, अब 
तुम्हारे लिए एक ही 'रास्ता बचा हे, और 
तुम जानते हो वह क्या है। फैसला करने के 
लिए तुम्हारे पास सिफ ३४ दिन हैं । यह 
उल्लेखनीय है कि उस पत्र के आने के ठीक 
३४ दिन वाद मार्टिन लूथर किग को ओस्लो 
में विश्वशांति का नोबेल पुरस्कार लेना था। 

सेनेट कमेटी ने यह 'रहस्योद्घाटन भी 


: ' fear हैं कि डा. किंग की हत्या से छह वष 


पुवं से ही एफ. वी. आइ. उनके टेलि- 
फोन 'टेप' कर रही थी और आठ बार डा. 
किंग के कमरों में गैरकानूनी रूप से यंत्र 
लगाये गये थे, ताकि वहां होने वाली बात- 
चीत सुनी जा सके । उद्देश्य था डा. किंग को 


' ब्लॅकमेल करने का कोई मसाला खोजना | 


सेनेट द्वारा ये सब तथ्य प्रकाश में लाये 


` जाने के वाद श्रीमती किग ने एसी बात कही, 
१४१ 


१९७९ 





Aar राब टं केनेडी 


जिसे कहते वे तब तक डरती रही थीं; 
उन्होंने कहा कि उन्हे विश्वास है, किग की 
हृत्या किसी सरकारी षड्यंत्र में हुई है। 
इसके बाद एफ. वी. आइ. के गुप्त काग- _ 
जात से यह भी पता चला कि जिस राइफल _ 
पर रे की उंगलियों की छाप मिली, वह 
सचम्‌च चलायी गयी थी इस बात का कोई 
सबूत एफ. बी. आइ. न राइफल पर पा 
सकी थी, न तीसरी मंजिल के उस कमरे में। 
डा. किंग के शरीर में धंसी गोलियों का उस 


राइफल से संबंध भी सिद्ध नहीं किया गया। | 


इससे यह संकेत मिलता है कि राइफल पर 
रे की उंगलियों की छाप चाहें किसी प्रकार 
भी दर्ज की गयी हो, वह राइफल रे को 
फंसाने और असली हत्यारे को भागते देने 
के लिए वहां रखी गयी थी । 


हिंदी डाइजेस्ट 
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आराम पाने के लिए तेज़ असर 
|. और विश्वसनीय एउनासिना लीजिए 
"d तेज्ञ असर-एनासिन में वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की | 


` डक्टर सिफ़ारिंश करते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। 
` विश्वसनीय-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा-तुत 


सम्मिश्रण है। इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पुरा भरोसा है। 
` * एनालिन बदन के दर्द, दांत के व्ह, सर्दी-जुकाम और फ्लू की पीडा सेमी 
+ जल AE लाती है i | | 


se 35 A 3 






LEGI की सब से लोकप्रिय दर्द-निवारक qur | p : 
*Regd. TM. जेफ्री मॅनर्स के एन[सिन fqeuer की ओर खे Asa 
नवनीत १४२ | जत 
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बाद में “न्यूज डे' नामक एक पत्र ने यह 
समाचार छापा कि किग के 
अंगरक्षक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त 
॥ एक अभ्वेत खुफिया एड. रेडिट को मेम्फिस 
|| २ एक उच्च अधिकारी ने ड्यूटी पर से 
|| अदा दिया था और जब किग की हत्या हुई, 
॥ तब किंग की रक्षा का भार जिन व्यक्तियों 
|| के घुपुदं था, वे सब किंग-विरोधी आंदोलन 
d में भाग ले चुके थे। 
|| ` [कगकी हत्या के एक वर्ष पूर्व की जेम्स 
॥। अल रेकी गतिविधियों से यह संकेत मिलता 
॥। हेकि ओस्वाल्ड की तरह ही वह भी एक 
|| "desi था । इस दौरान वह मेक्सिको, न्यू 
॥ ओलियत्स और लास एंजेल्स गया WT 
ओस्वाल्ड की गतिविधियों से भी इन जगहों 
का गहरा रिश्ता रहा SIT I 
सम्मोहन-विद्या से भी रे का नाता था । 
लंदन में जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो 
उसके पास इस विषय की तीन पुस्तक पायी 
| गयी थीं और रेने स्वयं भी कहा था-लास 
| एंजेल्स में मेने सम्मोहन का कोस किया था।' 
जिस डाक्टर ने रे को यह कोस दिया 
ONT, उसका कहना है कि रे एक बहुत ही 
| सरल' केस था. सम्मोहन की भाषा में 
` 'सरल' उसे कहते हैँ, जो डाक्टर या सम्मो- 
हनकर्ता के साथ सहयोग करे। संभव है, 
. डाक्टर को रे इसलिए “सरल: लगा हो कि 
` पहुल उसे सम्मोहित किया जा चुका था । 
|. x 26252 2५ 2 
| “और राबटं केनेडी का 'हत्यारा' 
ras? 


१४३ 


सिरहन को रंगे हाथों पकड़ा गया था। 
उसक घर एक डायरी भी मिली थी, जिसमें 


उसने लिखा था-"राबटं केनेडी को भार y 


दिया जाना चाहिये 1" 

` मगर सिरहन का व्यवहार अस्वाभाविक 
था। उसको मानसिक जांच भी करायी गयी । 
पर सुनवाई के दोरात.त्यायाधीश ने ट्रुथ 
सीरम' का उपयोग कराने से इन्कार कर 


दिया और रे की तरह ही उसे भी चटपट ; 


सजा सुना दी गयी । 


सन १९७३ में सान क्वेंटिन जेल के मन- _ 


श्चिकित्सक डा. एडवडं सिम्सन ने qad 
केनेडी के मामले की फिर से सुनवाई का 
आग्रह किया । उन्होंने कहा-सिरहन के 
मामले को सुनवाई इस शताब्दी की सबसे 
बड़ी मनश्चिकित्साशास्त्रीय भूल मानी 
जायेगी । . 
जब १९७५ में रावटं केनेडी की हत्या के 
मामले पर फिर से संक्षिप्त विचार हुआ, तो 
यह पता चला कि छत की खपरेलों के टुकड़े 


और गोलियों के अंश जैसे महत्त्वपूर्ण साक्ष्य . 


खो दिये गये और ओस्वाल्ड के मामले की 
तरह ही महत्त्वपुर्ग गवाहों के बयानों की 
अवहेलना की गयी । (डा. सिम्सन के बयान 
में इस संभावना की ओर संकेत किया गया 
wr कि सिरहंन सम्मोहन द्वारा हत्या क 
लिए तैयार किया गधा हिप्नो-प्रोग्रेम्ड 
हत्यारा हो सकता है।) | 

तभी अमरीहा एक ऊंचे भूतपूव 
खफिया-अऊुसर चाल्पं मैक्विस्टन ते सान 
alfea के मनश्‍चिकित्सको के साथ मिलकर 
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सिरहन के बयानों का विश्लेषण किया था। 
मैविवस्टन का कहना है-वयानों की टेपों 
की जांच और विश्लेषण करने क॑ बाद हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि सिरहन को यह 
पता नहीं था कि वह कया कर रहा है। जव 
| उसने गोली चलायी, तो वह सम्मोहन की 
L7 अवस्था में था। ....निश्चित रूप से इस 
हत्या के सांथ कोई और भी जुड़ा था ओर 
सिरहन को सम्मोहन द्वारा (rac ) केनेडी 
की हत्या के लिए तैयार किया गया था। 
यह एक जीवंत “मंचरियन के डिडेट_ है। 
डा. डाइमंड ने भी अपने निष्कष म 
लिखा था कि सिरहन को सम्मोहन का पूर्वा- 
नभव था । सम्मोहन की अवस्था मं सिरहन 
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AAN का सही रूप देखने का अवसर मुझे प्रयाग के पिछले कुंभ मेले में मित्र 
LUN में अमेरिकन ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन में अनुवादक का काय कर रहा था और वयो 
साहित्यकार पं.श्रीनारायण चतुर्वेदी के यहां ठहरा था। 
रोज शाम को में मेले की दिन-भर की घटनाएं पंडितजी को सुनाया करता 
. एकदिंनमैने मेले के समाचार सुनाने के साथ ही मेले का एक नक्शा भी उन्हें दिया, कि 
. सेते का संपूर्ण विवरण feri अंग्रेजी में था । उन्होंने मुझसे उसकी हिंदी प्रति मांगी। 
| ` बताया कि हिंदी का नक्शा तो मुझे दिया नहीं गया है। 
ur अगले ही दिन हिंदी नक्शे के लिए उन्होंने मेला-अधिकारी के पास मेरे हा! 
bo ` भेजा । में भी देख रहा था कि हिंदी में नवशों के न होने से लाखों तीथेयातियों को मी 













बोलने में हिचकिचाता तो था, पर fs 
आसानी से सकता था । उसकी डायरी 
एक पृष्ठ दिखाकरडा. डाइमंड ने EMI 


"WRIT यह पागलपन है ?' a 
हां, हां, हां। सिरहन ने Ry]. 
जवाब दिया । F 
क्या तुम पागल हो ?' i 


“नहीं, नहीं । सिरहन नेलिखा। | 
तुम पागलों-जसी वाते क्यों fes 
हो ? J y 
अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास ।' 
'किसका अभ्यास ?' | 
मस्तिष्क-नियंत्रण, मस्तिष्क-नियवा| 
मस्तिष्क-नियंत्रण ।' सिरहन ने लिखा 
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चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाकर कहीं वे गंतव्य स्थान पर पहुंच पात हूँ NUR | 
उनके पत्र का उत्तर उन्हे दिया, जिसमें मेला-अधिकारी ने लिखा था कि हिंदी मं | 
छपा ही नहीं है। यह उत्तर पढ़कर पंडितजी काफी नाराज gu और तत्काल SU 
O उसकी शिकायत सरकार को भेज दी । परिणामतः कुछ ही दिनों के भीतर हिंदी गें : 
. छपकर आ गया और मेले में आयी जनता उससे लाभान्वित हुई । E 
` बाद म॑ मेला-अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से पंडितजी से क्षमा मांगी 
20 के लिए उन्हें धन्यवाद दिया 1 
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[ पृष्ठ ५१ का शेष ] 
के रूप में पहचाना । उसे वहां संत सोफिया 
के गिरजे में रखा गया । वाद में एदेसा पर 
मुसलमानों की हुकूमत हो गयी । 
° सन ९४४ में कुस्तुंतुनिया की ईसाई सेना 
| a एदेसा पर हमला किया । सेनापति ने 
| एदेसा के मुसलमान अमीर से कहा कि अगर 
| फ्रेन्डिलियन' हमें दे दिया जाये तो तुम्हें 
ऐ। झारी रकम दी जायेगी, गिरफ्तार हुए 
| २०० मुसलमान युद्धवंदी रिहा कर दिये 
| जायेंगे और शहर पर फिर कभी चढ़ाई नहीं 
| की जायेगी । अंततः अमीर ने ईसाई नाग- 
' ₹रिकों के विरोध के बावजूद मेन्डिलियन' 
 कुस्तुंतुनिया के सेनापति को सौंप दिया। 
— तबसे वारहवीं सदी के अंत तक 'मेन्डिलियन' 
|| फुस्तुंतुनिया के सम्राट के पास 'रहा । सन 
| १२०४ मं चौथे धमंयुद्ध (sue) के समय 
कुस्तुंतुनिया लूटा गया। तभी मेन्डिलियन' 
' गायव हो गया । 
ग्रह सब किस्सा इतने विस्तार से बताने 
W| का प्रयोजन यह है कि इयन विलिस का मत 
- हैकि मेन्डिलियन' ही “पवित्र कफन है। 
| एसा मानने में कुछ दिक्कत हैं। पुराने 
| विवरणों के अनुसार 'मेन्डिलियन' पर ईसा 
| मसीह की केवल मुखाकृति थी। मेन्डि- 
| Rent की अनुक्कतियों में भी ऐसा ही है। 
| जवकि 'कफन' पर पुरे शरीर के अग्रभाग 
ओर पृष्ठभाग की दोहरी आकृति है । इयन 
_ विलिस इसका समाधान यों करते हैं कि 
' मेन्डिलियन' इस तरह तह करक रखा गया 





NT कि केवल मुखाकृति दिखे, और उस पर 
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जाली भी मढ़ दी गयी थी । इसलिए कोई - 
उसे पुरा खोलकर देख नहीं सकता था। . 
उन्होने बारहवीं सदी क ऐसे कुछ लिखित | 
प्रमाण ढूंढ निकाले हूँ, जिनमें 'मेस्डिलियन 
पर मसीह की पुरी आकृति होने का जिक्र 
मिलता है। $ 
यदि मेन्डिलियन' ही 'कफन' है, तो ईसा... 
मसीह के देहोत्सगं से लेकर कुस्तुंतुनिया की | 
लूट तक का सिलसिला मिल जाता है। : 
यही नहीं, डा.फ्राई को कफन परफिलस्तीन | 
और तुर्की क पौधों के जां पराग-कण मिले 
उनकी भी संगति बैठ जाती है । तब'केवल 
१२०४ ई. से १३५६ तक डेढ़ सदी की 
खाई वाकी 'रहती है । इयन विलिस ने 
खोज निकाला हे कि चौदहवीं सदी मं फ्रांस | 
में जो लोग मतिपूजा का आरोप लगाकर 
जीवित जलाये गये थे उनमें एक था ज्योफ्री 
दे शार्नी, जो कि ठेम्पलर था । उसने मति 0 
पजक होने के आरोप का खंडन भी किया | 
था | संभव है, वास्तव में 'कफन' टेस्पलरो | 
के पास रहा हो और वे गुप्त रूप से उसकी | 
आराधना करते रहे हों । उसी को भ्रमवशं 
मति समझ लिया गया हो । इयान विलिस 
का अनुमान है कि टेभ्पलर' दे शार्नी अपने _ 
वंशजों को चुपचाप यह “पवित्र कफन दे | 
गया और वही १३५६ में ज्योफ़ी दे,शानी | 
के पास था । ये दोनों ज्योफ़ी दे शाची एक | 
ही घराने के थे, यह सिद्ध होना बाकी है। ' | 
मगर असली चीज तो यह है कि विज्ञान 


x 


क्या सिद्ध करता है ।.... क्या सचमुच यह 




















> "rA G ? j X X kg E 
«^ f. ns ^ TUS x «x 
Digitized by eGangotri — 


FT 





पैसे जाति _ 
जाप ùd के! 


आए पास dà हैं या नहीं, यह जितना 
महत्त्वपूर्ण है,उतना ही महत्त्वपूर्ण यह 
है कि पसे के बारे में आपका सही दृष्टिकोण 
है या गलत दृष्टिकोण । नीचे के प्रश्नों से 
आपने आपको जांचिथे । ये प्रश्‍न अमरीकी 
'पत्रिका टुडेज़ ger से लिये गये हैं। 

१. बया आप पेसे को जीवन की अन्य 
सब चीजों-स्वास्थ्य, प्यार, परिवार, मनो- 


ij | विनोद, मित्रता, संतोष आदि-से पहले 


रखते हे? 

२. क्‍या आप जरूरत न होने पर भी 
चीजें सिफ इसलिए खरीद लेते हैं कि वे 
रियायती दाम पर बिक रही हे? 

३. क्या आप गेरजरूरी चीजें इसलिए 
खरीद लेते हे कि आजकल उन्हें रखना 
दुसरों को प्रभावित करने केलिए जरी है? 

४. बया पास में पर्याप्त पैसा होते हुए 


भी मोजे-जेसी जरूरत की चीजों पर खर्च 
करते हुए भी आप अपने को कसूरवार-सा | 


महसुस करते है? 
५. क्या कोई भी बड़ी चीज खरीदते 
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ec में कितने रुपये और पेसे हं? 


आपको कठिनाई होती है-चाहे रकम छो 


के बीच बिल आने पर आप. हमेशा क 
वाजिब हिस्से से ज्यादा चुकाते है 


१४६ 








समय आपको यही अनुभव होता है, आपने 
ठगा जा रहा हे? 

६. व्या आप दूसरों पर तो खुले हागे 
और यहां तक कि कुछ अविवेकपूर्वक दा 
करते हैं, और खुद अपने ऊपर खनं क| 
समय पेसों को दांतों से पकडत है? 

७. क्या आपके मूह से सहसा निकल जात 
है कि मुझे यह पुसायेगा नहीं, भले असत 
एसी बात हो या नहीं ? 

८. क्या हरदम आपको ठीक-ठीक एक 
रहता है कि इस समय आपकी dd] 















९. क्या खर्च करने का फैसला करे 
हो या बड़ी ? 1 
१०. क्या खरीदारी करते समय शे 
मुंह से हरदम यही निकलता है कि पा 
कितनी महंगी हो गयी है? — 
११. क्या होटल आदि स्यानों में | 


| | 


7 
R 
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दिखाने के लिए कि आप किसी के कर्जदार 
मा 

१२. बया महीने के अंत म॑ सब खर्चा 
काटकर कुछ पैसा पास बच जाने पर आपको 
अजीव-सा महसूस होता है और आप उससे 


छटकारा पाने की कोशिश करत हें? 


* ५३. बया आप अपने वशवर्ती लोगों को 
इराने और उन पर अपना अधिकार वनाये 
रखने के लिए पैसे का उपयोग करते हें ? 

१४. बया अपने से अधिक पेसे वाले के 
आगे आप तव भी अपने को हीन अनुभव 
करते हैं, जव आपको मालूम है कि उसने पैसा 
अपनी योग्यता से अजित नहीं किया है? 

१५. बया अपने से कम पेसे वालों के 
सामने आप अपने को अधिक श्रेष्ठ अनुभव 
करते है-भले ही वे कितने ही योग्य और 
कतुंत्वशाली क्यों न हों! | 

१६. क्या आपका यह दृढ़ विश्वास है 
कि पैसा तमाम समस्याओं को सुलझा 
सकता है? 

१७. क्या जब आपकी आथिक हालत 
के वारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप 
वेचेनी महसूस करते हैं ? 


१८. किसी भी मतलव से कोई भी चीज 
खरीदते समय क्या सवसे पहले उसकी कीमत 
की वात आपके ध्यान में आती है? 

१९. कया यह पता लगने पर कि जो 


चीज आपने खरीदी, वही आपके पड़ोसी ने 


आपसे कम दाम में खरीदी है, आप अनुभव 
करते हे कि लो, हम वृद्ध वन? 

२०. क्या आप पेसे को तुच्छ मानते हूँ 
औरं qu वालों से नफरत करते हँ ? 
` २१. क्या आपं उद्योग आदि में पैसा 


लगाने के बजाय वेक में जमा रखना पसंद — 


करते हे कि कौनं जाने कव उद्योग चौपट 
हो जाये और आप हाथ मलते रह जाये? 


२२. क्या आपको हमेशा यही लगता हैँ | 


कि जितना पेसा आपने बचाया-जोड़ा है, 
वह काफी नहीं हैँ? 
२३. क्या आपको अनुभव होता है कि 
अंततः सिफ पेसा ही काम देता है? 
ईमानदारी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर 
हाँ या न में दीजिये। उत्तरों की बहुसंख्या 
हां में है या न में, इसके आधार पर स्वयं 


फैसला कीजिये कि आप अपने quid 


मालिक हैं या पैसे आपके मालिक EI 


x 


लोकसभा में बहस चल रहीं थी । विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने भी फबरुहीन अली 


अहमद से यह पूछा था कि क्या यह सही है कि उन्होंने सोलह वर्ष की कन्या से विवाह किया 


हे? और भी प्रश्न पूछे गये थे, 


"SQ 


जो इसी तरह के चिढ़ाने वाले थे। श्री फबरुद्दीन अली 
| अहमद जवाब देने के लिए खड़े हुए । अपनी समरस आवाज में जब उन्होंने कहा कि जी हां, 
j|. मेने सोलह वर्ष की एक कन्या से विवाह किया है', तो क्या कांग्रेसी और क्या विरोधी, सभी 
| सदस्यों के कान खड़े हो गये । इसके बाद श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने धीरेसे कहा- 
£| चालीस वर्ष पहले ।' और सदन की गंभीरता हंसी में प्रस्फुटित हो गयी। c च. _ 
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__ > था? उन्होंने याद करने की बहुत कोशिश 
की, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। 
शायद मैंने बहुत पी ली है, उन्होंने फिर 
सोचा । एक अरसे तक वे गुमसुम खड़ रहं, 


. _» जैसे उन्हें होश ही न हो. 
: यकायक उन्हें पूर्वी पाकवे पर हुई ST- 


टना याद आ गयी । एक विचित्र संदह उन्ह्‌ 
होने लगा-शायद वे उस दुघंटना के केवल 
 दशंकहीनहीं थे । शायद उस दुघंटना के 
5 शिकार d wu ही थे। स्ट्रेचर पर जाता 


- ° वह आदमी उन्हं जाना-पहचाना लगा।व 
अपना निरीक्षण कुछ इस तरह करने लगे, 
जैसेवे अपने मरीजों का करते थे। उन्होंने 
O o यायाकि नतो उनकी नब्ज चल रही है, न 










` सांस। और वे अपने आपको बड़ा हल्का- 
फुल्का महसूस कर रहे हैं, जेसे कि शरीर 
है हो ही नहीं । यह wg संभव है? वे बुद- 
` बुदाये | क्या कोई आदमी बिना जाने मर 
सकता है? और अब ग्रेटल का क्या होगा? 
T. वेयकायक बोलउठे-तुम वही रेजेल नहीं 
हों! 

"नहीं ? तो फिर में कौन हूं ? 

Sit को तो मार डाला गया था । 
E मार डाला गया था? तुम्हें किसने 
o Q? 

वह काफी घबरायी हुई लग रही थी। 
उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था, जैसे 


E * 
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कि कोई बड़ी खराब खवर सुन ली Ü | 
शायद उसे अपनी स्थिति का Sé. 
नहीं था-डा. मार्गोलिन ने सोचा। e| 
सुन रखा था कि जीव किस तरह 
धुंघलके की दुनिया म॑ रहता है। शरीर] 
लग होकर भी आत्मा अधचेतन | 
में इधर-उधर भटकती रहती है, पिक. 
जीवन के भ्रमों से जुड़ी हुई, और बफ 
निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाती il 
यह सब अंधविश्वास तो नहीं T? 
में शराब के नशे में हुं, डा. aial 
सोचा-'और में जो कुछ देख रहा हूं, दा 
एक भ्रमजाल है | 
उन्होंने सामने देखा-वह अभी भे 
वहां पर थी। 'जब तक हम दोनों Sn 
इससे क्या फक पड़ता है ? ' उन्होंने धीरे 
रेजेल के कान म कहा। E 
में इस क्षण का वर्षों से इंतजार क्र 
रही थी । l 
तुम अब तक कहाँ थीं! x ! 
उसने कोई जवाब नहीं दिया आए! 
सोलोमन ने दुबारा पूछा। वे चारों तए 
देखने लगे । खाली कक्ष अब भर गया! 


सब कुसियों पर लोग बैठ चुके थ । कब | 
शांति थी, और संगीत धीमे-धीमे वज ए 
था | पादरी ने आशीवेचन बोलें। | 
मेखल अपनी लड़की को साथ | 


तुले कदमों से आगे बढ़ रहा था | 
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असात्रवाद ओरमाक्संवाद *संपत ठाकुर; 
नंदिता प्रकाशन, ११ नंदिता; १५बां रास्ता, 
बंबई- o १० रुपय; ७२ पृष्ठ । 

[ संपत ठाकुर की यह कृति, जिसमे 

उन्होंने पाश्चात्य जीवन-चितन की 

दो धाराओं का विश्लेषण करन का प्रयास 
किया है, निश्चित रूप से स्तुत्य है; क्योकि 
हिंदी मे इस प्रकार की पुस्तक वहुंत कम ह । 
. पुस्तक छह अध्यायों मं विभक्त है, जिनमे 
सार्त्रीय अस्तित्ववाद, सात्रंवाद की समथेक 
ओर विरोधी मान्यताओं का विश्लेषण तथा 
` सात्रवाद और माक्संवाद का तुलनात्मक 
अध्ययन है। 
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चाद को सात्र के चितन ने नयी दिशा दी । 
| घ न अपनी विचारधारा में अस्तित्वाद 
और माक्संवाद की कुछ विशेष मान्यताओं 


९७९ 


————————— AT ERA guan SIRES E BR ८९४९ TS 







FE 


कीएकंगाडं और नीत्शे से चले अस्तित्व- 


स्वीकार करके एक नया जीवन-दशंन 
प्रस्तुत किया | उसी को-लेखक ने अपनी _ 
पुस्तक में 'सात्र॑वाद' नाम दिया है और एक | 
नयी विचारधारा के रूप में पाठकों के सामने 
रखा है। | 
लेखक की विशेषता यह है कि उसने न _ ; 
नया जाग॑न' गढ़ा है और न पुराने 'जागंन' | 
को दोहराया है, बल्कि सीधे-सरल' शब्दों 
सात्रीय मान्यताओं को प्रस्तुत किया gd 
इसलिए सात्रे-चितन को समझते क इच्छुक. 
fedt पाठकों के लिए पुस्तक उपयोगी है। ठी, 
हां, मूल्य जरा कम रहता तो यह अधिक | 
लोगों तक पहुंच सकती थी । "s 
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|| | की ममस्पर्शी व्यथा से धडकते 
इस उपन्यास में दीप्ति खंडेलवाल ने 
दांपत्य-संवंधो पर छाये हुए कुहासे और 
` उससे उपजी घुटन का चित्रण करते हुए 
Lega माध्यम से नयी और पुरानी पीढ़ी की 
mer - संबंधी मान्यताओं का अंतर भी 
` दिखाया है । एक तरफ है आधुनिका स्मिता, 
 जोअपने समयंण के प्रतिदान में पति का पूर्ण 
| समपंण चाहती है। दुसरी ओर है स्मिता 
की ममी, जो जिदगी-भर मेजर पति की 
प्रताड़ना भोगती 'रही है, पर मौन SHUT 
` करती रही है। 
स्मिता को एक ऐसी पत्ती के रूप में 
| चित्रित किया गया है, जिसे पति हमेशा 
अपनी बंदिनी बनाकर रखना चाहता है। 
. आधुनिक पुरुष नारी की व्यक्तिसत्ता को 
“बात तो करता है; परंतु उस व्यक्तिसत्ता 
| को भी अपनी अधिकार-सीमाओं में बंदी 
| बना लेना चाहता है। स्मिता का पति 
' शुनील इसी तरह का पुरुष है। वह स्वयं 
| तो अमर्यादित, उच्छृंखल जीवन जीता है, 
॥ पर स्मिता अपनी प्रतिभा का विकास करे, 
| यह उसे पसंद नहीं । स्मिता के टोकने पर 
| वहतलाक तो दे देता है, पर अपने अहं को 
| सीमित करने को तैयार नहीं हो पाता । 
| पति से अलग होकर स्मिता अपने मेजर 
| पापाके पास लौट आती है; परंतु भावना- 
| तमक संतोष तो उसे अपने qat प्रशांत 
| में ही मिल पाता है। 
| दुपत्य-संबंध बहुत नाजुक चीज है। 
f| पामजस्य, समपंण और समझदारी इस 
E 
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संवंध की आधारशिला हैं। परंतु क्‍या ये 


चीज एकतरफा हो सकती हे? सहयोग 


दोनों तरफ से होना चाहिये। इसीलिए 
स्मिता के मम्मी-पापा का परिवार बचा 
रहता है, और सहयोग के अभाव में स्मिता 
का परिवार बिखर जाता है। 

कोहरे नायिका-प्रधान उपन्यास हैऔर 
नायिका स्मिता इतनी अधिक भावुक वना 
दी गयी हे कि वह आज की नारी की प्रति- 


निधि नहीं वन पाती | यथार्थपरक qd- d 


मान युंग में लिजलिजी भावुकता का कोई 
महत्त्व नहीं है । यों भी जीवन की साथकता 
चुनौतियों को झेलन में है, टालन में नहीं । 

तो भी उपन्यास के तौर पर 'कोहरे' 
सफल है । नारी के अंतमंन को अभिव्यक्त 
करना लेखिका का उद्देश्य हैं और उसमें 


वह सफल हुई है। “डा. उषा मंत्री 


७०७७ 
# वन्य जीवों का संसार * रामेश बेंदी; 
राजपाल एंड संज्ञ; दिल्ली-६; ११ रुपय; 
२५१ पृष्ठ 1 


दी में सच्चे या मनगढ़ंत शिकार-प्रसंग . 


प्रायः छपते 'रहते dd लेकिन वन्य- 
प्राणियों के जीवन की जानकारी देने वाली 
पुस्तकों की खलने वाली कमी है। वन्यजीवों 


का संसार! इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 


लिखा गया है। इसमें लेखक ने सिह, हाथी, 


(er चीतल, सांभर, भालू, सूअर, लकड- | 


वग्घा,ऊदबिलाव और जंगली कुत्तों के वारे 
में जानकारी दी है। देश के अनेक महत्त्व- 
पूर्ण वन्य पशुओं का पुस्तक में समावेश नहीं 
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अब देना 
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रा है, शायद पृष्ठसंख्या की सीमा के 
हुआ 
कारण । परंतु हिरन की पांच जुदा नस्लो 
द्रा अलग-अलग विस्तार से वणन किया 
गया है । 
| adn वन्य-जीवों का नजदीक से 
दर्शन और अध्ययन करने के लिए वनों में 
खूब भटके हैं, सो उन्होंने वीच-वीच में उनके 
संस्मरण पिरोये हैँ, जिससे रोचकता और 
रोमांचकता साथ-साथ चलती है । व्याकरण 
की भलें रसभंग करती हूँ। कंद्रीय हिंदी 
| निदेशालय और पुस्तक के पुनरीक्षक इसक 
लिए अधिक दोषी ह । 
t ००० 
| + एक डिप्टी की डायरी (दो भागों में) * 
: #.छोटी-बंड़ी कहानियां * निशीथकुमार 
राय; इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्रा. लि. 
| इलाहाबाद; मल्य ऋसशः १२ और १० 
jd रुपय। 
| डायरी-शैली की अन्य हिंदी पुस्तकों से 
भिन्न (एक डिप्टी की डायरी” में वस्तुत 
| एक सरकारी अफसर क संस्मरण हैं। इनम 
| एकनिवृत्त डिप्टी कलक्टर आजादी से पहले 
| भोर वाद अपने इदे-गिदं घटित घटनाओं 
के जरिये भ्रष्ट सरकारी तंत्र की रीतियों 
: के वास्तविक चित्र खींचता है। कहीं-कहीं 
कल्पना का पुट जरूर है, पर इतना ज्यादा 
- नहीं कि वणन अस्वाभाविक लगने लगे । 
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भाषा-शेली पुराने ढंग की होते हुए भी 
रोचक और विचारोत्तेजक है। सरकारी 
अफसरों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के 
प्रकरण इसके प्रमाण हे कि आजादी के 
आगमन से अफसरशाही के रवैये में कोई 
परिवतंन नहीं आया । शायद अभी आये 
भी नहीं । हां, लेखक ने इस दुस्साहस द्वारा 
अपनी अफसर-विरादरी में 'घर का भेदी' 
का दर्जा जरूर हासिल किया होगा। 
'छोटी-वड़ी कहानियां साधारण और 


विशिष्ट दोनों ही है-कहानी-शैली या | 


तकनीक की कमी के कारण साधारण, 


कहानियों में उद्घाटित सत्यों के कारण | 


विशिष्ट । शेली ज्यादातर पुरानी ही है; 
ज्यादातर कहानियाँ काफी पहले लिखी गयी 


थीं और सरस्वती आदिं पत्रिकाओं-मं छप | 


चुकी हें । बोझ', यादें, नारी मन, छुट- 
कारा', ब्रह्मशाप' आदि सामाजिक संदभ 
में आज भी अथं रखती है। कुछ कहानियां 
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की स्थितियों को स्पष्ट 
करने में सफल रही हैं। 

आज की कहानी में मनःस्थितियां मुख्य 


होती हैं, जबकि श्री राय की कहानियों में _ 


कथा या प्लाट है, मनःस्थितियां नहीं ह । 
वर्णतात्मकता भी इनमें पुरानापन ला देती 


हे । फिर भी मूल तथ्य औरस्थितियांपाठक | 
-हरमन चौहान | 


को बांधे रखती al 


* ? गेंने 12 ~ में 
* दुनिया की प्रथम महिला ड्राइवर थीं जेनेवेरा डेल्फित मज, जिन्होंने १८९८म | 
च्यूयाक में वेवरली इलेक्ट्रिक कार चलायी थी। बाद में काररेस में कार चलाते हुए वे 
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अपने लेखकों से 
संपादकजी, कृपया मुझे बताये कि नवनीत में आप कसी रचनाएं लेते हूँ? 
इस आशय के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हें। नवनीत के कुछ अंक 
Red से भो इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भी यदि आप हमसे हो 
जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हम नहीं चाहिये; || 
क. जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों R स्नहसूञ्न तोड़ें, || 
| व्यक्तिगत आक्षेप करें, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठेस पहुंचाये; या जो केल 
| डर देखकर wet, जयंतियों और पुण्यतिथियो के उपलक्ष्य से लिखी गयो हों। 
| ख. आपके अन्यत्र प्रकाशितं लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाया || 
तमिल उल्या, अल्बर्तो मोराविया के 'रोम की औरत' का भारतीय रूपांतर || 
कौशांबी को व्हामकन्या, सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिला- || 
महाकवि या तहसील-राजनेता को देन वाले विनोद-प्रसंग । 
ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जंगल 
में जिराफ और बबरशेर को मुठभेड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयोग, 
महावानर पुराण में मिर्जापुर का उल्लेख, कड़वो लोकी के रस से सर्वेरोगों 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि। . A 
x लेखमालाएं या मास-मदिष्य लिखने के आश्वासन कृपया हम न द; UN 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं RR . ह 
# रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर सध || 
अक्षरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भेज । भजन से | 
पहले उसे एक बार पुरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, सले उस दिन ies i 
अगले दिन को डाक में भेजनो पड़े। कार्बन-कापी न efi लेख के आरंभ या || 
अंत में अपना पुरा डाक-पता दें। E ययात 
» रचना के साथ ठिकट लगा और पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य el || 
अन्यथा रचना लौटायी नहीं जायेगी, न उसके बारे में पत्र-व्यवहार होगा। || 
a रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर संजः | 
` संपादक-नवनीत हिदी डाइजेस्ट 
नवनीत. प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 


E: 


. ^ नवनीत १५४ 
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बिलकुल सच है। पर fy owl 
UT हूं कि तुम्हारी फर्म के मालिक TÀ 
बडे मिलनसार है। मालिक-मजदुरका तारीख को खेलते RI | | 
फर्क तक नहीं मानते और तुम लोगों के पहली तारीख को ही क्यों?! 
साथ ताश तक खेलते ह? इसलिए कि उसी दिन हमें वेतन मिक्ता 


शबटन घर-दश्य१ . है। दांव में उनसे हम पैसा हार जाते है| 
i अगल वेतन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है 


प्रेमी : फिल्मों में तुम्हारे प्यार-भरे जागवा 
संवाद सुनकर ही मंन तुम पर अपना ति 
वार दिया था। पर मेरे सामन qudm 
बोलने में तुम्हारी नानी क्यों मरती है! | 
सिने-त्तारिका : व्यथं के आक्षेप मत स्ह 
इये। आपने वैसे संवाद मुझे लिखकर को 
दिये ? | 
० | 

माक ट्वेन ने अपने मित्र से कहा-ब|| 
नादान ! अपनी पत्नी की बातों को बा 
में अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो ! गे 
मिनट चुप रहो, वह खुदं अपनी बाता॥ 
काटने लग जायगी “रा- 


मित्र-१ : भाभीजी की खांसी ume ] 
गयी है। किस डाक्टर से इलाज के | 
मित्र-२: इलाज? मैंने खुद ही किया 
तुम्हारी भाभी से कहा, यह खा | 
ढलने का लक्षण है। उसी ferit] 


१५६ A A 
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| हो गयी । . xeu स्वामी 


कैसे दिये केलें ? 
gg रुपया दजन । | 
बहुत ज्यादा है। कुछ कम करो न ! 


“ठीक है, ग्यारह लें जाआ । 





कहा-'आप अगर दो दिन पहले पेदा हुए 

- होते, तो बहुत उदार और प्रेमल स्वभाव 
के होते। 

| हां, तब मुझे पत्नी भी दूसरी मिली 

2 होती। वर ने कहा I “विशाल 


T mM MS 


तत 
ह पत्नी: इस लेख में लिखा है, स्त्रियों की 
तुलंना में पुरुष ज्यादा संख्या मं पागल 
होते हं । 

पति 3 किस के कारण पागल होते हैं, यह भी 
लेख में लिखा हे कि नहीं ? 

o 

d घबराय हुए स्वर में पत्नी ने अपने पति 
£ से कहा-जल्दी आओ। देखो, नौकर तुम्हारे 
1 कोट की जेव टटोल रहा है। 

॥ पति ने निविकार भाव से कहा-तुम 
स्वयं जाकर उससे फैसला कर लो यह तुम 
| दोनोंकामामला है। मुझे बीच में न घसीटो | 
उम्र को स्त्रियां पांच अवस्थाओं में बांटा 
` कैरी ह-वचपन, किशोरावस्था, जवानी 
i नाना, जवानी। 











वार-भविष्य पंढ़ते हुए नववधू ने वर से | 





un ow 


पिता : पप्पू ! तुम टामी को बहुत तंग करते _ | 
हो । तुम्हें इस पिल्ले से जरा भी प्यारनहीं 
है। सारे दिन वेचारे को हैरान करते रहते E 
हो । अब से तुम इसे मारोगे तो में भी तुम्हें C 
मारूंगा | तुम इसके कान खींचोगे तो में भी 
तुम्हारे कान खींचूंगा । oR 
पप्पु : अगर में इसकी पूंछ खींच तो ? E 
“नरेंद्र कुमार गहलोत c ; 





- 
— n 





Ea : a 


वस्रं को आखरी बार खंगालने से पे पानी में योड़ा सा रानीपाल मिलाइए और 
' (फिर देखिए... qur पर चमकती संफ़ेदी! रानीपाल की सफ्रेदी! सफ़ेद वस्त्र 
केसे भी हो--सती, सिन्थेरिक और ब्लेंडिड--रानीपाल से चमक उठते हैं. 


नियमित रानीपाल लगाइए. .. ओर सफ़ेंदी देखिए, दिखाइए! 


PERTY 











[és 


e सत्ती वसरं के लिए रानीपाल 2 
औरत 'सिन्येदिक और,म्लेंडिड , 
v | वर्खा के लिए. रानीपाल +-एस 
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ooo 
- जब उत्साह नहीं, तो कुछ नहीं ! 


ata 
निरन्तर चिन्ता 


a em 
भपचन 


द स्नायुदोर्बल्य के सामान्य लक्षण हें 
i विस्मुति 
| 
| 








«qd 
Lo मिथ्या भावना 
` आत्महत्या के विचार 
मतिश्रम 
इसके भयंकर परिणास हें 





यंदि आप स्नायुदोबल्य से ग्रसित हें, तो 
| परामशं करे: 


| कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वेद्य-चाचस्पति 
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यांत्रिक प्रगति का अबुपम प्रतीक ` ` 












लोहे में गोल छेद. बताना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के दल 'ब्रोच' को जरूरत होती है। 
जिन-जिन देशों सें* मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते हे, वहां 'ब्रोच' उत्पादन परमावश्यक 
होता है। Stenta टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पात को 
है । उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु कं भोतर' व बाहर 

के साग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिय। | 





डंगर-फोस्टं टूल्स लि., 
पहला पोखरण रास्ता, 
थाना (बबई) 
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| E अधिक लज्जतदार हो जाता है) 
3 आपका भोजन शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी 


' बेडेकर का अचार आपके भोजन को 


- अत्यधिक लज्जतदार बनाता हैं। 
दाल-भात के साथ आम का अचार, दही-भात के साथ 
नींबू का अचार, मांसाहारी भोजन के साथ मिश्रित 
या मिर्ची का! अचार और बच्चों व बडों के लिए [६ 

नींबू के'रस का अचार (इस शीशी को बच्चों से. ई 
दूर रखिये नहीं तो वे दिन भर अचारही खाते ई 

, रहेंगे।) बेडेकर का अचार आपके भोजन को 3 
स्वादिष्ट व रुचिकर बनाता है। MN 

. केवलं बेडेकरः'ही आपको इतना 
|जायकेदार अचार देसकते हैं AA 
'क्योंकि बेडेकर का अचार AAN 
बनाने का वर्षो-वर्षो का AS i) 





























ws. * 


^8 लिए अपने प्राणों की आहुति दी । 


न्याय, स्वतंत्रता, समता और बन्धुता 






तीन वरदानों वाली - यह पावन वर्षगांठ 
आज के दिन,. ४९ वषं पहले, हमने पूर्ण _ 
स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया । 
आज के ही दिन, १९५० म, हमने भारत का 
एक गणराज्य घोषित किया आर अपन 
लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसमे 


के आदर्शो को शामिल किया गया था d 

दो वर्ष पहले, लगभग इसी समय, हमने संविधान 
द्वारा गारंटी किय गये लोकतंत्र के 'रास्ते पर 
अपनी यात्रा फिर से प्रारम्भ AT d 

इस पावन वर्षगांठ के शभ अवसर पर - Al 
आइये ! हम सब अपनी स्वतंत्रता फिर d कायम करन c | 
के लिए भारत की जनता को धन्यावाद द । E 
आइये ! हम उन लोगों के सपनों को साकार करनेका || 
प्रयत्न करें, जिन्होंने स्वतंत्रता ओर समानता | 


आइये ! हम सव पुनः संकल्प करें कि सामाजिक, आर्थिक 
ओर 'राजनतिक्‌ न्याय प्राप्त करने वे ; 
लिए तेजी से प्रयत्न करेंगे । 
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kg व मनमोहक “फिगर' के लिए; 
%आकर्षंक व्यक्तित्व व युवा शरीर के लिएं 
«शारीरिक व मानसिक रोगों से 

छुटकारा पाने के लिए ? 










| लेडीज हेल्थ गाइड 
4 झापकी इन सभी समस्याश्रों का समाधान हैं 








X मोटापा अर्थात बेडोलपन # नारी-शरीर-रचना की í 
| # वक्ष सोन्दर्य में कमी ' सचित्र जानकारी = 
X बालों में रूसी व झड़ना X कब क्या खायें ब कितना खाएं ४ डाकलर्च : 9 
k चेहरे के दाग-धब्बे व झुर्रियां ॐ बीमारी में मोजन व रोगी कौ ०५ ३० 5४१ 
लाट परिचर्या | m ue 
(11८७७ jer * प्लास्टिक सर्जरी पृष्ठ संख्या : 410] raa: 300 
j कमर व पेरो में दद कमजोरी * प्राथमिक चिकित्सा साईज : 19x25 सॅठ्मी० 
दुबलापन व सामान्य कम R 
| eM * घरेलू दुर्घटनाओं से बचाव प्लास्टिक Ades टाइटल. 





2233 * स्त्रियों के मेजर आपरेशन व 
K अनिद्रा व बेचेनी ४ हिस्‍्टीरिया , दन्ती उम्र की समस्याएं प्रामाणिकता का भ्राघार है | | 









X हीन मावना # ल्युकोरिया * 
बांझपन व मोनूपाज को 
| मासिक धर्म की गड़बड़ियां स्थितियां ॐ quia * इसकी लेखिका 
X गर्भपात % यौन रोग # रोगों व EI mes ग्राशारानी व्होरा 
इनका पहचान केसे करें-हनसे चचाव के आम भ्रांतिर्यो का निवारण 
उपाय क्या हैं- चिकित्सा कब, बौसे च कहां ; el uy d 
स लं--विजेषजों को राय । र्यः TUON 
जर * रक्त चाप रू हृदय रोग # मधुमेह | सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। 
६४272 UEE # तपेदिक # दमा # हट्टी विकार [e - इसमें 
समें लिए गए 25 से 
* गर्भाधान सम्बन्धी पूरी, सचित्र * गठिया # मानसिक रोग ग्रधिक le के 
वक्ष केसर #गर्मादाय केसर इण्टरव्यू जो अपने 


|| * गर्भावस्‍था, प्रसव व प्रसवोपरान्त बीमारियों du aud 
व्यायाम. मोजन gd सतर्कता 5 रियों के साथ कैसे जोयें--क विषयों के विशेषज्ञ हैं 


* गर्मकाल को जटिलताओं ब चिकित्सा लें-कैसे छूत के रोग से दूसरों तथा सरकारी व गैर 
समस्याओं के समाधान 


ur A WX और क्या-क्या sme सरकारी क्लीनिकों में 
कार्यरत R | 













^ 


पुरुतके!वी०्‌पी२पी१द्वारा संगाने'का पता - . गीत 264191 


Sa] पुस्तक महल c राशे बावली, दिल्ली -10006 
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भरांगध्रा केमिकल qe लिमिटेड 


“निर्मल” तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्लेमेशन 

















M 1 नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ | 
हार: SODACHEM फोन : २३०७४३-२३४२४४ |. 
Du २३४३३०-२३४४२७ | 
सारत सें हैवी केमिकल्स के क्षेत्र म॑ अग्रणी E 
p अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत | 
2 % अपग्रेडेड इलमनाइट १ 

E (सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tios) nl 
E. हमारे बनाये gu रसायन ! E 
— क कास्टिकसोडा ` क सोडा एश e 
न o $% सोडियम बाइकार्बलेट . % असोनियम बाइकार्बोनि | 
2000 a फेल्शियसं क्लोराइड के दाइवलोरो एथिलोन 

o क. लिक्विड क्लोरीन # हाइड़ोक्लोरिक एसिड 

म 

* दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड _ 
Ho. गोला गोकर्ण नाथ, जिला-खीरी, (उत्तर प्रदेश) 









शुस्नश्वेत दानेदार शक्कर, रेक्टिफाइड और' डिनेचर्ड स्पिरिठ, | 
oOo R अल्कोहल और औद्योगिक उपयोग म आनेवाली अल्कोहँल 
e के उत्पादक $ 
| रजिस्टर्ड कार्यालय 
बजाज भवन, नरीमन पाइंट, 
बंबई-४०००२१ 
टेलिफोन : २३३६२६ 
टेलेक्स : ०११-२५६२ 
टेलिग्राम : श्री (SHREE) 
उचित व्यापार सघटन क सदस्य 
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| ब्लायकोडिन के निर्माता (5-9) पलेम्बिक की ओर दे. `. : ` ` | 
जो अनेक प्रकार की आधुनिक दवाएं बनाते हैं ual हक 5" 1 
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तथा अन्य कपड़े | 
बैज्ञानिक मिश्रित धागे आसीलीन के बगे। | 
GRASIM Cinasiléng) 
विरलाग्राम, नागदा माम, नागा (A) OOOO free! — — ) मिश्रित धागा ! | 
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ieat (कविता ) पद्मा सचदेव ¥o 
नों और साम्यवा दियों से जझ चके पोप TTD ४१ 
| समाताहारियों की माया सुरेश सिन्हा ४५ 
ताकाप्रिणाम . - oN  ६००-- ४८ 
केजिता ४९ 

के साथ एक रात महम्मद हैकल प्‌ 

कविताएं इंदु जैन ५६ 

(मराठी कहानी) शरु रांगणेकर ५७ 
m: | श्रीमाताजी | ६9 
SEU देवेन्द्र मेवाड़ी TRS 
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डा. अरुण कुमार मिश्र 


. औरत कल मर्दों की नजर मं 
वावा पृथ्वीसिह आजाद 


S बुद्धो, अपने को | 
- विद्युतरगति जीव-जंदुओं उ ८१ | 
` अपनी-अपनी अंतहित आंग (कविता) पूथ्वीनाथ शास्त्री ८५ | 
. सहामौन की गोद म ` कुमार प्रशांत ८६ | 
m रेखांकित हास्य END आर 7 re ००००० ९० 
7 जालंसाजों का दुश्मन बलवीर सिंह ९१ | 
स्वामी ब्रह्मानंद प्यारेलाल श्रीमाल wl 
स्मृति के अंकुर दत्त, त्रिवेदी, चौरसिया ९७ | 
एक अस्पताल का जन्म (बंगला कंहानी) 'रमापद चौधुरी २०० ॐ 
. काला ताजमहल धीरेन्द्र कुमार वीक्षित १०९ | 
 चंटवारा करने में आप कितने ENSE ..... oen ११६ | 
— अतष्य छोटा है, छोटा ही सुंदर है नेमिशरण मित्तल १२० | 
x प्रफुल्लचंद्र ओझा मुक्त १२९. 
हृत्या के बावजूद (हिंदी कहानी) मनहर चौहान १३० | 
EN बचपन को याद जान रोवान १३४ १ 
फूल केसे खिलते हें मुकुलचंद पांडेय ए 
_ स्वर्गादपि गरीयसी भवानीदत्त जोशी 'पारखी' १४८ 
___ दोक्षणतोहंस ल व्यास, गुप्ता, शर्मा १५९ | 


* 
चित्रसज्जा : भव्‌, डा. जगदीश गुप्त, ओके, शेण, सतीश चव्हाण, प्रह्लाद बेहेरा, 
दत्तप्रसन्न राण, टी. ए. 'राणा | 









E धी हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड i 
b. टेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ के 
प्रकाशित तथा भो बेंकटेश्व॑र प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बंबई-४ में 
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देहरादुन से वे सपत्नीक दो-तीन वार गुरु- 
कुल भी आये थे। हम वालकों से वे खब | 
भ्रम करते और हमारी दिनचर्या के कई कार्यों 
"d शामिल होते थे। छात्रों की सभा में 
उनक भाषण भी हुए। उनसे यह सुनकर | 
हम वच्चो को तव आश्चय हुआ था कि अम- 
रीका में सवारी का साधन इक्के और तांगे 
नहीं हैं; वहां मोटर-गाड़ियां है, जो तेल से 
चलती हैं और पीछे धुआं छोडती हैं। 3 
परतु म समझता हूं, श्री चतु्वदीजी ने i 
हिंदी पत्रकारों और लेखकों द्वारा संत 
निहालसिंह की उपेक्षा की जाने की जो... 
शिकायत की है, वह उचित नहींह कारण, | 
| हिं के वयोवृद्ध और प्रमुख पत्रकार- निहालसिहजी काहिदी लेखन वपत्रकारिता _ | 
॥_/९संपादक श्री वनारसीदास चतुर्वेदी के से कोई संबंध नहीं था। उनके समस्ते 
$ ऐव महान पत्रकार संत निहालसिह' अंग्रेजी में और अंग्रेजी पत्रों के लिए ही | 
Lm अंक) के माध्यम से इस भूले- होते थे-भले.उनमें से कुछ का अनुवाद श्री = | 
| सिरेपत्रकार की स्मृति को आज की पीढ़ी चतुर्वेदीजी के. विशाल. भारत' तथा अन्य... 3 
| फ़कारों के सम्मुख रखकर नवनीत ने किसी पत्र में प्रकाशित-हुआहो | वे अंग्रजी. | 
| हा उपकार किया है। उस लेख से मेरी भी के ही अंतरराष्ट्रीय लेखक थेऔरप्राय: * 
| लकात को कुछ स्मृतियां उभर आयीं। विदेशों के वारे में ही लिखते थेः। उनका 
| शायद इस शती के द्वितीय शतक की समूचा जीवन, रहत्त-सहन अंग्रेजी ढंग का | 
[E में हरिद्वार में गंगा-पार शिवालक ही था। किसी हिंदी-संस्था से वे अपना... 
| ऐई में घने वनों में नील धारा के तट तादात्म्य नहीं जोड़ सके। देहरादुन में रहते. . . | 
| = विश्वविद्यालय कांगड़ी का छात्र हुए भी वे वहां की जनता और संस्थाओं से......- न 
| ह ९. आचाय प्रा. रामदेवजी क्री संत प्रायः. कटे हुए ही थे। इसमे. में उनका 
| 























|... पहजी से घनिष्ठता थी। उनके विशेष दोष नहीं मानता;-क्योंकि उसयु 
| हत ^ भमाज.की ओर से अंग्रेजी का बुद्धिजीवी.और शिक्षित त्यक्ति भायः . . 
futurs mer गुरुदत्त भवन, 'सुपीरियॉरिटी कास्प्लेक्स से ग्रस्त होकर o 
|| ३३. 'काशित होतीथी; उसमें संतजी विदेशोन्मुखता में ही गोसव. समझता था।:- . 












| ब भी कभी-कभी छपा. करते थे। इसी कारण, संत निहाजसिहःका.मृत्युः-- | 1 क 
E TARN A 
जि. ; l | # 
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SS o7 
चंदे की दरें 

भारत में एक वर्षे: २४रु.,दो वर्षॉ४६ र. 
"usd : oe विदेशों में समुद्री डाक से: 
एक वर्षे: ६० रु.; दो वर्ष : १०५ रु.; तीन 
वर्षे: १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक से : 
एशियाई देशों के लिए एक वष का १२० रु., 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३०० र, 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वर्ष १५० रु., दो वर्ष : २७५ रु. और तीन 
वर्ष : ४१० रु.। nurse. o 
समाचार हिंदी के-और संभवतः अंग्रेजी के 
भी-पत्रों द्वारा उपेक्षित रहा आज कता 
कम पत्रकार उनका नाम भी जानत 
gn -दीनानाथ सिद्धांतालंका र, जयपुर 
# हमें खेद है कि श्री चतुर्वेदीजी के लेख के 


`` अंत में उनके पते में फीरोजाबाद की जगह 


फीरोजपुर छप गया। कई पाठकों ने इस 
ओर हमारा ध्यान खींचा है। -संपादक 


R] 
श्री चतुर्वेदीजी के लेख में संत निहाल- 
सिहजी के चित्र के स्थान पर श्री चतुर्वदीजी 
का चित्र देखकर विस्मय हुआ। आशा है, 
भविष्य में जिस व्यक्ति के विषय में लेख हो, 
उसी का चित्र भी प्रकाशित करेंगे । 

व्अविनाशचंद्र श्रीवास्तव, इलाहाबाद 
% बहुत प्रयत्न करके भी हम संतजी का चित्र 
प्राप्त न कर सके । यदि आप या अन्य कोई 
पाठक उनका चित्र भेज सके, तो हम कृतज्ञ 
होंगे। श्री चतुर्वेदी का चित्र उस लेख के 
लेखक के नाते छापा गया है। -संपादक 

नवनीत 
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जनवरी के नवनीत में शिल्पिन थ 
की रचना बहुत उत्कृष्ट थी। उसमें मीर 
और नजीर की सादगी और हाली गोर 
गालिब के दर्शन का बड़ेही कौशल के साव 
समन्वय हुआ है। इस वाग्वेदश्य के सिए | 
कवि को वधाई । ह'रमन चौहान के कफ |. 
ईसा मसीह wr? 'रावणदाह' पर श्री। 
प्रेमाचार्य की सटीक टिप्पणी, ओझाजी ३ 
भारतीय भाषा का पहला सचित्र मातिक | 
ने मेरी ज्ञानवृद्धि की । विश्वनाथ द्वार | 
प्रस्तुत आपरेशन माइंड-कट्रोल' का सा| 
पढ़कर चकित gar वेसे हमारे यहां परशः | 
सन मस्तिष्क-नियंत्रण तकनीक में इता |. 
आगे बढ़ गया है कि सरकारी क॒मंचारीगे| 
सत्य को सुनने कहने का साहस ही नहीं रा | 
और जो कमंचारी जितना ही कायर होत 
है, उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है। | 

-विश्वप्रकाश दीक्षित बदुक, नयी दिलो | 




















C000 j 

'कृफन ईसा मसीह का ?' बेशक रोक | 
था। यदि कोई मठ श्री शंकराचाय जी अरब 
श्री रामानुजाचायंजी की चादर का प्रद 
आरंभ कर दे और आप उस पर सचित्र कब 
छापे, तो वह भी रोचक ही होगा । शाम 
आपको ज्ञात हो, तूरीन के कफन की पर| 
निक जांच' १९६९ में भी हुई ME 
उसका परिणाम कभी छपा नहीं । दष. 
है, इस वार की जांच का परिणाम आग 
है या नहीं। -आनंद माधव, | 
C00 ae 

इसी अंक में श्री धीरेन्द्र कुमार दी 
१२ «di 


















| ताजमहल छपा है। उसके 
| ह cram ने कुछ और जानकारी 
| aH जिसमें से कुछ यहा प्रस्तुत है : 
। १, इयरारिफाइनरी यमुना नदी मप्रति 
करोड़ लिंटर अपशिष्ट द्रव छोड़ेगी; 
E. हुआ यमुना-जल स्वास्थ्य 
पैदा करेगा । 
D aera को मथुरा से हटाकर 
' रके दक्षिण-पवं में इटावा के पास लगाने 
| ताज प्रदूषणकारी तत्त्वों और धुएं से 
s 
| E ow क असर से बचाने के लिए 
:| ताजपरसंरक्षक-पुताई (प्रोटविंटव कोटिंग) 
| 'लेयामिलान (इटली) के मशहूर गिरजे 
"एकी गयी रासायनिक क्रिया करने का 
gm कुछ ने दिया है । एक तो यह सव 
wu खाऊ और खर्चीला है, दुसरे इससे 
' ताज के सौंदय को क्षति पहुंचेगी | 


७००९०७ 


' 


| बहुत समय बाद जनवरी अंक के सबके 
| ग़चुटकुले पसंद आये। नोबेल-पुरस्कृत 
| बेक सिंगर की एक शादी ब्राउन्सविल में” 
| र वैसी ही आंतरिक प्रसन्नता हुई, जैसी 
| eere और नासिस' पढ़कर हुई थी । 

| “चंद्रकांत पारिख, इलाहाबाद 

००० 
काटून-पुष्ठ हर बार दें । साथ ही कार्ट- 
| eret sre भी | “मणि, बेंगल्र 
| ००० 3 

|| शी फकीरचंद तुली की कृति 'आज' 
|| (कवरी अक) में मुझ जैसे उन लाखों- 
॥ (१७९ 


होगा । 


१३ 


090000000000000000000000 
० कृपया रचना भेजते समय उसके ९ 
० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा o 
9 अवश्य भेजा करें। अन्यया रचना o 
o को न तो वापस किया जायेगा, न ? 
o उसके विषय मे पत्र-व्यवहार किया o 
९ जायेगा। कृपया यह आशा भो नकरें ५ 
o कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी ९ 
o और बाद में कभी डाक-टिकट भेज- ९ . 
० कर मंगवायी जा सकेगी । -संपादक 5 
oo000000000000000000000 . 
करोड़ों बदकिस्मत विस्थापितों के दुःख को 
अत्यंत 'रम्य अभिव्यक्ति मिली है, जिन्हें देश 
के विभाजन के फलस्वरूप स्वर्गादपि गरी- 
यसी जन्मभूमि को जन्मभूमि कहने के अधिः 
कार से वंचित कर दिया गया है, जिनसे 
आशा की जाती है कि अपनी जन्मभूमि के 
सपूतों को भाई न कहें, दुश्मन मानें । इसमें 
ननकाना साहब का उल्लेख मेरी भावः 
नाओं को और अधिक कुरदता है; क्योंकि 
यदि में कभी अपनी जन्मभूमि को मत्था 
टेकने' जाने का सौभाग्य पा सक्‌, तो मुझे 
पवित्र ननकाना साहब लांघकर जाना 
“इंद्रचंद्र नारंग, इलाहाबाद 
मैने देखा है कि अंग्रेजी से अनुवाद करते 
समय मिलियन में दिये गये आंकड़ों को 
लाख-करोड़ के भारतीय क्रम में बदलने में 
लोग अवसर गड़बड़कर जाते gl maq 3 
'मिलियन' (दस लाख) के अर्थ में भुत 
शब्द है, जो आप्टे के संस्कृत-अंग्रेजी कोश में 
हिंदी डाइजेस्ट 


k | -~ _-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





राष्ट्रपति केनेडी के हत्यारे' ओस्वाल्ड पर 
गोलो दागते हुए जेक रुबी का यह चित्र 
हमारे पाठक श्री कांतिचंद्र, नागपुर न जन- 
वरी अंक का पुस्तक-सक्षप पढ़कर gH भजा 

है। wed धन्यवाद । 


ही नहीं, प्रायः प्रत्यक भारतीय भाषा क बड़े 
कोशं में मिलता है। उसे अपनाने से अन- 
. वाद में गलती से वचा जा सकता हे 1 इसी- 
. तरह दस हजार के लिए संस्कृत का 'अय॒त 
 शब्दभी ग्रहणीय है। 

. _ -कृष्णलाल कोटडावाला, बंबई 
ॐ जसा पहले किसी टिप्पणी में भी हमने 
- लिबाथा, कन्तडमें (मिलियन को 'मिलिय' 
वनाकर्‌ पचा लिया गया है। -संपादक 








Hag ` 


|... पत्रष्वृष्टि' स्तंभ मे अवश्य पढ़ता हूं; 
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इसमें प्रबद्ध पाठकों क विचार और 
की ज्ञानवर्धक टिप्पणियां रहती 
दिसंबर अंक की पत्र-वृष्टि' में केवल नामी 
गिरामी लेखकों के पत्र थे। क्या ये पन्ने थी | 
नामी लेखकों के लिए आरक्षित हो 
और प्रवुद्ध कितु अप्रसिद्ध पाठकों के विचार 
छपने से रह जायेगे ! | 
श्री सुंदरलाल बहुगुणा के उद्धृत du | 
यूकेलिप्टस कितना घातक' ने महत्त्व 
नयी जानकारी दी । [ 
# इस पत्र के लेखक के हस्ताक्षर पढ़ने में | 
असमथ रहे। i 
i ००० 
श्री बहुगुणाजी ने यूकेलिप्टस में जो | 
अनेक gin दरशोये ह, वे 
हे। मगर जव तक ऐसा कोई वृक्ष न सुझागा | 
जाये जो यूकेलिप्टस की तरह जल्दी और | 
भरपूर ईंधन देता हो, गांवों में उसके प्रचार 


प्रसार को रोकना शायद संभव न होगा। 
-ज्ञानचती' कपूर, लुधियाना 





| 
| 
| 
; 000 
दिसंवरअंक का प्रथम लेख हमारी रेषां | 
का आधूनिकीकरण” दिलचस्पी से पढ़ा। 
उसमे पृष्ठ २८ पर एक्सल-काउंटर का जिक | 
इन शब्दों में किया गया है-लखंनऊ को | 
मानक संस्था ने इसका विकास किया है". 
इससे ऐसा लगता है, जैसे एकसल-काउंटरको 
स्वतंत्र रूप से प्रथम बार इस संस्था ने ईजाद 
किया है । वस्तुत: ऐसी बात नहीं है । आप 
पृष्ठ २९ पर १,५०० वाट तथा २५९० | 


| 


वाट' नहीं, “वोल्ट' होना चाहिये। e 


(पृष्ठ २७) के बजाय 
gear नहीं होना चाहिये ! 

अंकुर स्तंभ में छपा व कातर 

ल कितने शिकारियों को शिकार 

Deere पायेगा। परंतु मेरी आंखों क 

| जतो श्री मनुभाई, मृत हिरनी आर 

बह तेत्रों वाले छौने का चित्र घूम रहा हे । 

-र. च. निगम, वाराणसी 

| s पिनल गिरना तो लगभग मुहावरावन 

; T “संपादक 



















| 000 

श्री ज. प्र. चतुर्वेदी ने “हमारी रेलों का 
बाध्रतिकीकरण मपृष्ठ ३२ पर शान-ए- 
ser को लखनऊ को दिल्‍ली से जोड़ने 
| गर्ीगाडी वताया है। वास्तव में वह गरख- 
| एको लखनऊ से जोड़ती है। 
| भारत का प्रथम पितहंता राजवंश 
(श.अ. ला. श्रीवास्तव ) के संदभ में, यह 
Joe पाठकों को दिलचस्प लगेगी कि 
[pee विविसार जिस कारागार में 
[oer serrer भी राजगीर (जि. नालंदा, 
| हिर) में रेल्वे स्टेशन से 'रोप-वे' जाने 
| मुख्य सड़क के बायीं ओर लगभग एक 
| शोभीटर की दूरी पर मौजद है। वह 
२०० फुट लंबा और उतना ही 
हैं। कहते हे, इस कारागार से विवि- 
Wee पर स्थित भगवान Wu को 
सकेता था | -सुयकांत त्रिपाठी 
शरपुर (सिर्जापुर), उ. प्र. 
^ ००० 

भी रमेशदत्त शर्मा का 'अव दालों की 
dad 
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कुछ पाठकों से हमें पत्र मिले हे कि जनवरी _ 


अक म छपी कविता 'आज से उनकी धार्मिक 
भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह जानकर 
हम बहुत दुःख हुआ; क्योंकि सब धर्मों और 
उनके महापुरुषों का समादर करना नवनीत 
का नियम है। 

पंजाबी मं छप चुकी इस छोटी कविता 
को हमन इसलिए चुना था कि देश-विभाजन 


म अपना जन्मस्थान गवा बढन वालों का | 
रा दद इसम मुखरित हुमा हे-खासकर . 


सिक्खों का, जिनके लिए उनके कई पवित्र 
धर्मस्थान 'विदेश' हो गये। कवि ने इसी को 


शिकायत व्यंग्यशेली में सीधे गुर्‌ भानक- ` 


देवजी से की है। 


हमारे अनजाने में हमारे {पाठकों को c 


घाभिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इसके 
लिए हम क्षमाप्रार्थो g i 





लगा । कितना अच्छा हो कि इस प्रकार की 
कृषि-सँबंधी जानकारी नवनीत में प्रत्यक 
अंक मं हो । साथ ही यह भी बताया जाये 
कि नये विकसित बीज कहां, किस मल्य पर 
मिल सकते हैं; इसमे कृषकों को लाभ होया। 
“महावीर प्रसाद शर्मा, 

सरवाड (अजमेर ), राजस्थान 


००७० 


नचनीत में जो कविताएं आप प्रकाशित | 
करते हूँ, वे पत्रिका के स्तर को देखते हुए ._ 
घटिया और उथली होती हैं। पत्रिका का | 
कलेवर ऐसी ओछी कविताओं से न भरकर 


tidk 
| ९ Sarg 
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उच्चकोटि की भावपुर्ण, सरस तथा सुंदर 
कविताओं से सजायें, तो सोने म॑ XU 
होगी l =सगवतीप्रताद; अलीगढ़, उ. म. 
90०0० 
सितंबर अंक में पृष्ठ ३५ पर आचार्य 
कृपलानी की उक्ति पढ़ी। वास्तव म यह 
शब्द 'कृपलानी' न होकर 'कृपालाणी' है | 
रोमन लिपि में लिखते समय gH UU के 
लिए भी एन' का ही उपयोग करना पड़ता 
है; क्योंकि उस लिपि में 'ण' के लिए कोई 
अक्षर नहीं है। लेकिन हिंदी पत्र-पंत्रिकाओं 
को तो 'कृपालाणी' लिखने में कोई दिवकत 
नहीं होनी चाहिये। 
हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री का नाम 
भी वहुधा अशुद्ध लिखा जाता है; उनका 
नाम वास्तव में 'लालकृष्ण आडवाणी' है, 
न कि 'लालकृष्ण आडवानी'। सिधी शब्द 





डाक्टर साहव, आपका बताया टानिक तो मैंने लिया; 


मुझे पांच दिन भूखे रहना पड़ा। 


संपादकीय पत्रव्यवहार का पता: नवनीत हिदी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, dai vo] 
| ny ecangotri o 














'आडवाणी' में 'ड' अक्षर के स्थान meal 
सिंधी अक्षर है, वह हिंदी भाषा में होता है | 
नहीं है। इसलिए नागरी में सिंधी? तिक | 
समय प्रायः नागरी के 'द' अथवा 'ड | 
रेखांकित करके काम चलाया जाता है। | 
“अनंत aterert, आदिपुर-कछ| 

i ००० | 
पेशे से किसान हूं । कृपया हम ful 

वेश लिए भी थोड़ी-बहुत सामग्री दिया करें| 
कुछ महीने आपने 'हुरा कोना' isl 
था, वह उपयोगी था । बंद क्यों कर दिया!| 
-अनिल कुमार गुप्ता, पाणमा-८५४३॥| 
७०७० | 

अब नवनीत में 'वाक्यदीप' mung] 
नहीं हो रहा है; उस पृष्ठ से मुझे anm] 
शांति और ज्ञान-दीप्ति मिलती थी। d 
-मारायणराव टकले, wg (केट), म. 
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पर उसे खरीदने के लिए | 
(अबू : इंडियन एक्सप्रेस) A 
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| देष फैल रहे रोग जापानी 
|| एन्सिफेलाइदिस से निश्चय ही आप 
i am भी चितित होंगे। - 
ili जापानी एन्सिफेलाइटिस एसा रोग i 
" जो मुख्यतः मस्तिष्क को और उसके चारा 
ओर की श्लेष्माशिल्ली को प्रभावित करता 
d. n गह रोग पैदा होता है एक विषाणु से जो 
में से विशेष रूप से संलग्न हा जाता 
: [तंत्रिकाओं से संलग्न होने वाले एक 
त्य विषाणु से ही पोलियो ( पोलियो माइ- 
इट्स) होता है; वह विपाणु सुषुम्णा 
| (स्पाइनल काड) से संलग्न हो जाता el 
एन्सिफेलाइटिस वे! विषाणु को मनुष्य 
|. के शरीर में पहुंचाता है उसका वाहक 
| मच्छर । बयुलेक्स मच्छरों की सात किसमें 
L दारे यहां इस विषाणू के वाहक के रूप में 
|| पहचानी गयी हैं। एनोफेलिस मच्छर की 
एक किस्म को भी यह विषाणू फलात पाया 
गया हैं। 
विषाणु जब मस्तिष्क में पहुंच जाता है 
| तो वहां सूजन TT करता है। यह सूजन 
शरीर का रक्षण और संचालन करने वाली 
महत्त्वपर्ण क्रियाओं में बाधा डालती है। 
अंततः जब बीमारी प्रबल हो जाती है और 
महत्त्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं, तब रोगी 
की मृत्यु हो जाती है | 
| इसलिए इस रोग-संक्रमण की! वुनियादी 
चिकित्सा यह है कि दवा देकर सूजन उतारी 
| भाय, जिसके लिए मैनिटाल और डेकाड्रोन 
दवाइयां दी जाती हे। इस चिकित्सा 
TaT घट जाती है, खास करके अगर 
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डा. बी. शंकरन्‌ 
सहा निदेशक-स्वोस्थ्यसेवा, सारत सरकार 


चिकित्सा आरंभिक अवस्था में ही शुरू कर' | 


दी जाय तो। E 
rg रोग जैसा कि आप भी जानते होंगे, | 

दक्षिण पूव एशिया के और भी कई देशों में 
देखा गया है-विशेषत: फिलिपाइन्स, इंदो- 
नेंसिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापात्त 
में। इसके विषाणु को जापान मेंपूथक्‌ किया 
गया था, इसलिए उसे जापान-बी एन्सि- 
फेलाइटिस' कहा गया। इससे यह स्पष्ट 
है कि इस रोग की दूसरी कई किस्मों के 
विषाण्‌ भी पुथक्‌ किये जा चुके हैं। 

यों एन्सिफेलाइटस कोई नया रोग नहीं 
है। पहले भी दुसरे विषाणुओं की मेहरबानी 
से इस रोग की वारदातें होती 'रही ह । 
मच्छरों के उन्मूलन का उद्देश्य यह हैं कि E 
एन्सिफेलाइटिस "er नहीं। इसलिए इस “ 
रोग की रोकथाम के कार्यक्रम का सबसे 
महत्त्वपूर्ण पहलू है मच्छरों का उत्मूलन- 
विशेषतः क्युलेक्स मच्छरों का उन्मूलन । 


e आकाशवाणी से साभार ® 


E 100-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri . 





O एप पर 

- पिछले पांच वर्षों म जापानी एन्सिफलाइ 

टिस ११ हजार भारतीयों की जान ले चुका 

है। पिछले साल (मध्य दिसंबर तक) देश 

के सोलह राज्यों से ६,६०० नागरिकों को 

E रोग होने को सूचना मिली; उनसे से 

२,३५९ को मुत्यु हो गयी। कविराज बृह- 

स्पतिदेव Burm तथा अन्य कई आयुव दिक 

चिकित्सकों ने दावा किया है कि आयुवद 

` द्वारा सभो प्रकार के एन्सिफलाइटिस का 

उपचार संभव है, और सफलता पूर्वक किया 
 आीजारहाहै। 


OOOO 
 कमूलेक्स मच्छरों की जो किस्म यह रोग 
` 'फैलाती है, वे प्रायः धान के खेतों में और 


` शहरोंमं गंदे पानी के जमावों में dte 


wa शहरों की गंदी बस्तियों, गंदे नालों और 
 चहुबच्चों में भी वे पनपती हे । मच्छरों 
की आवादी बहुत बढ़ने न देने के लिए इन 
स्थलों पर दवा का छिड़काव करना चाहिये। 
. छिड़काव पी-एक्स-ई, मेलाफियोन, पाइरे- 
शान या डी. डी. टी. में से किसी का भी 
किया जा सकता है। 
. घर के भीतर और वाहर की दीवारों 
. पर छिड़काव करना भी बहुत जरूरी है। 
इससे मच्छरों की आवादी काफी हंद तक 
- घटगी। अगर छिड़काव करके मच्छरों की 
' ` आवादी घटा दी जाये तो बीमारी की वार- 
/ दात भी कम होती जायेंगी। छिड़काव की 
/ ` कारवाई वड़ी हद तक उन सभी इलाकों में 
' शुरू हो चुकी है, जहां से रोग के संक्रमण 










नवनीत 


` की खबरें आयी हैं। इसलिए हमें आशा है 
२८ 


कि कुछ समय वाद वक्‍त के साथ-साथ 
इसकी वारदात कम होती जायेंगी | 
एक्‌ दिन में दुर नहीं हो जायेगा यह रोग | 
दुर्भाग्य से इस रोग में मृत्यूदर वहत | 
ऊंची है। लेकिन वीमारी अगर शरू | 
पहचान ली जाये तो मृत्यूदर निश्चय ही | 
नीची की जा सकती है। फिर भी जो लोग | 
मरने से बच जाते हूँ, उनमें रोग के कुछ | 
परिणाम या अवशेष रह जाते हैं। बहुधा | 
वे बोलने में असमथ हो जाते हैं; या उन्हें | 
मतिभ्रंश हो जाता है, जिससे उन्हें आस- | 
पास की चीजों का वोध नहीं होता। उन्हे. 
आधे शरीर का पक्षाघात (अरधंग) हो | 
सकता हैं या हाथों ऑर परों का पक्षाघात। | 
इसलिए भी जरूरी है कि इस रोग का बहुत | 
गंभीरता से उपाय किया sm । 
यह तो मै विस्तार से कह ही चुका हुं कि | 
मच्छर इस रोग के विषाणु का वाहक है | 
और उसका उन्मूलन आवश्यक हे। वर्षों | 
पहले जव हमारे देश में इस विषाणु को | 
पृथक्‌ किया गया था तव यह भी पता चला | 
था कि इसके दूसरे भी मध्यवर्ती मेजवान' | 
(इन्टर मीडियरी होस्ट है-विशेषतः सुभ o 
और वत्तब । चोपायों में सूअर के सिवा | 
औरकोई 'मेजबान' नहीं देखने में आयाहैं। | 
ये मध्यवर्ती मेजवान' विषाणु के स्टोर का | 
काम करते हुँ और रोग फैलाते हुँ। इसलिए | 
जरूरी है कि विशेषतः रोगाक्रांत इलाकोंम | 
सुअरों को दूर रखा जाये और उनके बाड़ी | 
मं दवा का छिड़काव किया जाता 'रहें। | 
मच्छर जब सूअर को काटता है, विषाणु 
qu 
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में पहुंच जाता है और वहां 
gm में पहुंच सकता है, हालांकि 
i को रोग नहीं भीहो सकता। सौभाग्य 
| ३ हमारे यहां सुअर उतनी बड़ी संख्या मे 

पते वहीं जाते, जितने कि दक्षिण-पूव 
के कई देशों म॑ पाले जात g l इस- 
हिए हमारे यहां वे उतना वड़ा सिरदद नहीं 
d जापानी ee TIA. s 
हा दुसरा साधन हं टोका वक्सीन )। 
5 यह टीका दुनिया-भर में सिफ 
बापान में बनता है। इसलिए बहुत सीमित 
रात्रा में उपलब्ध होता ह । च्‌ ठ व मरितप्कः 
में विषाण का इंजेक्शन देकर यह टीका 
तयार किया जाता हे । सामान्यतः चार से 
| दस दिन के अंतर से दो वार टीका लगाया 
बाता है। अटलांटा (अमरीका) के सेंटर 
[| फार कम्यनिकेबल डिसीजेस के अनसार, 
| इपटीके से प्राप्त होने वाली सुरक्षा औसत 
| 3 we अच्छी तक्‌ पायी गयी है। 
| - जापान म इस StA: का उपयोग मख्यत 
| पंच वष के या उससे छोटे बच्चों पर 
| दिया जा रहा है; क्योंकि इससे बड़ी उम्र 
वात को इस राग वे विषाण का सक्रमण 
| हो पुका होगा और उनमें इसके प्रति अव- 
| रोधपैदा हो चुका gri 
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| emt में बहुत खर्चा आता है, बहिक 
| EN कि इसे बहुत निम्न तापमान पर 
Smari से ST पड़ता है । विशे- 


M 


टीका बेहद महंगा है; इसलिए नहीं . 


षतः एक स्थान से दुसरे स्थान पर लाते-ले 


जाते हुए इसे ऋण ६ से ऋण ३० अंश क्रे. 


तापमान पर रखना पड़ता है। परिणामतः | 


इसकी एक खुराक २० रुपये की पडती है। 


मगर बड़े पमान पर टीके का सहारा | 


लेने से जो हमें चीज रोक रही है, वह खच 


की चिता नहीं है। टीके का अत्यंत सीमित 


मात्रा म प्राप्त होना और उसे सुदूर रोग- 


स्थल तक पहुंचाने की कठिनाइयां इसमें 


अड्चन डाल रही हें। साथ ही आबादी के | 


इतन बड़ वग पर इसके इस्तेमाल के लाभ 
भी अभी पक्के तौर पर सिद्ध नहीं हुए gl 
मगर हम अंततः अपन ही देश में टीके 
का निर्माण श्रू करना ही होगा; क्योंकि 
ऐसा नहीं लगता कि इसी साल यह रोग 
पूरी तरह थम जायेगा । मगर ठीके का 
निर्माण आरंभ करने से पहले विशेषज्ञों से 


बहुत सजाह-मशवरा करना होगा, बहुत-सी 
जांच-पड़ताल करनी होगी, उसकी क्षमता | 
SX आम जनता को उसकी प्राप्तिका | 
हिसाब लगाना होगा, उत्पादन व भंडारण | 


ओर इतन बड़ देश में सवत्र उसके वितरण 
की समस्याओं को समझना होगा । 
मेरी अपील तो यह है कि गंदे पानी के 


तलँयों और मच्छरों के उन्मूलन मं और _ 
दवा वेः छिड़काव में सारा समाज हिस्सा 


ले, जहां तक संभव हो मच्छरदानियों का 


उपयोग किया जाये और मच्छरों को मुसी- _ 


बत बनने से रोक जाये। 
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n अधिकारी इन दिनों चीन के भविष्य को लेकर एक 
जा न पहेली बूझने में व्यस्त है) गत वर्ष के आरंभ में 
जापान और चीत के बीच संधि-वार्ता चल रही थी, तव दोनो 


^ 


| 
| 
देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का प्रश्‍न भी सामने आया था।इस पर | 
तेन के उपप्रधान-मंत्री तेंग स्याओ-पिंग ने bile दिया कि क्षेत्रीय | | 
विवाद पर दस-बीस वर्षों तक विचार नहीं करना चाहिये। “उसके | 
बाद कौन जाने चीन में कैसी व्यवस्था रहे उन्होंने कहा था! | 
तब तो तेंग की उस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया | 
था।पर चीनकी हाल की घटनाओं को देखते हुए उनकी उस छोटी- | 
सी उक्ति के अनेक अर्थ लगाये जा रहे हैं। दुर की कौड़ी लाने वालन | 
कुछ प्रेक्षकों का तो यह भी कहना है कि चीन में वस्तुतः गैरमाओ- | 
वादी व्यवस्था की स्थापना के प्रयास आरंभ भी हो गये हैं; और 
यह भी कि इन प्रयासों का नेतृत्व तेग स्याओ-पिग ही कर रहे हैं। _ 
नवंबर १९७८ में चीन में जो कुछ हुआ, उसकी कुछ समय पहले ' 
कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । प्रदशंनों और पोस्टरों की वाह 
तो वहां पहले भी अनेक वार आयी है; परंतु पहले ये सव माबो | 
त्से-तंग के विचारों के समर्थन में होते थे। इस वार उनमे जन- 
तांत्रिक अधिकारों की मांग की गयी और सामंती फासिस्ट तानाः | 
शाही को समाप्त करने का आह्वान दिया गया। इतना ही TRDE | 
बार प्रदर्शनकारियों ने 'जनतंत्र जिंदाबाद ! ' के नारे लगाये और : 
गुप्त मतदान से चुनाव कराने की मांग की । s 
` प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चंद नेताओं के दकियानूसीण | 
के कारण ही चीन आथिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एक पोस्टरम | 
चुनौतीपूर्ण शब्दों में पूछा गया था -'हुम ताइवान से पीछे क्यों | 
गये ? हमारी अर्थव्यवस्था उनके मुकाबले आगे क्यों नहीं वढ़ रही: । 
एक अन्य पोस्टर में सीधी चोट की गयी थी-'मुद्ठी-भर लोगो की 
बदनाम चौकड़ी दससाल तक देश में मनमानी कैसे करती रही? | 
साफ बात थी कि चीनी क्रांति के बाद स्थापित व्यवस्था र | 
आधारभूत सिद्धांतों को ही ये लोग चुनौती दे रहे थे । राजप 
विसहमति का यह अभियान एकाएक नहीं भड़क उठा था । पिछ 
कितने ही महीनों से भाओ त्से-तुंग के विचारों की सार्थ 
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; नेताओं में जमकर WES 
Jp E n ते स्वयं गलतियां 
न पर जोरदिया था; यह दीगर 
| ह उत्होंगे स्वयं शायद ही कभी 
M गलती स्वीकार की हो। लेकिन माओ 
के कथनों का ही हवाला देकर अब तग 
_पिंग व उनके समर्थक कह रह ह 
 ङमाओने भी अपने जीवन-काल म अनक 
गलतियां की ह । 'वे कुशल रणनीतिज्ञ q 1 
T उके ७० प्रतिशत काम सही थे, तो ३० 
| तिशतगलत भी थे।' दुसरे शब्दो में,माओ 
` मतीहा नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य व । 
__ तीसवर्षो तक सुबह से लेकर आधी 'रात 
कक, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक 
P आकलाप के लिए माओ-विचार को 
| दिव्यवाणी भी अधिक पवित्र और प्रभावी 
गाते वाले देश के लिए माओ की यह 
| मानव-छवि सचम्‌च अनजानी है। १९४५ 
चीनी साम्यवादी माओ-विचार को शास्त्र 
| -तिद्वांत का सर्वोत्तम सार मानते रहे हें । 
उन पचास वाले दशक में थोड़े समय चलें 
| वैचारिक उदारता के दौर में जब सौ फूलों 
को साथ-साथ खिलने Wr के नारे का 
` जोर था, तव भी माओ-विचार को सीधी 
| चुनौती नहीं दी गयी थी । और सांस्कृतिक 
| क्रतिके दौरान तो माओ की लाल किताब 
चीत के युवा क्रांतिकारियों की नजरों में, 
` जीवन और जगत की सभी समस्याओं का 
L fürs समाधान प्रस्तुत करने वाली 
|  पयुत्तक बन गयी थी। लेकिन अब माओ 
| उत्तराधिकारी ही कह रहे हुँ कि वे समा- 
E. २९७९ | 





२१. 


धान गलत थे। 

बात कहां तक पहुंच गयी है, इसका 
अंदाज कराता है चीन के क्वांगर्मिग दैनिक! 
म प्रकाशित एक लेख, जिसमे सन साठ वाले 
दशक में चली सांस्कृतिक क्रांति को राष्ट्र . 


के लिए अपव्मयकारी कहा गया Él d | 


लेख माओ के एक भूतपूव सचिव ने लिखा | 
है, जिसे सांस्कृतिक क्रांति के दौर में पदच्युत 
किया गया था। उसने सुझाव दिया है कि 


चीन की वतमान सरकार-नियंत्रित अथं 0 


व्यवस्था समाप्त की जाये और उसकी जगह 





पश्चिमी ढंग की अथव्यवस्था स्थापित हो) | 


अवबधनदन 


इतना ही नहीं, विवादों का फैसला पार्टी कें 


अफ प्रों पर न छोड़कर न्यायाधीशों को 
सौंपा जाये 1 


“पीपल्स डेली' के ७ नवंबर १९७८ के | 


अंक में छपा काओ चेन-तुंग नाम के एक 
सैनिक का पत्र भी चीन में चल रहे सेद्धां- 
तिक विवाद का स्पष्ट संकेत देता हैं। इस 
पत्र में काओ ने पुछा है- जनता अपने लिए 
प्रबंध करने वाले और अपने हितों तथा 
मांगों को व्यक्त करने वाले अधिकारियों 
का चुनाव क्यों नहीं कर सकती ?' अपने 
पत्र में काओ ने इस मान्यता को चुनौती दी * « 
हैकि पार्टी या सरकारद्वारा नियुक्‍त अधि- 

कारी जनता के हितों और अपेक्षाओ को 
समझते हैं। उसका कहना है-चुताव कराने | 
से जनता को सचमूच लगेगा कि वहस्वामिनी 

है । आप ही विचार कीजिये कि sra किसी 


हिंदी डाइजेस्ट .. 
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s. का भाग्य-निर्णय जनता के हाथ में माओ-विचार को दरगुजर करके कन >. 
d specu (अफसर) लोगों को तेजी से आधुनिकीकरण का अभियान की ; 
` हॉर्तोकित कर सकेगा, या व्यक्तिगत फायदा शुरू कर दिया। ua | 
उठा सकेगा, या धोखाधड़ी कर सकेगा? माओन पिछले वीस वर्षों मेस्वावलंवन | 

— जनतंत्र मे भी नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगातार जोर दिया था, WD 
और मनमानी भगत चुके हम लोगों EN चीन को विदेशी सहायता से कोई परेन | 
काओ चेन-तुंग का पत्र खामखयालियों से नहीं 'रह गया है। १९७८ 3 आरंभ P 
झरा लग सकता है; किंतु परिवर्तन की चीन के केंद्रीय अधिकारियों ने प्रांतीय 
जिस कामना ने उसे पत्र लिखने को प्रेरित और उपप्रांतीय अधिकारियों को विदेशी | 
किया, उसे कैसे कम आंका जा सकता है? व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सौदे तय करने के | 
वस्तुत: बवांगमिग दैनिक और पीपुल्स भी कुछ अधिकार दे दिये | साथ ही साथ | 

डेली? में प्रकाशित इस तरह की सामग्री के स्थानीय कारखानों के लिए विदेशी उप- | 
पीछे सबसे वडी प्रेरणा काम कर रही है तेंग करण खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की | 

- स्थाओ-पिंग की। तंग को १९७६ में पूंजी- मात्रा भी दो गुना कर दी गयी । इसी वीच | 
~ वादी मार्ग का राहगीर' कहकर अपने पद चीन मे विदेशी वस्तुओं के आयात की भी | 
` से वर्खास्त कर दिया गया था। अपने जीवन छूट दे दी गयी, ताकि लोगों को विश्‍वास | 
`® अंतिम वर्षों में माओं ने स्पष्ट रूप से हो जाये कि वतमान नेता चीनियों का | 


D 


| 
* 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जान लियाथाकितेंगका . gem. जीवन-यापन स्तर ऊंचा | 
समूचा दृष्टिकोण माओो- . 4) , उठाना चाहते हैं। . | 


तेग की इन आधिक | 
नीतियों के अंतगत ही | 
चीन के o प्रतिशत कामः 
गारों के वेतन में वृद्धि को | 
गयी जो कि १९६२ के | 
बाद पहली वेतन-वृदधि ह | 
और अनेक कारखानों में | 
हिः निश्चित परिमाण, à | 

- अधिक उत्पादन करन पर॑ | 

८ fd ILT RM RS नकद बोनस देते को 
Tm वापस अपन पद. ... तेग स्याओ-पिग योजना शुरू की गयी! 
पर थगय, बल्कि उन्होंने सन २००० में अमरीका की बराबरी कहने की जरूरत नहीं कि 


| विचारधारा के प्रतिकूल 
= §है। इस.खतरे को समझ- 
3 ao ही उन्होंने १९७६ 7X 
— में पीकिंग के तिएन आन.. | cR E 
~ मीन चोराहे पर चाउ- ।\ म. कि 
स्मृति को लेकर हुए प्रद. ईः. x4 
 शनोंकेदोदिन वादही AES +5 
` तेंग को सत्ताच्युत करा आखि 


/ की मृत्यु के बाद तेंग न 
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F नकद बोनस के सुझाव को 
i A 3 - a. 

| gd मानते रहे हैं। उनकी 
; ववी जिक लोग मुनाफे लालच 


£ 


Kps सैद्धांतिक शिक्षण और 
| (बात ही अधिक उत्पादन करते हे ! 
i gi विपरीत, तेग का कहना ह कि aat- 
| विवाद के चक्कर में चीन का काफी 
| हाही चुका; अब हमे तेजी से अपनी 
| अगवत्याको २१ वीं सदी के लिए तयार 
(ले और देशवासियों का जीवन-यापन- 
| ne उठाने के काम में जुटना चा हिय i 
| तेग सैद्धांतिक चर्चा को कितना कम 
महत्तव देते है, यह उनकी एक उकित से बड़ 
laret प्रकट होता है-- विल्‍ली चाहे काली 
|| होय सफेद, अगर वह मूसे मारती है तो 
| जक है।चीन के त्वरित आथिक-विकास 
| परक्रापंजीवादी विल्ली के उपयोग के लिए 
Toig 

| भवतो चीन में स्पष्टतः स्वीकार किया 
| दानेलगाहै कि ऑद्योगिक-आर्थिकविकास 
| कषे हमारी तेजी से बढ़ती प्यास को बुझाने 
| $लिए यदि पूंजीवादी ज्रोतों का भी कुछ 
| पत्नी चुराना पड़े, तो क्या हज है ! ' कितु 
| क्षाचोरी का पानी चीनियों की साम्यवादी 
| मोरचना को भी प्रभावित नहीं करेगा? 
| पंजीवादी चावों का चस्का एक वार लग 
| पपा,तो उसे छड़ाया कैसे जायेगा ? 

| पौन के वतमान नेताओं में इसकी 

























| पप्रधान-मत्री हुआ कुओ-फेंग और उनके 
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| पसे अधिक चिता शायद पार्टी चेयरमैन 


Sonia यों को है। हुआ जरूरी परिवतंन के 


श्र 


पक्षपाती तो है, परंतु माओवाद को पुरी 


तरह तिलांजलि देने के हुक में नहीं है। 
चीनी मामलों के कुछ विशेषज्ञों का तो 


कहना है कि हुआ और तंग वस्तुतः चीन | 
के शासक-वग में दो जुदा गुटों के प्रतिनिधि . 


हे । हुआ के मुख्य समर्थक हे कट्टर माओ- 


वादी, जवकि तेंग की शक्ति का आधार है | 


औद्योगिक विकास के साथ पनप रहा आधु- | 
निक प्रवंधको-च्यवस्थापकों का वगं। वर्षो. 
तक माओ-विचारधारा के एकछत्र प्रभाव 
के कारण दबे हुए वुद्धिजीवियों का भी 
समय न तेग को प्राप्त है। जैसे-जैसे विदेशों 

से चीन का संपक बढ़ रहा है, वेसे-वेसे चीनी:. 
'राजनयिकों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशे 
षज्ञों में भी तेंग का प्रभाव बढ़ रहा है। 


नवंबर १९७८ के पोस्टर-प्रदर्गन अभि- 


यान के दिनों में तो अनेक प्रेक्षकों ने कहा भी * 


था कि इस अभियान की ओट मं तेंग-हुआ 
का ही शिति-संघषं है और इस अभियान 
को तेग का आशीर्वाद प्राप्त हे । अनुमान 


१९७८ के आरंभ तक यह वात रू 
गयी कि तेंग भी इस संघर्ष को निर्णायक | 
परिणाम तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं 

है । मामले को हाथ से निकलता देखकर 





ही उन्होंने एक वाकय में सारे अभियान | 


को 'रफा-दफा कर दिया । उन्होंने कहा-. 
“माओ ७० प्रतिशत सही और ३० प्रतिशत 
गलत थे, मै तो ६० प्रतिशत ही सही और 
४० प्रतिशत गलत EO मतलब बिलकुल 


सीधा था कि तेग माओवादी नीतियों को _ 
२३ 
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E. _ नवनीत 


पूरी तरह से बदलकर भी माओं के' मिथक 
को नष्ट नहीं करना चाहत । 
माओ का मिथक आज भी चीन के 
शासक वर्ग को जोड़े रखने में सहायक है। 
उसे पूर्णतया नष्ट करने का अथ होगा 
चीनी नेताओं में खुला आपसी संघष । एसा 
संघ अगर छिड़ गया तो चीन का त्वरित 
आथिक विकास करने की तेग की तमन्ना 
पूरी होने के बजाय कुछ ज्यादा ही पिछड़ 
जायेगी | इस खतरे को समझकर ही तंग 
तथा उनके समर्थकों ने हुआ-विरोधी संघष 
को धीमा करने का निश्चय किया हो, तो 
आश्चयं नहीं होना चाहिये। कुछ आथिक 
प्रेक्षकों ने तो यह भी कहा है कि तंग इस्‌ 
समय dud को तेज करक विदेशी पूंजी के 
विनियोजकों को पसोपेश में नहीं डालना 
चाहते । स्थायित्व और आंतरिक शांति की 
तस्वीर प्रस्तुत करके ही वे विदेशी पूंजी को 
आकृष्ट कर सकते हं । 
तेग के वक्‍तव्य के! बाद चीन के उथल- 
पुथल-भरे वातावरण में बदलाव आया। 
'चीती अधिकारी माओ-विरोधियों की शक्ति 
को सुरक्षित और कम जोखिम वाली दिश) 
में मोड़ने का प्रयत्न करने लगे। सरकारी 
इशारे पर चेयरमेन हुआ के समथन में भी 
प्रदर्शन होने लगे, जिनमें “अनुशासन-सहित 
जनतंत्र' के नारे लगाये गये। प्रदर्शन के 
दौरान एक वक्ता ने माओ की गलतियों को 
सुधारने की वात कहने के साथ ही प्रद- 
शंनकारियों को चेतावनी दी कि वे शरारती 
तत्त्वों से सावधान रहें और कानून तथा 
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व्यवस्था का पालन करें। इसी वीच ...। 
पोस्टर में माओ-विरोधियों को ६ » 
दी गयी कि वे अपनी हरकतों से ul 
आयें | चेतावनी बेअसर न रहे, इसलिए 
स्वयं तंग ने कनाडा के एक पत्रकार बे | 
बातचीत में कहा- दीवार पर जनतत्र क्ष | 
बात अच्छी है। परंतु इन पोस्टरों मे | 
बातें गलत भी थीं । हर चीनी जानताई| 
कि चेयरमेन माओं के विना आज का तय | 
चीन अस्तित्व में भी नहीं आता! «| 

हो सकता है, माओ के प्रति तेग की गह | 
श्रद्धापूणं उक्ति केवल तात्कालिक रात 
नैतिक स्वार्थ से प्रेरित हो। कितु यह बी | 
भी संदिग्ध है कि इस तरह की vmi] 
चीन मे भीतर ही भीतर चल रहे संगा | 
को अधिक समय तक दवा 'रख Wn 
कारण, यह संघर्ष जितना सत्ता-शक्ति न्न 
है, उतना ही विचारों का भी है | वषों त | 
सारी दुनिया से अलग-थलग रहने के वार | 
एक विशाल राष्ट्र सवंथा अपरिचित प | 
स्थितियों और पूर्णतया अनजानी व्यव | 
स्थाओं के संपक में आ रहा है । द्सिंब | 
१९७८ के आरंभ मे चीनियों ने तंग त्याबो | 
पिंग की जापान-यात्रा की फिल्म qst]. 
पर देखी, उसी के माध्यम से ही उन्हं उत्त | 
जापान के वैभवपूर्ण जीवन का पहली वा| 
परिचय मिला । 

अब १ जनवरी १९७९ से संयुक्‍त राज | 
अमरीका ने भी चीन को मान्यता देवी ह| 
इस मान्यता के साथ ही चीन के है | 















और वृद्धि होगी । ऐसी स्थिति में 


` Pp D ET 
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| अपनी व्यवस्था के संबंध में उठ चीन में एक पोस्टर लगा था-तुम लोग 

JI E gf विस्फोटक रूप लें, तो जनता पर एक वार फिर खामोशी थोप | 
[d T बही होना चाहिंये। वस्तुतः प्रद- सकते हो । लेकिन इससे कोई समस्या हल 
। am ऊ पहले दौर के वाद उन्हें नियंत्रित नहीं होगी। कौन कह सकता है कि पोस्टर 
dbi ना सरकारी प्रयत्न शुरू होते ही की चेतावनी गलत है ? 

T : 
Ji 
ii 
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नानी को दुकान 
दुकान का नाम है- नानी की दुकान' । मगर वह भारत के किसी शहर में नहीं 
बलि बेल्जियम के एंटवर्प नगर में है और उसे चलाती भी एक बेल्जियन महिला ही हैं। 
में शायद ही कोई भारतीय प्रवासी होगा। पर भारतीय वहां काफी संख्या में आतें 
Xd gd [संकर भारतीय व्यापारी जहाजों के खलासी | एंटवपं करमुक्‍त वंदरगाह 
"E (मोट) हैं इसलिए वहां कई चीज काफी सस्ती मिलती हे और नानी की दुकान बंदरगाह 
बने वाली सड़क पर ही है । 
| यहदुकान बैसे हैं काफी पुरानी-शायद दो-तीन बरस में इसकी स्वण-जयंती मनायी _ 
'दाये। उसका मूल नाम वलेरियिस माटिमस' था । तीस साल पहले नया नामकरण हुआ- 
| दातीकी दुकान' । यह हिंदी नाम क्यो ? भारतीय खलासियों को आकृष्ट करन के लिए। 
| बाप जानते ह, हमारे व्यापारी जहाजों वेः खलासी विभिन्न प्रांतों के होते हुए भी हिदी में 
काम चलाते हैं। दुकान की सफलता का 'राज यह है कि इसकी मालकिन नानी अकयास 
| दी वोलती है। हास-परिहास से भरी उनकी हिंदी सुनकर भारतीय खलासी दांतों तले 
ती दवाते हैं। वे ही 'नानी' के भाषागुरु हैं और नानी” खिताब भी उन्हीं का दिंया हुआ है। 
| पहले पैसा, वाद मे भगवान', “नानी की दुकान में एक ही. दाम, नहीं दुसरा दाम , 
अच्छा, मेरे दोस्त ! ' जैसे वाक्य नानी क मुख से ऐसे निकलते हे कि कोई भारतीय ग्राहक 
| बली हाथ नहीं लोटता 1 आधी रात के बाद भी, “नानी' कहकर आवाज देने पर दुकान 
|| पुव जाती है और ग्राहक घड़ी, रेडियो जैसे चीजें खरीद ले जाता है। अगर माल पसंद 
| बही आया, तो एक साल बाद भी लौटाकर दूसरा माल लिया जा सकता है। à 
Lo Gd उम्र की नानी ऐसी चुस्त और चुलबुली हैं, मानो चढती जवानी की हो । 
| E पति उम्र में इनसे दस साल छोटे हे । इनका असली नाम इवान डी मिक है नानी 
i| $ हिंदी ही नहीं, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगला आदि कई अन्य भारतीय भाषाओं 
i| ३ भी कामचलाऊ ज्ञान रखती हे। इन भाषाओं का शुद्ध उच्चारण खलासियों से सीखने 
[| एव खास-खास वाक्य टेप रिकार्डर' पर अंकित कर लेती हैं। _ | 
vi -रा. वीलिनाथन्‌ [ आइसक रोडरिको के एक लेख पर से | 
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उडन-तम्तरियां फिर चर्चा का विषय वन गयी हे और इस बार केवल उड़ती चर्चा नहीं 


न्यूजीलैंड में एक टेलिविजन-टोली ने उसके 


२४ जून १९४७ के दिन ३२-वर्षीय अम- 

रीकी व्यापारी केनेथ आर्नाल्ड अपना 
विमान स्वयं चला रहा था। विमान से ही 
उसने उथली थाली जैसी कुछ वस्तुएं आकाश 
में उड़ती देखीं। उसने बताया कि वे वाशि- 
स्टन राज्य में माउंट रेनियर के! पास से 
उत्तरसे दक्षिण की ओर जा रही थीं। उसके 
L0 इसअनुभवकों समाचारपत्रोंने खूब उछाला 
- और उड़न-तश्तरियां शब्द प्रचार में आया। 
_ उसके वाद-बहुतों ने कहा कि हमने भी 
.. वंसी ही चीजें देखी हे। कोई वाहरी शक्ति 
__ पृथ्वी पर नजर रखे हुए है, उसके! यान हमारे 
___ वायुमंडल में चक्कर काट रहे हे, ऐसी घट- 
| नाएं हमारे चारों ओर घट रही हे जिन्हें 
/ ` आधुनिक विज्ञान कृत नहीं पा रहा है-आदि 
तरह-तरह की बातें जव बड़े पैमाने पर कही 
. जाने लगीं, तो अमरीकी सरकार के लिए यह 
L0 Wer हो गया कि वह इन उड़न-तश्तरियों 
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चित्र खींचे हैं। बया सचम्‌च उड्न 
का अस्तित्व है? देश के एक विख्यात विज्ञानी की 'राय पढ़ियें। | 


3 जयंत विं. नारळीकर 
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। 
के' मामले में दखल दे। | 
सन १९४८ में अमरीकी वायुसेनारे| 
प्रोजेक्ट साइन” नाम से इस मामले ब्र 


f 


खोजवीन शरू की । १९४९ में प्रोजेह| 
ग्रज' और १९५२ में प्रोजेक्ट wm 
प्रकल्प भी इसी उद्देश्य के लिए हाथ में कि| 
गये। इनमें से ब्लूव्‌क प्रकल्प १९६९ मेव | 
क्र दिया गया। इसके अलावा, A 
वायुसेना ने Xu कारपोरेशन नामक नि | 
कंपनी को भी उड़न-तश्तरियों की खोज ग्र| 
काम साँपा। इन सब जांच-पड़तालों | 
परिणाम जो निकला, वह यों था: | 
१. उड़न-तश्तरियों से पृथ्वी eri) 
प्रकार का खतरा नहीं है। k 
| 


j 
7 







के देखे जाने के ज्यादातर समाचार द 
भ्रम अथवा गलत गवाही परआधा ५. 
. उगते और अस्त होते हुए गुर 


x M 
करव 


B 
J 
A 

» 
| 


२. उड़न-तश्तरियों अथवा dut 
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w CE 
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ने को अथवा पृथ्वी पर ही 
मा को देखकर अनेक लोगों 
| T _ अम हो गया कि उन्होंने दूसरे ग्रह 
liy EIE eret देखी ह। 
$ थू. एफ ओ. (अन्‌-आइडेन्टिफाइड 
i «it ) यह नाम प्रायः आकाश 
| <दिदने वाली अनचीन्ही वस्तुओं को दिया 
| आता है। जब यह पता चल जाय कि वह 
| «quart तो फिर वह यू-एफ.ओ. नहीं 
| ,हृजाती। इस प्रकार, T. एफ. अ मानी 
गयी ९० प्रतिशत चीजों को सही पहचान 
| हों जाने से वे यू. एफ. ओ नहीं xg गयीं । 
| त्यापिसामान्य जन यू. एफ. अ. का मत- 
तव उड़न-तश्तरियां ही लगात हें। 
| ` मग्ररवहुधा पूछा जाता है, जिन यू .एफ 
{| बो: की पहचान अभी तक नहीं हो सकी 
| उती क्या व्याख्या है? इसी तरह यह भी 
3 ब्ाक्षेप किया जाता है कि इन सव जांचों की 
[| (खोट पुरी की पूरी छापी' नहीं जातीं 
| उनके कुछ अंश सुरक्षा की दृष्टि से दबा 
दिये जाते gi यह भी आक्षेप कतिपय 
'इन-तश्तरी-समथक करते रहे हे कि यह 
द्व हो जाने परभी कि ये उड़न-तश्तरियां 
ह वायुसेना ने इस वात को छिपा दिया । 
गलतु हाल में ही डि-क्लासिफाइ' किये गये 
यानी अध्ययन के लिए खोल दिये गये ग॒प्त 
त्रो से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पदही एवं आक्षेपो में कोई दम नहीं है। 
उलट, पिछले कुछ वर्षों में विशेषज्ञों ने 
di ओ. के व्योरों की जांच शुरू की, तो 
कई केस' हल हो गये, जो अब तक हल 
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नहीं हो पाये थे। वातावरण के तापमान 


में व्युत्क्रम (टेम्परेचर इन्वर्शन) होने से 
आकाश म॑ मृग-मरीचिका दिख सकती है। _ 


केनेथ आर्नाल्ड र्नाल्डि कांड मं एसा ही हुआ होगा] 
७ जनवरी १९४८ को अमरीकी वाय- 
सेना के कैप्टन टामस मेंटल की आकाश में 
ऊंचाई पर दिखने वाले य. एफ. ओ. का 
पीछा करते हुए संदेहास्पद स्थिति में मृत्य 
हो गयी। वाद में पता चला कि जो य. एफ 
ओ. उन्होंने देखे, वे शुक्र ग्रह की दिशा में 
थे | परतु उसी समय अमरीकी नौसेना के 


स्काइहुक गुब्बारे भी वहीं ६० हजार फूट | 


की ऊंचाई पर छोड़े गये थे। चंकि मेंटल के 
विमान को इतनी ऊंचाई पर जाने की आव- 
श्यकृता नहीं थी, इसके कारण उनके प्रास 


आव्सिंजन-उपक्रण नहीं थे। इसलिए . 


इतनी अधिक ऊंचाई पर जाते हुए व बेहोश 
हो गये होंगे और उनका विमान नीचे गिर 
पड़ा होगा-विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान & | 


परंतु इस घटना के कारण अमरीकी | 


गुप्तचर संस्था सी. आइ. ए. को उड़न- 


तश्तरियों में दिलचस्पी हुई। उन स्काइ- 
हुक गुब्बारों का उपयोग रूस की जासूसी _ 
करने के लिए किया जाना था। अगर वसे ४ 
ही गुब्बारे रूस भी काम में ला रहा होतो! | 


संक्षेप में कहें तो कुछ यू. एफ.ओ. गुप्तचरी 


के लिए छोड़े गये मानव-निमित अंतरिक्ष: _ r 


यान ही हों, इस संभावना से इन्कार नहीं 
किया जा सकता। ऐसी यू. एफ. ओ. की 


जानकारी उसे छोड़ने वाले देश से मिलने 
की अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती। 


२७ 


हिंदी डाइनेस् 








उड़न-तश्तरियां विलकुल गण g ऐसा 
कहे, तो भी उसका यह अर्थ नहीं कि पृथ्वी 
से परे जीव नहीं denis पिछले कुंछ 
वर्षों में अनेक विशेषज्ञों ने यह तक रखा है 
कि हमारी ही आकाशगंगा म॑ एसी दस 


लाख सभ्मताएं हो सकती हैं, जो तकनीकी 


में हमसे आगे बढ़ी हुई हों। इस मामले में 
फ्रँक डेक नामक खगोल-विज्ञानी के नाम पर 
प्रसिद्ध ड्रेक-सुत्रों का उपयोग किया जाता 
है। उसके मुख्य अंश ये है: 
क. आकाशगंगा में तारों के निर्माण की 
रफ्तार; 
ख. तारों के गिदं ग्रह-मंडल का निर्माण 
होने की संभावना l 
ग. ग्रह-मंडल बन जाने पर उसमें जीव 
को धारण करने में समर्थं ग्रह के अस्तित्व की 
संभावना t 
च. ग्रह में जीव का उद्भव होने की 
संभादना। | 
ड. जीव के समुन्नत स्थिति में पहुंचने 
की संभावना। 
च. अत्यंत समुन्नत सभ्यता की आयु- 
मर्यादा। 
इस सभी घटकों को गुणा करने पर 
आकाशगंगा में अत्यंत समुन्नत जीवसृष्टि 
की संख्या प्राप्त होगी। मगर घटक “क' को 
छोड़कर वाकी घटकों की जानकारी अभी 
हमें वहुत कम है। इसलिए ऐसा न समझे 
कि दस लाख सभ्यताओं की वात अचूक 
हे। फिर भी मोटे तौर पर यह संख्या मान 
नवनीत 
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इतनी सब सभ्यताओं के रहते | 
हमारे अंतरिक्ष में आने वाली तश्तरियों का | 
प्रमाण क्या मिलें बिना रहता ? एक छोटा. | 
सा हिसाब लगायें तो इसका उत्तर wr | 
में मिलेगा। वह हिसाव यों है : I 

आकाशगंगा मं लगभग १०० अखतार | 
हैँ । मान ले कि इनमें से हमारा सूये उन | 
१० प्रतिशत तारों में है, जिनके वारे हे | 
किसी समुन्नत सभ्यताको ऐसा लगे कि इसमें | 
कुछ विशेष देखने को मिल सकता है। १० | 
अरव की संख्या को १० लाख से भागदेतो 
उत्तर आयेगा १०,०००। इसका.अथे बह्‌ | 
हुआ कि एसी प्रत्येक सभ्यता यदि प्रतिव | 
१०,००० अंतरिक्ष-यान इन तारों की बोर | 
भेजे, तो प्रतिवर्ष औसतन एक ust] 
तश्तरी' हमें दिखाई देगी । वर्ष रूपी कात | 
खंड अति समुन्नत सभ्यता की काल-गणना | 
में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए एक बं | 
W १०,००० यान छोड़ना-सौ भी वितो 
मानकर-क्या असंभव-सा नहीं है! इफ | 
लिए आजकल आये साल उड़न-तश्तत्ति | 
के देखे जाने के जो वाकये छपते रहत ह| 
वे बहुत विश्वसनीय तो नहीं ही माने गा. | 
सकत । | 

उड़न-तश्तरियों के समर्थक शायद प | 
दावा करेंगे कि ये तश्तरियां विशेषत | 
पृथ्वी की ओर ही भेजी गयी होती ४ | 
वे योगायोग से इधर नहीं आ जातीं। | 
ऐसी बात है, तव तो हमारी qme 
आकाशगंगा में विशेष महत्त्व की होण | 
ऐसी महत्त्वपूर्ण सभ्यताएं १० लाख से| 
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व 'उड़न-तश्तरी' के चित्र, जो न्यूजीलैंड की एक टी. वी. कॅमरा-टोली ने साउथ 
| के कैकरा प्रदेश पर से ved विमान से लिये हे। बाद में न्यूजीलैंड की वायुसेना ने 





काइहाक युद्ध-विमान उड़न-तश्तरी की टोह लेने को तैनात किये। उधर जिनोवा (इटली) 


x] 


क पुलिस सिपाही फार्चुनाटों जानफ्रंट्टा ने दावा किया है कि हाल में उसे दो वार उड़न- 
तरिं ser लें गयी थीं । उड़न-तश्तरियों द्वारा उड़ा ले जाये गये लोगों के लंबे-चौड़े 
लेख अमरीकी पत्निकाएं छाप चुकी EI | ॒ 


ही कम होंगी। इस आधार पर भी, प्रति- 
वपं इतनी सारी उड़न-तश्तरियां आयें, यह 
तही नहीं लगता। 

न और वात पर भी विचार करना 
qmm gi अंतरिक्ष-युग के प्रारंभ हो 
बाने के वाद से मानव चंद्रमा तक यात्रा कर 
बाया; सौर मंडल के पार भी यान पहुंच 


| गये यदि यह सव हो सका है, तो कोई 


बतिसमुन्तत सभ्यता पृथ्वी पर यान क्यों 
नहीं भेज पायी? 

पहले हम यही कल्पना करें कि ऐसी 
बंतिसमुलत सभ्यता मंगल पर अथवा हमारे 
पोर मंडल के किसी दूरवर्ती ग्रह पर विद्य- 
भान है। हमारे इतने पास रहने वाली और 
हसे भिन्न सभ्यता अपनी प्रगति का कोई 

बिहू हमे नहीं दरशाती, क्या यह आश्चयं 

बात नहीं E? सीधे प्लेटो (ग्रह) से 
ERER तक दौरा करना ही नहीं,पृथ्वी 
१९७९ 


२५ 


प्र से संदेशों का आदान-प्रदान करना भी 
ऐसी सभ्यता के लिए संभव हो गया होता। 
पर आज तक वेसा हुआ नहीं है। इसलिए 
यह सभ्यता इतना पास नहीं हो सकती। 
जरा दूर चलें तो पृथ्वी से सबसे निकट 
का तारा लगभग ४ प्रकाश-वर्ष के अंतर पर 
है। इस दूरी को लांघना ऊर्जा की दृष्टि से; 
समय की दृष्टि से अथवा इलेक्ट्रानिक नियं- 
त्रणों की दृष्टि से आज की हमारी तकनीकी 
के लिए संभव नहीं है। मान लें कि किसी 
अतिसमुक्तत सभ्यता के लिए यह संभव हैं 
तो उस सभ्यता के द्वारा उपयोग किये जाने 
वाले वाहन यानी अंतरिक्ष-यान निश्चय ही 
हमारे यानों से अधिक वेगवान होंगे। बल- 
गाड़ी और चंद्रमा पर जाने वाले अपोलो-११ 
यान-इन दोनों की तकनीकी में जो अंतर है, 
उससे कितने ही गुना अधिक अंतर हमारी 
अंतरिक्ष-तकनीकी में और तारों के बीच के 
हिंदी डाइजेस्ट 
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B te is | 
अपने लेखकों से | 

संपादकजी, कृपया मुझे बतायें कि नवनीत d आप कसी रचनाएं लेते हैं? || 
पाक के अनेक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हैं ! नवनीत के डड काही 
देखने से सो इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा; फिर भी यदि आप हमसे हो || 
जानना चाहे, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हम नहीं चाहिये; . 
क, जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों म॑ स्नहसून्र तोड़े | 
व्यक्तिगत आक्षेप करे, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठस पहुंचाये; या जो केल. || 
इर देखकर पो, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य म लिखी गयो हों। | 
ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कचिता का वाया || 
तमिल उल्या, अल्बर्तो मोराविया के रोम की ओरत' का भारतीय खूपांतर || 
'कोशांबी को कामकन्या' सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिला- | 
महाकबि या तहसील-राजनेता को देन वाले विनोद-असंग। | 

ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जंगल || 
में जिराफ और बबरशेर को मुठभेड़, कामायनी मं क अक्षर का प्रयोग, | 
महावानर पुराण में मिर्जापुर का उल्लेख, कडवी लोको फे रस से सवंरोगों || 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि। | | 

+ लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखने के आश्वासन कुपया हमें न दें; न एक || 
साथ सवा सत्ताईस कविताएं भेजे 1 : ll 

w रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर Wi | 
अक्षरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भेजे । भेजन से | 
पहले उसे एक वार प्रे मनोयोग से अवश्य पढ़ ल, भले उस दिन के बजाय 
अगले दिन को डाक सं सजनी पड़े। कार्वन-कापी न सेजं। लेख के आरभ या 
अंत में अपना पुरा डाक-पता दें। | 

# रचना फे साथ टिकट लगा और पूरा पता लिखा लिफाफा अवश्य रखें। 
अन्यथा रचना लोटायो नहीं जायेगी, न उसके बारे मे पत्र-व्यवहार होगा! | 
* रचनाएं किसी व्यक्ति के नास पर नहीं, निम्नलिखित पते पर सज: d 
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॥ __ नने तांच सकने वाली अतिसमुन्नत 
b में होगा। उस अतिसमुन्नत' तक- 
द्वारा निमित अंतरिक्ष-यान में आर 
| i वीक E अंतरिक्ष E rr अक्षरशः 
|| दारे वतमान अंतरिक्ष-यान म॑ 


4 2 
„> 


€ आसमान का अंतर होना चाहिये] 
` उड़न-तश्तरी देखने का दावा करन 


í 
i 
f 
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बातों द्वारावणित अंतरिक्ष-यानऔर हमारे 
"afar में अंतर दिखाई नहीं देता। 


| इससे दो ही वैकल्पिक निष्कर्ष निकल 
|| seit । एक यह कि जिन्होंने इन यू. एफ. 
|| द्ो.के दर्शन किये, वे वस्तुत: मानव-निमित 
|| गही देख रहे थे। अथवा उड़न-तश्तरियों 
|| हा संपण चित्र ही कल्पनारंजित है । हमे 
|| gi कहना होगा कि यह चित्र खींचने 
|| दालो की कल्पना-शर्कित बहुत मर्यादितथी। 
| इतना सव कह लेने पर एक प्रश्‍न उठता 
॥ ६।उड्न-तश्तरियों या ऐसी ही वस्तुओं के 
॥ प्रति जन-साधारण में इतना आकषण क्यों 
॥ ६? इसका उत्तर देने के लिए भौतिक- 
॥ शस्त्र के वजाय मनोविज्ञान का आश्रय 
॥ लेना होगा । 

| SR, अकस्मात्‌ दिखने वाली, अगम्य, 
|| अमल्रारी चीजों और घटनाओं के प्रति 
| pest मूलत: ही आकर्षण है। ऐसी चीज 
| आ घटना के दृष्टिगोचर होने पर उसका 
| स्परखाजन के दो रास्त हे। पहला रास्ता 
|| अतिक दृष्टिकोण से बंधा हुआ है । वह 
ग हे कि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
॥ „अथवा उस पर आधारित सिद्धांत 
॥ ऽ ` भ EST का कारण-विवेचन किया 
| ; 

| 

|| 


| 
| 


| भप, था करने की कोशिश की जाये। 
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हालांकि मनुष्य अपने को 'विचारवान?, 
'वुद्धिवादी' आदि विशेषज्ञों से विभूषित 
करता है, पर इस मागे का अवलंवन करने | 
वाले मनुष्य बहुत कम हे। 

उलटे, कोई विचित्र वस्तु नजर आते ही 
ज्यादातर लोग यह मानते हे कि इसके पीछे | 
कोई ( हितकारी या अहितकारी ) शक्ति _ 
जरूर है और यह चीज हमारे प्रस्थापित | 


विज्ञान की कक्षा से भी बाहर की है। | Y 


तस्वीर में से राखझड़ने,इम्पो्टंड घड़ी हा 
में से प्रकट होने,अथवा मन के प्रश्‍न को जान 
लेने आदिं घटनाओं से जिन भोले-भाले | 
जीवों को (यदि वे विशेषज्ञ कहें जातेहै 
तो विशेषज्ञ! शब्द का अर्थ हमें बदलना 
पड़ेगा ! ) दिव्यत्व की प्रतीति होती है, वे... 
अगर यह समीकरण लगायें कि यू.एफ. ओ. ! 
के साथ,उड़न-तश्तरियों केसाथ कोई अति- | 
aqaa जीव जुड़ा हुआ है, तो व्या आश्चयं | 

इस भोलेपन का कंसे लाभ उठाया जाता 
है और वैज्ञानिक जांचकर्ता किस तरह | 


उसकी कलई खोलते हैँ, इसके दो ताजे 


उदाहरण में दूंगा । 

गत कुछ वर्षों में यूरी गेलर के परा- | 
क्रमों' के कारण जनसामान्य में ऐसा भ्रम 
प्रचलित हो गया कि मानसिक शक्ति के... 


जरिये बहुत कुछ "War करके दिखाया जा 
सकता है। दुर बैठकर केवल मानसिकशबित 00 
के जरिये चम्मच को मोड़ देना अथवा एसे | 


दूसरे काम मानसिक शक्ति से किये जा = 


सकते d, ऐसा दावा गेलर ने औरकुछ हद | 


तक्‌ दूसरों ने भी किया था। परंतु शुद्ध... 
हिंदी डाइजेस् .._ 
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देज्ञानिक पद्धति से जांचने पर यह स्पष्ट हो 
गया कि इस दावे में कोई दम नहीं है। 
'वर्म्यूडा ट्रायंगल ऐसा ही एक और 
मामला है। फ्लोरिडा, पोर्टो fent और 
बर्म्यूडा इन तीन विंदुओं कों जोड़ने वाला 
समुद्री त्रिकोण ही वम्यूंडा ट्रायंगल नाम से 
जाना जाता है। अटलांटिक महासागर का 
यह भाग और इसके ऊपर का आकाश-खड 
अनेक जलयानों और विमानों के अदृश्य हा 
जाने की वारदातों के लिए बदनाम हो गया 
है । चाल्स वलिज नामक लेखक ने एक्‌ 
पुस्तक लिखकर इस त्रिकोण के बारे म्‌ 
रहस्य का जाल रच डाला। इस त्रिकोण के 
बारे में कही गयी वाते पढ़कर॒पाठक सोचने 
लगते हँ-क्या यहां लोकांतरीय जीव हस्त 


: क्षेप करते है? विज्ञान द्वारा न हल हो 


| 


d 


र 7 


fa A 


पायी घटनाएं यहां घटती रहती € । यहां 
पर अंतरिक्ष और काल का व्यवहार 'रहस्य- 
मय है, वगेरह-वगेरह .....। 

परंतु कही गयी” बातों और वास्तव में 
घटित अथवा यंत्रों पर रेकाडं की गयी हकी- 
कतो में कितना अंतर होता है, यह पिछले 
एक-दो वर्षों मे स्पष्ट हुआ है। लारेंस कुश ने 
अपनी पुस्तक में दिखाया है कि वेज्ञानिक 
जांच में बलिज की बातें कंसी झूठी एवं 
परस्पर विरुद्ध सिद्ध हुई ह । वास्तव में 
पृथ्वी पर अयवा अंतरिक्ष में जेसी दुघ टनाएं 
सव कहीं घटती रहती है, उनकी तुलना में 
वम्यूंडा त्रिकोण में कोई खास वात है, देखने 
3 नहीं आया है। 

उड़न-तश्तरियां भी ऐसे ही “तथाकथित 


विज्ञान' की परिधि में आती हैं। आकाश T 
उड़ती पतंग को देखकर कोई वच्चा फ | 
कि “पिताजी यह क्या है ? ', तव पतंग उसके | 
लिए यू. एफ. ओ. ही होती है। जव पिता . 
सही जानकारी उसे दे देता है, तव z 
पतंग यू. एफ. ओ. नहीं रह जाती। 
आकाश में किसीविचित्र वस्तु को देखने पर 
हम जब तक जान न लें कि वह क्या है, तव 
तक उसे यू. एफ. ओ. कहने में कोई हज 
नहीं। परंतु यू. एफ. ओ. उड़न-तश्तरी ही 
है, ऐसा मान लेने का कोई आधार नहीं। | 
केनेथ आiर्नाल्ड वाले वाकये को हुए तीन | 
दशक गुजर चुके हें, फिर भी अभी तक | 
उड़न-तश्तरियों का कोई वेज्ञानिक आधार | 
नहीं प्राप्त हुआ हे । अमरीकी अखवार | 
नेशनल एन्कंवायरर' ने इसका आधार | 
प्रस्तुत करने वेः लिए दस लाख डालर कां | 
पारितोषिक घोषित कर रखा है। फिलिप | 
क्लास बहुतों से वाजी लगा चुके हुँ-उइगः | 
तश्तरियों का अस्तित्व सिद्ध करों, १०,००० | 
डालर दूंगा।' अभी तक यह पारितोषिकया 
यह वाजी जीतने कोई सामने नहीं आयां। | 
इसका अथं आप ही लगा लें। | 
परंतु बहुत-से साधुओं केः ढोंग की कवई | 
खुल जाने के वाद भी ढोंगवाजी चलती ही | 
रहती है। इसी तरह वैज्ञानिक जांच में मि | 
न पाने के उदाहरण लगातार सामने आते | 
रहने पर भी उड़न-तश्तरियों जैसे UU 
कथित विज्ञान' का प्रचार चल ही रही " | 
यह अपने को विज्ञाननिष्ठ कहने वाते. : 
आज के मानव-समाज की शोकांतिका है। | 
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तुम एक सिसकती शबनम को 
o अंगार बना दो तो जान्‌! _ 


तीखे कांटों को-फलों का शंगार बना दो तो जान ! 

वीरान जिदगी को: खातिर कोई न कभी मरता होया; . 
झलसी सांसों के लिए नहीं मौवन-सर तप करता होगा; | 
फॅली-फेली यह रेत! जिदगी है या निर्जेल उज्ज्वलता ? m 
निर्जल उज्ज्वलता को जलधर, जलधार' बना दो तो जानू | 


we 

है Tè 
E 

| 


हरे गहरे सन्नाटे को झंकार बना दो तो जातूं ! PS. 

| पर पड़ी अचानक धरतो पर, थो नील झोल में तेर र E: lr 

| हचान हवा का रुख न सकी अंबर में थो कर सर रही c t 

$ तेजात सूरज सब दिन संध्या-प्रभात को सुलगाता ० > 
तुम एक सिसकती शबनम को अंगार बना दो तो जानू ! 





मझे पसरा ही जीवन जीना पड़ता तो में चाहता कि मेंने बोठोफन dg | 
यदि ie m ..या चाहता कि में वेल्स की, फुटबाल की कप्तानी करता. A 
विटि प्रधान-मंत्रीं जेम्स kota 
x 


प्रश्न: जब आपको फुरसत होती हैं, आप 'रिलेक्स' केसे करते हैं? 
उत्तर.: मेरा तो खयाल है, में ज्यादातर 'रिलैबसूड ही रहता हूं। यह चोवीस घंटे rua 
है, और में बजाय इसके कोई और नौकरी नहीं करना चाहता। मेने कहा न यह २४) 
की नौकरी है, जब इसमें आनंद आता हो तो दूसरी नौकरी करना कोई चाहेगा rr] 
ऐसा दिन कोई नहीं होता, जब मुझे कोई काम नहीं रह॑ता। में खूब टहलता हू। | 
शतरंज और स्क्रैवल खेलना पसंद है। मुझे जीवन-चरित पढ़ने का शौक है; म॑ देवा! 
चाहता हूं कि दूसरों ने मेरी समस्याओं से मिलती-जुलती समस्याओं को कैसे pmi] 
अपने खेत में टहलना मुझे अच्छा लगता है-मेरा खयाल है, लोग (मेरे खेत के कमचार || 
उस दिन की कल्पना करके डर रहे दोंगे, जव मे रिटायर होकर वहां बसूंगा। fig] 
मुझे खेत में घूमना, वहां कया हो रहा है, यह देखना और मोसम की प्रगति देखन| 
अच्छा लगता है। | 
प्रश्‍न : क्या आपका खयाल है कि एक उम्र e 
पहुंचकर प्रधान-मंत्री को सोचना चाहिये कि | 
उम्र हो गयी। 
उत्तर : ऐसी कोई उम्र नहीं। यही वजह है किमती 
के बारे में आपके सवालों का जवाब देने में ख| 
दुविधा हुई। जब आदमी अतीत को याद Wd] 
लगता है, इसका मतलब है कि वह बूढ़ा हो चता 
में तो १९८० वाले दशक की उत्साह से राहे| 
रहा हूं। मेरा खयाल है, यह हमारी मानसिक दुर] 
पर निर्भर है। rad मेयर जैसे आदमी का उदाहर] 
लीजिये। वे १०० वर्ष के हुँ, और अब भी संगै 
सभाओं की योजनाएं वनात रहतेहैं,विशेषतः व| 
के लिए । हेनरी मूर का लीजिये, जो अब भी सा| 
रहते हैं कि अव आगे क्या चीज सिरजूं। अलग र| 
पर, अर्थशास्त्री निकलस डेवनपोट का उदार 
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| „नवत के नौवें दशक म व अपने साप्ताहिक पत्र के लिए प्रति सप्ताह नया लेख 

m ये wwr त्मिक और मानसिक-वोद्विक दृष्टि से तरुण हैं। मगर जब हम 
हर पर पहुंच जाये जहां से पीछे की बाते सोचने लगें,जब हममें अपना कतव्य कार्य. 
| उ लिए शारीरिक शक्ति न रह जाये, मेरा खयाल है, तव हम बूढ़े होने लगते हैँ। 
हले अलग लोगों में अलग-अलग उम्र में होता है। 
त वः बगर आप यह सावं जनिक जीवन न्‌ जी पाते और आपको कोई भिन्न जीवन जीना 
२| तता तो उसे आप किस रूप मे जीना चाहत! है E 
| त्वरः तब में चाहता कि मेने सेंट पाल चिरजे का गुंबद बनाया होता । मं चाहता कि मेने 
नकी सिम्फनियां रची होतीं । म॑ चाहता कि में मविन डेवीस होता और फावडे 
न| $ हय में खेलते हुए वेल्स की फुटवाल-टीम की कप्तानी करता। 

७ 'अब्जवर' में छपे केनेथ हैरिस के इंटरव्यू मे से साभार उद्धृत e 





| 
|| 


| 
हि| 
गा : 


smi | 

| ये वर्ष के प्रथम दो सप्ताहों में हिदी-जगत तीन विशिष्ट व्यक्तियों 
॥| ऐवंचित हो गया । Ee 
| संत-साहित्य के प्रकांड विद्वान और व्याख्याकार श्री परशुराम S 
i (८४ वर्ष का ५ जनवरी को लखनऊ में देहावसान हो गया। Quo 
|. भराठी-भाषी होते हुए हिंदी को अनेक लोकप्रिय उपन्यास दच वाल 
है धी अनंत गोपाल शेवड़े (६७ वर्ष) का १० जनवरी को कलकत्ता में दिल क 
| दर से अकस्मात्‌ निधन हो गया । वे १९७५ में नागपुर में हुए प्रथम विश्व 
| हिरी सम्मेलन के संयोजक थे | 
हिदी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधान-मंत्री एवं भारतीय जतसव 
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जाई व्यक्तित्व और जो "ली RIT 
राजाजी की खूबियों में सें नहीं थी। 
i मेरी राय में उनकी महानता की निशानी 
o थी-सादा जीवन और उच्च विचार, दूरः 
दृष्टि और शांत गरिमा जो केवल उन्हीं 
. लोगों में पायी जाती है जिनका अपन अतः 
. करण से कोई झगड़ा न हो। 
: एमसंन ने कहा था-दुनिया सत्पुरुषों 
की सचाई से टिकी हुई है; वे धरती को 
स्वास्थ्यकर बनाते है।' 'राजाजी भगवान के 
उन नेक बंदों में से ul 
E. आज हमारा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ 
प्रणाम कर रहा है भारतीय राजनीति के 
__ इस पितामह को, जिसने आज से सौ वषं पूर्व 
__ (१० दिसंवर को) परतंत्र राष्ट्र में जन्म 
लिया था और जिसने परस्परविरोधी 
 सगन वाले दो गण अपने पिता से विरसे में 
पाय थे-विद्वत्ता और समाज-सेवा। 
. और जब सन १९७२ में किंस्मस के दिन 
'राजाजीइसलोक से विदा हुए, तो उदात्तता- 
। पूर्वक जिये हुए महान और नेक जीवन की 
A स्मृति अपने पीछे छोड़ गये-एक स्मृति जो 
€ परराष्ट्र की थाती वन चुकी है और जो 
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अनजनमी पीढ़ियों को हस्तांतरित क्ले 
योग्य gl 

गांधीजी ने कहा था, राजाजी मेरे gs 
करण के रखवाले' Ed जो लोग गांधीची 
को समझते थे, उनके लिए इसमें सभी बृ 
आ जाता है। स्वातंत्र्य-संग्राम में राजावर 
की भूमिका, वे पद जिन्हें उन्होंने ww 
विशिष्टता के साथ अलंकृत किया, प्रजात 
तथा मानव-अधिकारों क प्रति 
प्रतिबद्धता, नेतिक नियमों की प्रभा प 
उनकी अडिग आस्था-य सव हाल क 
हास का हिस्सा हैं 

राजाजी ने कभी इसकी छट नहीं दी 
सत्ता उन्हें fure और "राजनीति उ 
कलंकित करे। उन्होंने हमें सिखाया 
राजनीति में रहते हुए भी उससे ऊपर 
कर रहा जा सकता है, Sra कि कहावत 
है-पद्मपत्रमिवाम्भसा। 

ताकिक बुद्धि, तलवार-सी dil 
्रत्यृत्पन्नमत्तित्व और इन सबसे 
उद्दंग-रहित स्वभाव एवं विनम्रता-य 2४ 
विशिष्ट गुणों के रूप में जाने जाते थे। 
मगर तकंप्रियता ने उन्हें आम जनता 

qe 






PT एखा । उनकी सरल भाषा जिसमें 

कहावतें औौरपौराणिक आख्यान 
| हतेंथे,आम जनता के साथ उनकसंवाद 
| ९ थी। संस्कृति में समृद्ध मगर 
1. aire प्रजातांत्रिक गणतंत्र जसी 
नं को समझने म असमर्थ हमारा 


: 

| ar 
; 
| 





जनता को वे बीते दिनों के स्कूल- 
I की तरह बड़े सन्न से और अपने 














| | ® इले हुए सब बातें समझाया करते थे! 
| आमजनता के लिए उन्होंने लिखा भी। 
| पुराण-काव्या के उनक सारान्‌वाद MAT- 
| ; गण और 'महाभा'रत', गाता आर उप- 
LP तिषदों की उनकी व्याख्याएं ऐसी कृतियां 
` हुँजोबगे चलकरनिश्चय 
इ) ही कालजयी कहलायेंगी। 
है | बे जानते थे कि हमारी 
[| जनता को सर्वोपरि शिक्षा 
£| तो हमारे पुराणों में और 
| पुराण-काव्यों में भरी हुई 
| नीहतोसे ही हासिल हो 
| मकती है। आखिर हमारे 
पुराण और पुराण-काव्य, 
| वो कि हमारे राष्ट्र का 
| बवेत मस्तिष्क हूं, 
| कालिक सनातन नेतिक 
मों को यथार्थ जीवन 
भजीनेके हमारे पुरखों के 
लों का वर्णन हीतो हैं। 


दुनिया 





-सरीखे सयानेपन का पुरा उपयाग. 
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जीवन की समस्याओं से कन्नी काटने की 
इच्छा उत्पन्न नहीं की। उलटे, धर्म में उनकी 
गहरी निष्ठा ने ९३ वर्ष की वय में भी उन्हे 


रखा। 


प्रजातंत्र के प्रति राजाजी की प्रतिबद्धता 


संपूर्ण थी । सो उनके प्रति और स्वयं अपने 


प्रति हमारा यह कतंव्य है कि हम ऐसे कदम 
उठाये, जिनसे ६२ करोड़ की आवादी वाले 
अपन इस देश में प्रजातंत्र का सम्यक्‌ संचा- | 


लन होन लग 


राजाजी का यह विश्वास था कि आम 
मताधिकार पर आश्जित प्रजातंत्र मं WWW 
प्रतिपक्ष बहुत ही आवश्यक चीज है) जव | 
जवाहरलाल नेहरू ने बड़े | 


निश्चयपुवंक कहा कि प्रति- 


क'रना सरकार का काम 
हिज नहीं है,तव राजाजी 


था: 


झाबा 


पक्ष के निर्माण में मदद 


ने उसका यह जवाव दिया | 


'समथंप्रतिपक्ष कें बिना _ 
प्रजातंत्र वैसा ही होगा, _ 
जैसे गधे की पीठपरसारा _ 
का सारा बोझ एक ही | 
गठरी में रखकर गधे को 
हांका जाये । द्विलीय | 
व्यवस्था बोझ को दो | 
लगभग समान | 
बांटकर चाल को स्थिर E. 


als NM 


मानव-जाति की सेवा में नियोजित किये E. 
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धमानव-शरीर में दो आंखें और दो कान 
देखी वसुनी वस्तुओं का सही स्थान पहचानने 
में मदद देते हैँ एकदलीय प्रजातत्र जल्दी 
ही तारतम्य-बुद्धि खो बैठता हैं | ie 
दिखाईतो देता है, मगर वहदेखी हुई वस्तुओं 
को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पाता, या 
प्रश्न के सब पहलुओं को समझ नहीं पाता । 

वे महान पृथक्चेता (डिसेन्टर) थे और 


- उत प्रथम व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने 


स्वतंत्र भारत में सुस्पष्ट व्यक्तित्व वाले 
प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए प्रयास किया। 

बोलने व लिखने में एक-एक शब्द को 
तोलकर काम में लाने वाले 'राजाजी सावं- 
जनिक जीवन में पवित्रता तथा साफ-सुथरे 
सुदक्ष प्रशासन के लिए और प्रजातंत्र को 
सत्ता, संपदा एवं इनकी पापिष्ठ संतान के 
क्षयकारी दुष्प्रभावों से वचाने के लिए अन- 
वरत संघष करते रहे। 

उन्होंने बार-वार बलपूर्वक कहा कि 
"अगर हम चाहते हुँ कि राजनेतिक महत्त्वा- 
कांक्षा के क्षेत्र मं निरंकुश तानाशाही की 
जगह स्वतंत्रता पदासीन हो, अगर हम 
चाहते हें कि योग्यता पार्टी-फंड के चंगुल से 
छुटकारा पाये, तों हमें इसकी जांच-परख 
करनी होगी कि चुनावों को आज की तुलना 
मे काफी कम खर्चीला कंसे बनाया जाये।' 

सुकरात-सरीखे राजाजी ने संकेत किया 
था -जो नर या नारी नयी दिल्ली में 


सर्वोच्च सत्ता पर पहुंच जाये और सत्ता को 


हाथ में वनाये रखने में किसी प्रकार का 


/ | नैतिक संकोच न रखे, उसका निहित स्वार्थ 
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में भानता हूं कि मेरे मत का खंडन करने | 
का आपको पुरा-पुरा हक है। लेकिन एफ 
घात यह याद रखिये कि मुझे भी अपनामत | 
आपके सामने रखने का पूरा हक है। | 
-स्व. ई. वे. रामस्वामी नायकर | 
[प्रेषक : रा. वीलिनाथन्‌ ] | 

चुनाव को खूब खर्चीला बना देने में है। | 
'राजाजी की यह जगजाहिर राय थी कि | 
'छह महीनों तक पार्टी-शासन की छुट्टी करे | 
चुनाव-काल में पूरे राष्ट्र में राष्ट्रपति का | 
और राज्यों में 'राज्यपालों का निर्दंतीय 
शासन होना चाहिये l dE 
राजनेतिक विवेक और परिपक्वता मं | 
राजाजी सिर्फ गांधीजी से घटकर थे बोर | 
आधुनिक भारत के नेस्टर' माने जाते A | 
वे उन विरले महान 'राजनीतित्ञों में से ५ | 
जिनके बारे में कहा जा सकता थां हि | 
हालांकि वे राजनीति में गहरे Sd ए इवे हुए | 
१. यूनानी पुराणों म॑ वाणत एक 
राजा । 





, 
क 
* 

A 

t 
à 

` 


| राष्ट्रीय 
दृष्ट 


` दता रखते थे! 


E 





ग्रद्षपंक्ति से बहुत ऊपर टिकी 

ध्और तमाम राष्ट्रीयओर अंतर- 
um आवेश-रहित और तटस्थ 
ने विश्लेषण करने की विस्मयकारी 


दढ आस्थाओं वाले और उन आस्थाओं 


पदा तैयार रहने वाले राजाजी अपने व्यस्त 
और सफलताओं से लदे जीवन का सध्या- 


- wm आराम में बिताने के बजाय 'राज- 
| नति एवं सावंजनिक जीवन में नेतिक मूल्यों 


की पुप्रतिष्ठा के लिए जी-जान से जूझते 


P दे।साथ ही वे स्वयं नैतिक दिग्गज थे 


e संत इन्नाहीस बिन अदम एक बार 


| हहीँजा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में 
P एक शराबी पड़ा हुआ है, उसके कपड़े मिट्टी 
P प्रेलयपय हे और मुंह कीचड़ से सना है। 
Pomp देखकर संत बोल-'जिस मुंह से खुदा 
| क्ञानाम लिया जाता है, उसे इस हालत में 
Posi रहना चाहिये । और उन्होंन पास ही 
कही से पानी लाकर शराबी का मुंह धो 


| दिया। जब शराबी को इस बात का पता 
| चला, उस पर बड़ा असर पड़ा। उसने 





राध न पीने की प्रतिज्ञा की और सुधर 
| यात 


' ९ इब्राहीम बिन अदस बल्ख के बाद- 


| शाह थे। वेराग्य हुआ तो राजपाट छोड़कर 
` | बगल को ओर चल दिये। अब वे जंगल से 


बोनी हुई लकड़ियां बेचकर या खेतों की 


निर्वाह के लिए कोई भी त्याग करने को _ 


कहां जाता है कि महापुरुष वह है, जो 
तात्कालिक घपले के पार देख सके और पह> 
चान सके .कि कौन-से नैतिक प्रश्न इसमें 
उलझे हुए है; जो परीक्षा वखतरेकी घड़ियों 
में अपनी न्यायवुद्धि को विकृत न होने दे; 
जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने 
और उसकी अंतरात्मा उसी के ढंग से सोचने 
वाले सब लोगों के लिए शंखनाद वन जाये, 
ताकि वे सब उसके इदंगिदं आ जुट और | 
साझे ध्येय और पारस्परिक सहायता द्वारा 
अंततः इतिहास में.एक नये युग का निर्माण 
करदें।- ` | 


. Wm इस सदी के ऐसे ही एक महान 


भारतीय-थ । 


* 
रखवाली करके रोजी कसाते। जो मिलता; 


उससे से कुछ हिस्सा फकीरों फो घांट देते 
और बाकी से अपनो गुजर चलाते। वे कहा 
करते थे-मर्दो का दर्जा हलाल की रोटी से 
मिलता है।' | 

e संत राबिया बसरी ने एक सुफी संत 


के पास तीन चीजें भेजी-मोम, सुई ओर ` 


बाल। साथमे यह संदेश भी : . . | 
` “मोम की तरह जलकर इसरो को | 


' रोशनी दो। 


'सुई खुद नंगी रहती है, मगर दुसरो को c 
कपड़े सीकर पहनाती है उसी तरह तुम | 
सी जनता की निःस्वार्थ सेवा s 5 

'तब तुभ बाल को तरह लचील, हलीम 
और बेखतरा हो जाओग। | 
-गफूनर तायब 


* 
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'मानव-शरीर में दो आंखें और दो कान 
देखी वसुनी वस्तुओं का सही स्थान पहचानन 
में मदद देते है । एकदलीय प्रजातंत्र जल्दी 
ही तारतम्य-बुद्धि खो dew हैं । abe: 
दिखाईतो देता है, मगर वहदेखी हुई वस्तुओं 
को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पाता, या 
प्रश्‍न के सब पहलुओं को समझ नहीं पाता। 

वे महान पृथक्चेता (डिसेन्टर) थे और 
उन प्रथम व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने 
स्वतंत्र भारत में सुस्पष्ट व्यक्तित्व वाले 
प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए प्रयास किया । 

बोलने व लिखने में एक-एक शब्द को 
तोलकर काम में लाने वाले 'राजाजी सावं- 
जनिक जीवन में पवित्रता तथा साफ-सुथरे 
सुदक्ष प्रशासन के लिए और प्रजातंत्र को 
सत्ता, संपदा एवं इनकी पापिष्ठ संतान के 
क्षयकारी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अन- 
बरत संघषं करते RI 

उन्होंने वार-वार बलपूर्वक कहा कि 
अगर हम चाहते हुँ कि राजनेतिक महत्त्वा- 
कांक्षा के क्षेत्र मे निरंकुश तानाशाही की 
जगह स्वतंत्रता पदासीन हो, अगर हम 
चाहते दे कि योग्यता पार्टी-फंड के चंगुल से 
छुट्कारा पाये, तो हमें इसकी जांच-परख 

करनी होगी कि चुनावों को आज की तुलना 

में काफी कम खर्चीला कैसे बनाया जाये।' 
सुकरात-सरीखे राजाजी ने संकेत किया 

था -जो नर या तारी नयी दिल्ली में 


' सर्वोच्च सत्ता पर पहुंच जाये और सत्ता को ` 


हाथ में बनाये रखने में किसी प्रकार का 
नेतिक संकोच न रखे, उसका निहित स्वार्थ 
नवनीत 
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में मानता हूं कि मेरे मत का खंडन करने . 
का आपको पुरा-पुरा हक है। लेकिन एक | 
बात यह याद रखिये कि मुझे भी अपना मत | 
आपके सामने रखने का पूरा हक है। | 
-स्व. ई. वे. रामस्वामी नायकर | 
[प्रेषक : रा. वीलिनाथन्‌ ] 

चुनाव को खूब खर्चीला बना देने में है। | 
राजाजी की यह जगजाहिर राय थी कि 
“छह महीनों तक पार्टी-शासन की छुट्टी करे 
चुनाव-काल में पूरे राष्ट्र में राष्ट्रपतिं का | 
मर राज्यों में 'राज्यपालों का निदलीग 
शासन होना चाहिये U Al 
राजनेतिक विवेक ओर परिपक्वता म | 
राजाजी सिर्फ गांधीजी से घटकर थे और | 
आधुनिक भारत के नेस्टर' माने जाते थे। | 
वे उन विरले महान राजनीतिज्ञों में से के | 
जिनके वारे में कहा जा सकता थां छि | 
१. यूनानी पुराणों मे वणित एक ` -‡ यूनानी पुराणो मे वागत एक विषे | 
राजा 1 | 





| ती रें युद्धपंनिति से बहुत ऊपर टिकी 


i 


मानव-प्रकृति को वे वडी गहराई 
| धेऔर तमाम 'राष्ट्रीयओरअंतर- 
मसलो का आवेश-रहित और तटस्थ 


r रखते थे। P 
दढ आस्थाओं वाले और उन आस्थ 


| ददातँयार रहने वाले राजाजी अपने व्यस्त 
और सफलताओं से ल्‌दे जीवन का संध्या- 
` त आराम में विताने के बजाय 'राज- 
/ नीति एवं सार्वजनिक जीवन मेंनेतिक मूल्यों 


` 'हे। साथ ही वे स्वयं नैतिक दिग्गज थे! 


| ० संत इब्राहीम बिन अदम एक बार 
| इही जा रहे थे । उन्होंने देखा कि रास्ते में 
एक शराबी पड़ा हुआ है, उसके कपड़े मिट्टी 
` प्रेतयपथ हें और मुंह कीचड़ से सना है। 
L गहु देखकर संत बोले- जिस मुंह से खुदा 
हा नाम लिया जाता है, उसे इस हालत में 
1 नही रहना चाहिये । और उन्होंने पास ही 
| हहीं से पानी लाकर शराबी का मुंह घो 
| Rent जब शराबी को इस बात का पता 
| चता, उस पर बड़ा असर पड़ा। उसने 
| शराघ न पीन को प्रतिज्ञा की और सुधर 
b Wi 

LOC ९ इब्राहोम बिन अदभ बल्ख के घाद- 
| Riana हुआ तो राजपाट छोड़कर 
| गे की ओर चल दिये। अब वे जंगल से 
| बोनी हुई लकड़ियां बेचकर या खेतों की 






| ife हु के लिए कोई भी त्याग करने को. 


| द पुत:प्रतिष्ठा के लिए जी-जान से जूझते ; ` 


कहां'जातां है कि महापुरुष वह हैं, जो 
तात्कालिक घपले के पार देख सके और पह- 
चान सके कि कौन-से नैतिक प्रश्‍न इसमें 
उलझे हुए हूँ; जो परीक्षा वखतरेकी घडियो 
में अपनी न्यायवुद्धि को विकृत न होने दे; 
जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने 
और उसकी अंतरात्मा उसी के ढंग से सोचने 
वाले सब लोगों के लिए शंखनाद वन जाये, 
ताकि वे सबु-उसक इदंगिदं आ जुट और 
साझे ध्येय और पारस्परिक सहायता द्वारा 
अंततः इतिहास मे एक नये युग का निर्माण 
राजाजी इस सदी के ऐसे ही एक महान 
भारतीयःथे । es | 


* 
रखवाली करके रोजी कमाते। जो सिलता; 


उसमें से कुछ हिस्सा फकोरो को बांट देते 
और बाकी से अपनी गुजर चलाते। वे कहा 
करते थे-भर्दो का दर्जा हलाल की रोटी से 
मिलता है x 

e संत राबिया घसरी ने एक qu संत 
के पास तीन चोज भेजी-सोम, सुई और _ 
बाल! साथ से यह संदेश भो: | 
' “मोम को तरह जलकर दूसरों को 


' रोशनी दो। 


“सुई खुद नंगी रहती है, मगर इसरो को. ' 
कपड़े सोकर पहनाती है। उसी तरह तुस | 
सी जनता की निःस्वार्थ सेवा करो। 

'तब तुम बाल की तरह सचीले, हलीम 
और बेखतरा हो जाओगे। C es 
-गफूर तायर 


* 
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-पद्या सचदेव- 


——— नगर के चारों ओर बादल घिर आये हे 

—— — fec धोकर बदली दालान में आने लगी है 
गा दोहरी प्रया से ब्याही कोई मटियार माज 
 सपुराल से पहली बार मेके जाने लगी हे 


बादल घिर आये हें, पास-पास मा जुड़ हे 
«सांस सत्ता रोककर धरतो पर झुके हे 

. कडवी बात पीते हो ये घिर आय थे आंखों मं 
___ छकेली को घेरने के लिए ये आंसू रके हें 


— एक-एक बूंद कोई, मोतियों के मोल मुई 

' - नगरी के घर-बाहर आंगन घुला जाये 

. कोन जान ससुराल को लकड़ी की दहलीज ही 
: बलं इसका कसा हुआ खुल॑वा के रुला जाये 


बादल ये फौजियों के झुंड की तरह घिरे हुए हे 

 डाकिमे को देखकर प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे 
की एक चिट मोतियों की एक मू 

_ किसके हिस्से आयेगी घोरज नहीं घर पा रहे । 


^ 1 
~ 

^ T " 
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तीत साल सन १९७८ ईसाई इतिहास 
म इसलिए स्मरणीय रहेगा कि इसने 
पोप देखे और उससे भी बढ़कर इस- 
तिए कि उसमें पुरे ४५५ वर्ष बाद एक 
इतालवी को पोप चुना गया । पोप जान 
द्वितीय न केवल गैर-इतालवी है, बल्कि 
1 हू, यानी एक साम्यवादी देश के हैं। 
| 1 _ उनके निर्वाचन से सबसे ज्यादा अचरज 
पोलेंड के धामिक विषयों के मंत्री काजी- 
काकोज्ज को हुआ होगा, जिन्हें अपने 
की साम्यवादी सरकार और रोम के 
चर्च के तनाव-भरे संबंधों की 
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कारों से उन्होंने मजाक में कहा भी था कि 
अंगर कोई पोलेड-निवासी पोप बन जाये, di : 
तो में आप सबको शैम्पेन पिलाऊंगा। 

उस वक्‍त इस असंभव बात पर सभी जोर 
से हंस पड़े थे; लेकिन दस मिनट वाद ही 
मंत्री महोदय के एक सहायक d उन्ह इस 
खबर की चिट दी कि ऋवंचा के काडिनल 
कारोल वायतिला पोप चुन लियेशय ह; 
और उन्हें सब पत्रकारों को शैस्पेत पिलानी 
पड़ी । d 

क्रावंवा के ये काडिनल जो अब पोप जान... 
पाल द्वितीय नाम से जाने जाते o | 








[a तो क्राकवा के कार्डिनल ही वन 
E पसंद करते थे। उन्नीसवीं सदी के 
पायस नवम के बाद सबसे कम उम्र (५८ 
वर्ष) में पोप-पद संभालने वाले वे वेटिकन 
की राजनीति से सबंया अछूत रहे हैं और 
पूर्वी यूरोप की घर्म-विरोधी एवं सवस्तत्ता- 
वादी व्यवस्थाओं से जीवच-भर चलत संघष 
के अनुभवी, हैं । वे कभी किसी की पृष्ठ- 
पोषकता के आसरे नहीं रहे । K 

वैटिकन के आडंबरो को तोड़ने में तो 
उन्हें दो दिन भी नहीं लगे] पोप. बनने के 
अड़तालीस घंटे वादही वे एक खुली कार में 
रोम की सड़कों पर दिखाई पड़ गये-एक 
बीमार पोलिश विशप से मिलने अस्पताल 
जाते वक्‍त ! उन्होंने पोपों की ताजपोशी 
की परंपरागत रस्म भी खारिज कर दी। 





स्व. पोप जान पाल प्रथम, जिन्होंने पाल 
षष्ठ के देहांत के वाद काथलिक जगत का 
अल्पका लोन कितु उदार नेतृत्व किया। 
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वे किसी के भी दवाव में आने वाले 
'पालतु' होने वाले जीव नहीं। उन्होंने रोमन 
काथलिक गिरजे को एक नयी तीथ॑यात्ा 
qx निकल' पड़ने को कहा है। पद-गहूफ 
करते समय का उनका संदेश है : 

“हुम इस अवसर पर समस्त 
के साथ उन सव लोगों की ओर अपने हाथ 
बढ़ाना चाहते हें, जो किसी भी तरह के 
अन्याय या भेदभाव की नीति और वराद 
से पीड़ित हे! चाहे यह पीड़ा आथिक हो | 
या सामाजिक, राजनेतिक हो या विवेक | 
स्वातंत्र्य से संबंधित, हमें उनके पास अफे | 
सारे साधनों से पहुंचना है। वर्तमान युगे | 
सारे अन्यायों से हम जनमत के वल पर ही | 
निवटना हे । हम चाहते g कि उन Wa 
तकलीफ दूर हों और सव लोग जीने योग 
जिंदगी जिये ।' [यह संदेश इसका सूचक है | 
कि वे पोप जान २३ वं एवं पोप पाल प्छ | 
की विश्वशांति व.मानव-अधिकार-समर्य | 
उदार नीति को जारी रखंगे। पोप जॉन पाइ | 
द्वितीय नाम भी उन्होंने इसीलिए चुना हैं] | 

नये पोप में यह स्वतंत्र मनोवृत्ति यो ही 
नहीं .आ गयी; वह उन्हे जीवन के कलि | 
पथ से मिली है। _ d 

दुसरे विश्वयुद्ध से पहले वे भाषातत्त+ | 
छात्र थे। (शायद इंसीलिए वे SUR] 
जमंन, फ्रेंच और इतालवी भाषानो {| 
इतना अच्छा अधिकार कर सके | ) उ | 
दिनों उन्होंने पोलिश साहित्य पढ़ा बो! 
कविताएं भी लिखीं । उनका एक छीटा | 
प्रगतिशील समुदाय था, जिसे “चारणगीएि । 


\ 
` 








सकते d l ये लोग पोलंड के इति- 
बीरगाथाओं पर गीति-नाटक रचते 
P repetat तो आधुनिकवेशभूषा 
| ५ भी करते थे। 
म हीं प्रस्तुत E e M 
A तुत १९४० में जव जमन आधिपत्य ने 
Log का सांस्कृतिक जीवन समाप्त कर 
| दिया, तव यह युंवामंच भूमिगत हो गया 
adta, तीस-तीस दर्शकों के समक्ष 
 -जरीघरों में ही प्रदर्शन करता रहा। भावी 
पप कारोल वायतिला भी जमंनों वेः खिलाफ 
इस सांस्कृतिक प्रतिरोध में हिस्सेदार थे। 
_ दह कैसा सुखद आश्चय है कि उनके 
P पोपचुने जाने में सवसे अधिक सहयोग जमन 
॥ क्ाडिलों का ही रहा । पश्चिम जमंनी में 
` गोभी उन्हें बहुत लोग मानते हे, यद्यपि एक 
बार वहां की यात्रा में उन्होंने हठ ठानकर 
हाचाउ युद्धबंदी शिविर में जाकर धर्मोप- 
देश दिया था । 
E. बचपन में ही वायतिला अनाथ हो गये 
| थे।उम्र में उनसे बहुत बड़े उनके अग्रज, जो 
| एक अस्पताल में डाक्टर थे, लड़ाई श्रू 
` होनेसे पहले ही छत की बीमारी से चल 
RART साल से ही वायतिला पूर्णत: 
घावलंबी हो गये । जिंदा रहने के लिए उन्हें 
| पाम बदलकर क्राववा में ही एक बेल्जियम 


| पव कहे 
| सकी 
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वास्तव में वे अन्य तीन छात्रों के साथ 
काक्वा के आचे विशप के प्रासाद में गप्त 
रूप से रहने लगे थे और काडिनल सापीहा 
के अतवासी वनकर दर्शन और धरम-विज्ञान 
पढ़ते रहे थे। सुरक्षा के; लिए, वे कभी इस 
प्रासाद से बाहर नही निकले । (तभी किसी 
ने यह झूठी कहानी उछाल दी कि उनकी 
शादी हुई थी, फिर वे विधुर भी हो गये थे।) 
सन १९४६ में दीक्षित पादरी बनकर वे 
किसी तरह रोम आ गये, जहां उन्होंने आंजे- 
लिकम विश्वविद्यालय में क्रास वाले संत 





| पालिक की रासायनिक फैक्टरी में काम Kk 37H 

{| *ापड़। इससे उन्हें एक और भी लाभ. 05 9 gt TE ७ 
[| ॥-कामगार-कार्ड मिल जाने से वे गुलाम - स्व. पोप पाल षष्ठ बड़ी संख्या म॑. 
{| मःसिविर मं जाने से बच à एशियाई, अफ्रीको और दक्षिण असरीको | 
{| ¬ भण १९४२ में वे इस कारखाने से गायब काडितलों को नियुक्ति करके गर-इतालवी | 
:| रेपपेशौर विश्वयुद्ध के बाद ही प्रकट हुए । पोप का निर्वाचन संभव बताया । . 

१९७९ ४३ 


iei e CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ames प्रस्तुत किया । वहाँ उनके 
निदेशक ये age परंपरा-भक्ति के लिए 
— प्रसिद्ध फ्रांसीसी डोमिनिकन रेजिनाल्ड 
O आरिग-लाग्रांज | वायतिला में धर्मं-विज्ञान 
Lu विषयक efe उन्हीं से आया। यह 
उनमें आज भी मौजूद है, यद्यपि इसके साथ 
o ही उनमे पर्याप्त वौद्धिक संतुलन भी हे । 
इसलिए पूर्वी पोलँड के लबलिन नगर म॑ 
` चने पर उन्होंने माक्स स्केलर पर और 
. ही तरह का प्रबंध प्रस्तुत किया । मार्कस 
___ काथलिक दर्शनवेत्ता तो हूँ, पर अस्तित्व- 
वाद की ओर उनका जबर्दस्त झुकाव है। 
वायतिला न केवल सच्चे वुद्धिवादी ह, 
बल्कि दृढ़निश्चयी व्यक्ति भी ह । क्रार्ववा 
- विश्वविद्यालय में जव स्तालिन-युगीन 
. दमन-चक्र में घमं-विज्ञानऽका अध्यापन वद 
` करदिया गया था, तव भी वायतिला पहले 
सहकारी पुरोहित और फिर पल्ली-पुरोहित 
के रूप में गप्त रूप से धम-विज्ञान पढ़ाते रहे । 
तभी से वे सारस्वत-स्वातंत्र्य के हामी हो 
गये | आज उनकी यही विशेषता दुनिया 
को सर्वाधिक प्रभावित करती है । काडिनल 
` की हैसियत से भी वे पोलेंड के उन तूफानी 
विश्वविद्यालयों की मदद करते 3x, जो 
सरकार द्वारा निषिद्ध विषयों को भी 
लेकिन वे गैरजरूरी जोखिम उठाने के 
आग्रही नहीं थे। वे अपनी मुक्तछंद की 
^ कविताएं, जिनमें धमं एवं पुण्य की जगह 
| नेतिक और दार्शनिक विषय अधिक हे 
योविन के छद्म नाम से लिखते रहे 
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` हाजिरी में सारा सामान आच बिशप 
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पोप की राजसद्रा 
और उन्हें पोलंड के बुद्धिवादी काथलिकोंते 
छापा भी । १९५८ म क्राक्वा में सहायक 
बिशप बनने पर भी उन्होंने अपना सिप 
दो कमरे वाला घर नहीं बदला । १९६४१ 
आच बिशप बनने पर भी जव व उसी घर 
इटे रहे, तब विकार-जन'रल ने चार हन | 
बाद एक दिन मौका पाकर उनको गर | 
में रखवा दिया 1 | | 
मगर उन्होंने प्रासाद को भी मानो क“ 
शाला वना दिया । हर महीने qeu 
की द्वि-दिवसीय विचार-गोष्ठियां 
लगीं, जिनमें यवा कामगार, अभिनेता 
पादरी सभी शामिल होत थं। वे इनम 
भी शामिल होते थे, यद्यपि उनके 
चाहते थे कि वे यह समय qut 
दें । यहीं वे हर सुबह मुलाकातियों से 
मिलते थे-जो जिस क्रम से आता. * 
[ शेष पुष्ठ १५७ पर ] | 
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| p मुंदरियां शुंगारपूर्ण हावभावों से 
न | पु को' मुग्ध करें और 
Leu राजनैतिक एवं सेनिक जान- 
| (रिया उनसे उगलवा लें-यह वहुत घिसी- 
(टी बात हो गयी है जासूसी में । नारी- 
` | सातत्य के आज के युग में नया ढंग यह है 
| & आकर्षक पुरुष चुनिदा नारियों के साथ 
¦ | पम ओर दांपत्य का नाटक 'रचें और उनके 
[| बण महत्त्पूणं सरकारी और सैनिक 
{| memi एकत्र करके अपने आकाओं को 
| N पश्चिम जेमेनी में ऐसी जासूसी बड़े 
: | पमाने पर चल 'रही है। 

| ` तीस वषं पार कर चुकी रूपसी रेनात 
`| हुल पश्चिम जमंनी के रक्षा-मंत्रालय के 
“| एउच्च अधिकारी की विश्‍वस्त और चुस्त 
Bed थी। काम में इतनी pei कि 
Ms शाम को बाकी सवके घर चले जाने 
वाद भी देर तक दफ्तर में काम करती 
हती थी। इतना काम क्या रहता था उसे 
NAI? सुनिये। 

| RRA गुप्त कागज अपने अफ- 
TIC (रेकी अलमारी से निकाल लेती या 
| लय के रेकाडे-रूम से अपने अफसर के 
पर निकलवा लेती और उनकी फोटो- 
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कापियां बना लती और अपने पति लोत्हर . * 
के सुपुर्द कर देती थी। पति लोत्हर पुव 0 
जमंनी की ओर से जासूसी करता था. | 

इस तरह लुत्स की मेहरबानी से एक . : 
हजार से भी ज्यादा दस्तावेज पृव जम नी पहुंच 


गये। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण थे युद्धकाल 


में नाटो की सेनाओं को पेट्रोल पहुंचाने के ' 


लिए नाटो देशों में बिछायी गयी qur 


जमींदोज पाइप-लाइन के नक्शे। नतीजा 


यह है कि आज वार्सा-संधि संघटन को 
अच्छी तरह मालूम हे कि पाइप-लाइन कहां- 
कहां से काटी जा सकती है और आक्रमण 


के बाद कितने समय में नाटो-सेनाओं को | 


पेट्रोल के लाले पड़ जायेंगे। और पाइप | 
लाइन ऐसी चीजतो है नहीं कि आज यहाँसे 


उखाडी और कल वहां बिछा दी। 


पर रेनात लुत्स ने अपने देश की सुरक्षा. 
को इस तरह खतरे में क्यों डाला? इस- | E 


लिए कि उसे अपने पति से गहरा प्यार था। _ 


और उसका पति लोत्हर रेनात से शादी 
करने से बहुत साल पहले से ही पूर्व जमनी 


का जासूस-एजेंट था। 
मगर इससे भी अधिक नाटकीय किस्सा 


है आकर्षक चैन-नकश वाली जेर्डा ओस्टेनन 
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जेड और उससे जासूसी कराने वाला पति थाय्‌टर। 


राइडर का, जिसकी उम्र अब तीस से दो- 
तीन साल ज्यादा होगी। वह बताती है 
— aa तरुणी थी, निरी उन्नीस वर्ष की। 
मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहती थी 
समाजवाद की हिमायती थी; मगर मुझे 
किसी भी चीज का गहरा ज्ञान नहीं था | 
फिर मेरे जीवन में यहं शख्स आया जो उम्र 
में मुझसे पूरे सत्रह साल बड़ा था। उसन 
बताया कि वह दुसरे” जमंनी के लिए काम 
करता है और यह विश्वशांति के लिए बहुत 
जरूरी है। मेने उस पर विश्वास कर लिंया।' 
इस तरह जेर्डा जासूसी वेः चक्कर में फंस 
गयी । हवेट श्रायटर, जिससे उसने प्यार 
मौर विवाह किया, पूवं जमंनी का एजेंट 
था । उसके फुसलाने से जेर्डा ने पश्चिम 
जमंनी के विदेश-मंत्रालय में नौकरी प्राप्त 
कर ली । सरकार ने जर्डा और उसके पति 
के पुवचरित का पता लगाने की कोई आद- 
श्यकता नहीं समझी। 
कायंदक्ष जेर्डा कुछ ही समय में विदेश- 


- 
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मंत्रालय के एक 

AE अभाग १ | 
पहुच गयी। "wl 
समाचार-कक्ष। वान ; 
विश्व के सब पष 

अमन दूतावास ज्ञ 
जान वाले और 
आन वाले तमाम तर 
इस कक्ष से qu 
जाते Els se) 
पाँचों उंगलियां घी ह| 
थीं । वह. सव महत्त्वपूण तारों की नकलें i|. 
ब्रीफकेस के चोर-खाने में छिपाकर घर| 
आती और अपने पति को सौंप देती । दफा 
से कागजात चुराकर लाने में उसे कभी को 
अड्चन नहीं हुई। कभी किसी पहरदाररे 
उसके झोले' की तलाशी नहींली। P 


C= 


हंट ये कागजात पूव वालिन जाने वात 


छिपा दिया करता था और वे पुर्व बि 
में निकाल लिये जाते थ। 
लंबे अरसे तक यह सिलसिला चब 
रहा। जेर्डा की सेवा से पूर्व जमंती इत 
प्रसन्न हुआ कि उसने दो बार उसे qub 
से स्वण॑-पदक दिये । मगर धीरे-धीरे बे 
अनभव करने लगी कि वह अपन T 
साथ द्रोह कर रही है। उसे महसुस 
लगा कि gde ने जासूसी कराने के लिए 
उससे शादी की drigdé के संग ४ 
उसे कष्टप्रद लगने लगा। उसे तो इ 
भी भरोसा न 'रहा कि ade श्रायूठ९ 





नाम है, नकली Jd ij 
|, ७९ में जडा की नियुक्त वास 
| E eh दुतावास में हुई । वहां 
धि जुटाकर राजदूत से सारी बात 
ai ही। मगर अपने पति से वह बेवफाई 
T नहीं चाहती थी। वार्सा से 
l'area उसने gde को बता दिया कि में 
उपरी ब तुम्हारी कलई खोल रही हूं, 
री गिरफ्तारी होने वाली हैं। श्रायूटर 
safer खिंसक गथा । जेडी पर मुकदमा 

| नाबर उसे तीन साल की जेल gs 
बाबर ये युवतियां जासूसों के चक्कर 
Y दफसती ही क्यों हैं मामला जरा उलझा 
| दा है। छोटी आबादी वाला छोटा-सा 
il हर है वॉन । मगर सरकारी दफ्तर वहां 
१ होसंव्या में हैं; आखिर वह है देश की 
 तधानी । दफ्तरों में काम करने के लिए 
| इहा पर्याप्त संख्या में पुरुष नहीं मिलते । 
hi | सलिए लड़कियों को आसानी से नौकरी 
७ (न जाती है। नौकरी करके स्वतंत्र रहने 
हो खाहिश से देश-भर से लड़कियां बॉन 
| वाती ह। शीघ्र ही यहां उन्हें अकेलापन 
सताने लगता है, पुरुषों के साहचये और 
पार के लिए तरसने लगती हैं वे; और 


















Ly 


ti 


इसका फायदा उठाते हैँ जासूस । 
असल में इस समय पश्चिम ज मंनी साम्य- 
वादी देशों के जासूसों से पटा पड़ा है-विशे- 
षतः पूवं जमंनी के जासूसों से दुनिया मई 
१९७४ में चौंक उठी थी जब यह बात प्रकट 
हुई कि पश्चिम जमंनी के प्रधान-मंत्री विली 
ब्रांट का विश्वासपात्र सहायक गुंटर गिलामे 
पूवं जमंनी का जासूस है। विली ब्रांट को 
त्यागपत्र देना पड़ा था । कैसी विडंवना की 
वात कि साम्यवादी देशों से-विशेषतः पूर्व 
जमनी से-तनावऽरहित और मधुर संबंध 
बनाने की साहसपूण नीति अपनाने का यह 
मूल्य विली ब्रांट को चुकाना पड़ा ! 
पूर्व जमंनी का जासूस-संघटन एच. वी. 
ए. दुनिया के सबसे चतुर और कार्यक्षम 
जासूस-तंत्रों में गिंना जाता है । पश्चिम 
जमेनी में काम करने में उसके गुप्तचरो को 
विशेष सुविधा है। आखिर भाषा और संस्कृति 
तो एक ही है इन दोनों देशों की और कुछ 
नहीं तो लाख-दो लाख जमंन परिवार ऐसे 
है, जिनके कुछ सदस्य qd जमंनी में है तो 
कुछ पश्चिम जमंनी में । सो पूर्व जमन जासूसों 
को पश्चिम जमेनी में छिपने व खपते में 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती । 


* ior 

| पुरातन काल की बात है। समुद्र पार से एक किश्ती जापान के तट पर आ लगी ओर 

विचित्र वेश वाला एक विदेशी यात्री उसमें से उतरा! वह अपने साथ कपास के बीजलाया « 

| वह उती देश में बस गया और कपास की खेती करने लगा। धीरे-धीरे उसने जापानी 

ह| शपा सीबी और तब लोगों को पता चला कि वह भारतीय है इस प्रकार जापान में. 

id m लाने ओर उसकी खेती शरू करने का श्रेय भारत को है। यह बात एक जापानी कर 
d SHIT कंपनी क अधिकारी श्री एप. नोदा ने सूरत में बतापी। | 
E " 


t CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








प्रथम पुरस्कार : ५०० रु... 
सब निर्णायक इसमें एकमत थे कि कोई भी प्रविष्टि इस पुरस्कार 
के योग्य नहीं थी । इसलिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। 
दवितीय पुरस्कार : ३०० 9. 
WI. पिष्ण प्रसाव (कानपुर ) 


[ क्या भारत आथिक विकास को दौड़ में पिछड़ता जा रहा है, और क्यों? ] 
तृतीय पुरस्कार : २०० रु. 


श्रीमती माणि आनंद ( ssi ) 

[क्या ओद्योगिक विकास की बलि चढ़ाये बिना ग्राम-विकास संभव है, 
और कसे? ] | 
निर्णायक ३ 

श्री गणश मंत्रो, मुख्य उपसंपादक : धमंयुग, बंबई । 

श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री, भूतपूर्व सह-संपादक : क्वाटरली इको- | 
नामिक रिपोर्ट, नयी दिल्ली । 

श्री नारायण दत्त, संपादक : नवनीत, बंबई। Ml 

७ पुरस्कार-राशि विजेताओं को चेक द्वारा प्रेषित की जायेगी। ० प्रति- | | 
योगिता म॑ भाग लेने वाले समस्त बंधुओं को हमारा धन्यवाद | 

-प्रबंध-संचालक : नवनीत 





| केजिता 
| que रक हठवादिता का जोर घटने 8 जो 
|| चीजे धर्मास्था या अंधविश्वास का ही 
| विषय न रहकर वेज्ञानिक शोध के क्षेत्र में 
| ग्रतीजा रही हे, उनमें से एक है-पुनजन्म। 
| E बमरीका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के 
` | परणनोबिज्ञान-विभाग के अध्यक्ष डा. 
| इन स्ट्वेन्सन पिछले तीस वर्षों से इस 
JE मे कार्यरत हे । अभी पिछले दिनों 
| Neh अपनी भारत-यात्रा के दौरान यह 
| m है कि विस्तृत सर्वेक्षण से संसार के 
| 29 ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगा 
गह. तहा E TT की स्मृतियों वाले बच्चे 
“शत अधिक संख्या में पैदा होते हे । ये 
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कन ह-श्रीलंका, उत्तर भारत, बर्मा,थाइ- | 
लंड, तुर्की, इंदोनेशिया के सैयद मुस्लिम | 
आवादी वाले इलाके और उत्तर-:पश्चिम | 


अमरीका ema i एसा क्यों है? यह अभी 
बता पाना कठिन है। | 

पुनर्जन्म के मामलों के अध्ययन की 
विधियों पर प्रकाश डालते हुए डा. स्टिवे- 


न्सन ने बताया कि बच्चे की प्रवृत्ति, वातत y 
चीत और कभी-कभी शारीरिक रचना से | 
भी उपयोगी बातों का पता लग सकता है 


उनके पास ऐसे कुछ बच्चों के रेकार्ड हे, 


जो पानी, कुत्ते या ट्रक वगैरह को देखकर... 
चीखने-चिल्लाने लगते थे, और जिन्होंने 
कुछ बड़े होने पर बताया कि पूवंजन्ममे | 


यही चीजें उनकी मुत्यु का कारण बनी थीं। 


छानवीन करने पर कई मामलों में उके | 


वयान सही पाये गये। 
ऐसे मामलों में पूरे परिवार का अध्य- 


यन करना होता है। यहपतालगानाहोता 
है कि उस परिवार मे किसी और व्यक्ति में... 
तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, या कभी | 
कोई ऐसी घटना तो इस जीवन में नहीं हई | 
है, जिसके प्रभाव से वहएसी वातेंकहता हो 
डा. स्टिवेन्सन के अनुसार, पिछलेतीस | 
वर्षों में यह पाया शया है कि कई बच्चों के... 
व्यवहार की अपसामान्यताओं का कारण | 
उनके yira से संबद्ध होता है। उन्होंने 
एक सिंहली-भाषी बच्चे के विषय में बताया, | 
जो अपने वर्तमान माता-पिता कें लिए 
मम्मी-डैडी शब्दों का उपयोग करता था | 





और पु्वेजन्म के माता-पिता के लिए इतके 
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quit का । 
ge लक्षणों से पूर्वजन्म की पुष्टि 
के भी प्रकरण उन्होंने सुनाये 1 वे एक तुर्की 
यवक को जानते है, जो कहता है कि .पूर्व- 
जन्म में ag erm थाओरएकवार फ्रांसीसी 
पुलिस के घेरे में आ जाने पर उसने अपनी 
बंदुक कनपटी ux रखकर घोड़ा दबा दिया 
और आत्महत्या कर ली । कनपटी पर जिस 
स्थान पर उसने बंदुक की नली टिकायी थी, 
ठीक उसी स्थान पर इस जन्म में उसके 
शरीर पर एक निशान है। 
डा. स्टिवेन्सन ने युवक के बताये विव- 
रणों के आधार पर गुप्त रूप से इस मामले 
की पूरी परीक्षा की। उन्होंने उस पुलिस- 
दल का पता लगाया, जिसने उस डाकू का 
घेराव किया था । दल के सदस्यों ने बताया 
कि उन्होंने भी एक गोली दागी थी, जो 
डाक्‌ को खोपड़ी में लगी थी। 
डा. स्टिवेन्सन ने पुलिस के इस बयान के 
आधार पर सरकारी अस्पताल के कागजात 
देखे और डाकू की खोपड़ी में गोली ठीक 
कहां लगी थी और उससे कितना वड़ा और 
केसा घाव वना, इसका ब्योरा प्राप्त किया। 
फिर उन्होंने उस तुर्की युवक को इस विषय 
में कुछं बताये बिना उसकी खोपड़ी की जांच 
की । उनके आश्चयं का ठिकाना न रहा 
जव उन्होंने पाया कि उसकी खोपड़ी में भी 
ठीक उसी स्थान पर, ठीक उसी आकार का 
एक निशान मौजूद है ! 
अपने अध्ययत्त और अनुभव का सार 
| डा. स्टिवेन्सन ने बेंगलूर विश्वविद्यालय की 
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एक सभा में इन शब्दों में प्रकट किया. | 
'पुनरजन्म की संभावना को एकदम नकारा | 
नहीं जा सकता; परंतु अभी उसकी घोषणा | 
भी असंदिग्ध रूप से नहीं की जा सकती] र्त 
जो परिणाम अब तक सामने आये है. | 
उत्साहवधंक gi 
खून की जरूरत हैं | 
यों तो अव जगह-जगह रक्त-वैक खत | 
गये है । मगर बैंकों में रक्‍त पैदा तो होता 
नहीं; लोग वहां जितना रकत जमा कराये | 
उतना ही रवत रहता है वॅको में। जमा | 
करने वाले भी सीमित संख्या में ही आते है। | 
फिर लड़ाई के मैदानों में, जहां ede | 
नहीं होते, वहां भी जीवन-रक्षा के लिए | 
रंत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए | 
रक्त की जगह किसी अन्य पदार्थ को इस्तः | 
माल किया जा सके, यह कोशिश पिछले कई || 
वर्षो से विज्ञानी करते आ रहे है। | 
इसी स्तंभ में पहले आप पढ़ चुके हेंहि | 
अमरीकी वैज्ञानिक इस प्रयास में सपत | 
होने की घोषणा कुछ वषं पूवं कर ही चुके | 
हे और उनके द्वारा तैयार किये गये कृत्रिम |. 
रक्त के सहारे चूहों को काफी लंबे सम | 
तक जीवित 'रखा जा सकता था। अव स्सी | 
वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उदोग || 
इस क्षेत्र में एक बिलकुल नयी खोज की है| 
और अपने बनाये नकली रकत के सहारे || 
एक बिल्ली को आठ घंटे तक जिंदा एख | 
में कामयाब हुए dI iE 
शरीर में रक्‍त जो अनेक कार्य करता || 
उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण काम है हक 1 
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वर्णक हीमोग्लोबिन । 


| नकली रकत बनाने वेः प्रयत्नों 
| ह सफलता की पहली शतं यह है कि ऐसे 


पदार्थ की खोज की जा सवे, जो 
P फडे मे आर्विसजन का अवशोषण करवेः 
` ते शरीर के अन्य भागों में विमुक्त कर 
Li इसी से जुड़ी हुई दूसरी शत यह्‌ d 
Lf जिन शरीरक्रियात्मक अवस्थाओं म 
 'क्तयह काम करता हैं, उन्हीं हालात म यह 
| या पदार्थ भी यह काम कर सवे; । रूसी 
वैज्ञानिकों की नयी खोज इन्हीं वुनियादी 
बातों पर टिकी है। 

रुसी समाचार के मुताविक, फ्लुओरो- 
| राबत नामक रसायन इन गुणों में हीमो- 
` खोबिन से मिलते-जुलते हूँ । रूसी प्रयोगों 
| मबिल्ली दे शरीर में से वास्तविक CRI 
| निकालकर प्लुओरोकाबन ही भरे गये थे। 
| नकली रक्त प्राकृतिक रक्त का स्थान 
P परी तरह ले सके, उस स्थिति तक पहुंचने 
| म अभी कुछ और समय लग सकता है। 
परतु फिलहाल प्रतिरोध वेः लिए अंगों के 
| परिरक्षण आदि के लिए फ्लुओरोकार्ब॑नों से 
. तका काम लिया जा सके तो उससे भी 
| माणव का काफी भला हो सकेगा । 
| उत्तरी विक्षिप्त : 


Me nM 1 ही स मिड ARP m SN mL EM का MR 


| भानसिक अवसाद (मेन्टल डिप्रेशन) का 
१९७९ 


á at a -A -A हव. 
पारा 
~ WiP 
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रोग लगातार बढ़ोतरी पर है। इस रोग 


SEES को लेकर एक सर्वेक्षण पटियाला वे मेडिकल 
(रना तरी कालेज ने! मतश्चिकित्सा-विभाग बे प्रो. 


कर £ 
E edi Te 
d जिम्मेदारी कॉ र EUN T k TER । देश के विभिन्न 
À की “मों में पाया जाने वाला ल | rd HIET के आधार 
| gi परवड 


पर पहुंचे हं कि यह रोग | 


देश वेः उत्तरी क्षेत्रों में दक्षिणी प्रदेशों की' 
अपेक्षा अधिक व्याप्त है ।. 

उदाहरणाथ, दक्षिणी प्रदेशों में मानः 
सिक चिकित्सालयों में उपचार के लिए 
आने वाले रोगियों में मानसिक अवसाद 
वाले' व्यक्तियों का प्रतिशत सामान्यत: Y 
ओर ९ के बीच होता है और अधिक से 


अधिक अनूमानतः १२। इसके विपरीत ` 


उत्तर में यह संख्या २० से लेकर ३५ प्रति- 


शत तक पायी गयी है। पटियालाओर चंडी- : 
गढ़ में यह रोग सबसे अधिक व्याप्त है। वहां | 


इसके रोगियों का प्रतिशत २९.२ से लेकर 
३४.९ तक है। र 
मानसिक अवसाद वे! मुख्य लक्षण d 


लगातार थकावट, सिरदर्द, नींद और भूख _ 
की गड़बड़ी, काम-काज में अरुचि, समाज से. 


विलगाव की प्रवृत्ति, तेजी से बदलते वाला 
मूड, हर समय घेरे रहने वाली उदासी और 
निराशा। चरम अवस्था में रोगी आत्महत्या 
भी कर सकता है। 

इस रोग की कई किस्में हे। इनमें से जो 


सबसे अधिक ज्ञात है, उसे एल्डोजीनंस | 
यानी अंतर्जेनित कहते हू और मनुष्यको | 
जीन-संरचना और उसमें होने वाले परिः | 


addi उसका कारण समझा जाता है। 


“जय 


हिंदी डाइजेस् : 


M 





ep श्चोच की जीवन-सांझ 

. रूस के पदच्युत कर्णधार निकिता | 
द्यू श्चोव ने अपने अंतिम वपं कँसे |) |. 
गुजारे-एक मार्मिक चित्र 1 | i 


अश्क का संस्मरण। 
ऋषीकेश में प्रेरणा-गोसख | 
सामाजिक न्याय की तीव्र चेतना से दीप्त संन्यासी स्वामी चिदानंद सरस्वती 


E " 
CE Li 
कॅ | 
e 
4 
| ' 
' | 


- (अध्यक्ष: शिवानंद मिशन) का व्यक्तित्व-सोरभ । PE 


नक्षत्र 
कुंआरे-कवि स्व. पंतजी के गृहमोह की हृदयस्पर्शी झांकी । 


जासुसी उपग्रह विकाऊ हें 


कहानियां 


` | उपच्यासकारभी हुँ।उनका उपन्यास 'सुम्निमा' परंपरागत मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन || | 


पश्चिम जमनी की एक व्यापार-संस्था जैरे के राष्ट्रपति मोवुटु को जासूसी उपग्रह 
वेच रही है । कीमत ? लेख में पढ़िये और चौंक पड़िये। 
पहाड़ों की बफे (उर्दू)-अहमद नदीम कासमी; छह बच्चे (जमंन)-जूलियस |) | 
फिक; अभिशप्ता (हिंदी) -शीतांशु भारद्वाज । E. 
कविताएं-संस्मरण-विज्ञान-अन्य स्थायी स्तंभ। uU 
| एक सूचना h 
श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के राजनेता ही नहीं नेपाली के सवंमात्य । | 


करता है उसका धारावाहिक प्रकाशन नवनीत में अप्रैल अंक से शुरूहोगा। / || 
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| Lu ser के उत्तरी और दक्षिणी 
शी च j निवासियों qi 'जेनेटिक पूल म 
| D. था मोटा अंतर है और उसी के 
pn ग्रातसिक अवसाद उत्तरी क्षेत्रों में 
jet और क्षेत्रों में कम.है ? और 


पंजावियों जीन-संरचना शेष भारत 


CS आधारपरयह मानना ठीक होगा 
| à E. कीं T 
| हनिवासियोसे बहुत अलग होती है ? 


AE सिह स्वयं भी किसी निर्णय पर नहीं 
Ted हां, इस तरह अनुसंधान के लिए 


|| तये सेत का पता लगा él 


E हरी उवरक M ec 
0| द्िकास-योजनाओं में कृषि को सर्वा- 
"Pie महत्त्व देने का संकल्प राष्ट्र ने किया 
|| ह।इषि-विकास का गहरा संबंध है खाद 
| (एार्गनिकओरजैविक दोनों) की भरपूर 
| ज्म से इस सिलसिले में एक नथी 
| हलता भावनगर (गुजरात) के सेंट्रल 
| | प्र एंड मेरीन केमिकल्स रिसचे इंस्टि- 
| तटको प्राप्त हुई हे । हाल में उसकी एक 
"| कपत में वताया गया है कि उसने समुद्री 
` | बापयात से एक ऐसे द्रव पदार्थ का निर्माण 
| पिया है,जो फसलों के लिए आवश्यक 
|| पोषक तत्त्वो से संपन्न है और उवंरक के 
| स्ते इस्तेमाल किया जा सकता है। 
| इप् शोध में मुख्य मुद्दा यह था कि समुद्री 
Jue से पोषक तत्त्वों के निष्कषेण 
| | शििधि विकसित की जाये और जो पदार्थ 
| rere तैयार किया जाये वह स्थिर हो 


z 


॥_रआसानी से काम में लाया जा सके | 


jl 


| "परत का कहना है कि उनका शोधकाय 
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इन दोनों दृष्टियों से सफल रहा है। बताया 


गया हे कि प्रयोगशाला के स्तर पर इस 


समुद्री उर्वरक का परीक्षण किया जा चुका | 


है और क्षेत्र-परीक्षण के लिए इसे सारे देश 
के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। 


इसी शोधदल के अनुसार, समुद्री काई - s 


से घरेल इंधन के रूप में काम में लायी जाने 


वाली मीथेन गैस तैयार करने का भी प्रयत्न 


किया जा 'रहा है। : 
म्‌त्र-चिकित्साः नया आयाम 


सारे देश में जंगल की आग की तरह ; s 


फेल 'रही और तरह-तरह की एलर्जी फैला 


रही गाजर घास (पार्थनियम) का उन्मूल | 
विकट समस्या वन गया है। अब एंक दिल | 


चस्प वात इस बारे मं सुनिये | | 
एक सज्जन के घर के आहुते में पार्थ- 
नियम ने गहरी जड़ें जमा ली थीं और उसे 


समूल नष्ट करने की उनकी सारी कोशिशें | p 


kaS 


विफल हो चुकी थीं। गुस्से में आकर 
उन्होंने उस झाड़ी पर पेशाब करना शुरू 
कर दिया। कुछ समय में वे भूल ही गये कि 
उस झाडी को खत्म भी किया जाना है। 


कुछ दिनों बाद उन्होंने अचानक देखा E t 
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कि झाडी कुछ-कुछ गुरते लगी है ओर | 


उसका फैलाव भी कुछ कम होने लगा है। 


कुतूहुलवश उन्होने पोधे का मूत्रोपचारजारी | x: 
रखा । फिर एक दिन उन्होंने देखा कि पौधा ._ : : 
सचमुच दम तोड़ चुका है | बेशक वें सज्जन 
कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर रहे थे; 0 
मगर वैज्ञानिक जहाँ पर नाकाम हो चुके... 


थे, वहां उन्हें सफलता मिल गयी । | 
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के नये नेताओं ने हमारी यात्रा को 
रु बनाने की ठान ली थी । २७ 
अगस्त को तमाम रूसी नेता हवाई अंडे पर 
हाजिर थे fae मेहमानों को अगवानी 
करने। जयकारे लगाने वे! लिए सड़कें पार्टी- 
कार्यकर्ताओं से भर दी गयी थीं । 
रूसी त्रिम॒ति (पोदगोर्ती, ब्रेजनेव और 
कोसीगिन) इस बात को खूब समझते थे कि 
अंतरराष्ट्रीय जगत में मध्यपूवं का कितना 
महत्त्व है और वे नासर को यह दरशाने को 
व्यग्र थे कि मध्यपूर्व-संवंधी रूसी नीति रूसी 
कम्युनिस्ट पार्टी की नीति थी, ख श्चोव का 
निजी मामला नहीं। लिहाजा दो औपचा- 
रिक बैठकों के बाद ब्रेजनेव नासर से बोले- 
आप तो सोवियत रूस पहले भी देख चुके 
हृ इस भेंट-यात्रा.मे जरूरत इस बात 
हे कि मिल-वैठकर बातें करने के लिए वक्‍त 
निकाला जाये। हमारे-आपके वीच में हरी 
चादर विछी मेज न हो और मनष्य-मनष्य के 


नवनीत 
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मुहम्मद हैकल i 
स्थ श्चोव के पदच्युत कर दिये जाने के दस महीने वाद अगस्त १९६५ में कनल gel 
रूस के नये भाग्य-विधाताओं को देखने-परखने क इ'रादे से मासको गये। उनके क्रि] 
सलाहकार तथा 'अल अहराम के संपादक मुहम्मद हैकल भी उनके साथ थे। इसयात्रा 
हैकल के साथ एक मजेदार घटना घटी । उसका वणन नीच उन्हीं क शब्दों मे प्रस्तुतहै। | 


* 


uY 












| 
रूप में हम एक-दूसरे को जान-समझ् सन्न 
उस सप्ताहांत-गोष्ठी के लिए जाहि 
दोवा नाम का शिकार-कुटीर चुना फा. 
जहां मार्को से कार द्वारा थोड़ी ही देर 
पहुंचा जा सकता था कुटीर में दीवा 
पर शिकार में मारे गये एल्क और क 
पशुओं के सिर टंगे हुए थे। जव gU 
पहुंचे, त्रिम्‌ति पहले से वहां मौजूद थी बॉ! 
शेलेपिन, मिकोयान, ग्रोमीको बॉ 
पोल्यान्स्की भी हाजिर थे। k 
दोपहर का वक्‍त था। ATTAN 
रखा कि हम लोग या तो शिकार परवर 
या मछली पकड़ने । नदी-बांध से गिरि 
एक विशाल झील पास ही थी, जहां qu 
का शिकार किया जा सकता था; und 
एक छोटी झील भी थी, जिसमें "V 
पकड़ी जा सकती थी। 
हमारे विदेश-मंत्री डा. फावजी कोबी 
मुझे छोड़कर सभी लोगों ने a 








: - । डा. फावजी को और 
बरवा प. जोर डोरी के साथ एक- 

















का = दे दी गयी। कुछ ही 
3 मैते पाया कि मे उससे कहीं अच्छा 


INT. दता कि में अपने को समझता 
wi तीन मिन में में एक मछली 
w २ निकालकर किश्ती में डालता गया । 
M इबने को हुआ 1 डा. फावजी झील 
किनारे अपनी किश्ता में थे। मॅन 
ence कृहा- मैने हे रों मछलियां 
हह डाली है-पूरी ११० U मगर Ms 
| ररी भी बहुत पीछे नहीं रहे थे, हाल 
उत इससे पहले कभी वंसी-डोरी को 
| तती लगाया था। उनका यागफल ६० 
"ढा! वे बोले-या तो यह पार्टी-झील है, 
एं) ग्रजनपंपर्क-झील । इसमें मछलियां qa- 
sexe हमारे पास चली आती हूँ ! ' 
ह| बुछ देर बाद शिकारी भी लौट आये। 
| सनेव ने अठारह वत्तें मारी थीं, नासर 
न बारह, कोसीगिन ने दस, सादत और 
क्रिया मोहिदीन और मिकोयान ने तीन- 
| शीत, और ग्रोमीको ने दो । मार्शल मेलि- 
ह| गोळ्की अपना झोला खोलने को तैयार नहीं 
i हो हे थे। मगर ब्रेजनेव ने दवाव डाला तो 


ब) पता चला कि एक भी वत्तख मार्शल के 


ह| हाप नहीं लगी थी। वे उदास आवाज में 
ह पेते अगली बार मै अपने कर्मचारियों 
i 3 गी खपत दूंगा कि वे मेरे लिए “जमीन 
| व प्रक्षेपास्त्र” इजाद करें ।' 

| __ "हुआ राजिभोज । मूड जरा तनावऽ 
ह| ५! ता। किसी ने भी स्यू श्चोव का जिक्र 
| ९९७९ 
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नहीं किया; मगर हर कोई वैसा वाता- 
वरण सिरजने की कोशिश कर-रहा था, 
जैसा खुश्चोव के अधिकार-काल में ऐसे . 
अवसरों पर होता था। मानो अनुपस्थित 
ख्यूश्‍एचोव की प्रतिभा भोज की अध्यक्षता 
कर रही थी। 
भोज के बाद ज्यादातर मेजबान और 
मेहमान जल्दी ही सोने चले गये | मगर मै | 
मिकोयान के साथ वाते करता बैठा रहा या 
कहना चाहिये कि उनकी वाते पुनता बैठा 
रहा। वे बड़ी बढ़िया अंग्रेजी वोलते थे और 
किस्से सुनाने में तो कमाल ही हासिल था 
उन्हें। मुझे उनके संस्मरण बड़े ही दिलचस्प 
लग रहे थे। 
जब हमने गपशप समाप्त की, तो आंधी ' 
रात हो चुकी थी । मे जीना चढ़कर अपने 
सोने के कमरे को ओर चला । सब कमरों 
पर नंबर लिखे हुए थे और में उस कमरे के 
द्वार पर पहुंचा, जिसे में अपता कमरा सम- 
झता था। 
दरवाजा तो खुल गया, मगर भीतर 
अंधेरे में में न रोशनी का स्विच ढूंढ़ पाया, 
न अपना सुटकस। मे लौटकर बाहर गलिः 
यारे में आया । मगर वहां कोई भी नहीं 
था । सभी लोग सो चुके थे | पहरेदार सब 


नीचे की मंजिल पर थे। मेने सोचा-ठीक - 


है, यही कपड़े पहनकर सो रहूंगा। में बिस्तर 
पर जा लेटा ! मगर पता चला कि उस पर | 
पहले से ही कोई लेटा हुआ है। तो क्या 
दो-दो मेहमानों के लिए एक प्लग का इतर 
जाम था! | 

हिंदी डाइजेस्ट 

















i पर पता लगाने का कोई उपाय न था। आखिरकार सवेरा हुआ S us | 
—— यों भी अब में कर ही क्या सकता था? खोलीं और देखा कि 'रात-भर का मेराह | 
o सो करवटबदलकरलेट गया और लगा सोने बिस्तर मुझ पर झुककर बहुत गौरे m | 

की कोशिश करने । लेकिन मेरा हुमबिस्तर qu रहा है और उसके मुखड़े पर E 
— वेचेलथा। वहखर्राटे भरने लगा और उसने आश्चर्य फैला हुआ है। SNC 

मचा कंबल अपने ऊपर खींच लिया इस मेरे वे हमविस्तर थे-निकोलाई पोट. 
तरह मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल सका। गोर्नी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति । 
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| ते चलती कार की रफ्तार धीमी हो 
| ऐवाह्र झांकने लगता हूं । कार शहर के 
| छेपाकं मे आ रही है। 

| पड़ी की ओर निगाह डालता g- 
| तैन वज चुके है। अब अगला अपाइंटमेंट 
| EE | पार्क से वहां पहुंचने में ज्यादा 
Ix आधा घटा लग सकता है | मत- 
| शषा घंटा में यों ही टहल सकता हूं । 







* 


E. 


बाती है। में होश में आता हूं और कार 


सराठ से अनुवाद : 


बाहर का दृश्य पहचाना 
कालेज में था तब मौसी के घर छुट्टियां 
बिताने आया करता था-तव में और उमा 
इधर ही घूमने आया करते थे । करीब- 
करीब रोजाना ही । कितने साल बीत चुके 
है-छह ....- सात ....- या करीबन आठ | 
अगले मोड़ पर दायीं ओर हम दोनों की. 


मनपसंद जगह थी। इस मोड़ पर दायी | 
डा. विजय बापट प 3 
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तरफ घुमाकर गाड़ी खड़ी कर दो, में ड्राइ- 


वर से कहता हूं । कार रकती है ओर में 
उतर जाता हूं 1 
Es बारिश हो चुकने की वजह से 
हवा में ठंडक है। सुरज की किरणों की 
वजह से अव दरख्तों म॑ कुई-कई हरे रंग 
चमक रहे EP हरा-यानी उमा का मन- 
पसंद रंग | à 
मै कुछ कदम और चलता हूं और मुझे 
वही वेच नजर आती है। 
उस बेच पर एक औरत det हे । ह्री 
साड़ी, हरा ब्लाउज और गले के इदं-गिद्‌ 
हरा मफलर। करीव ही एक बावागाड़ी 
खंडी है और उस पर मसहरीनुमा एक 
जालीदार कपड़ा पडाहुआ है, ताकि भर्किखयां 
बच्चे को परेशान न करें | 
उस मां और बच्चे को तकलीफ होगी; 
इस खयाल से में रुक जाता हूं। पर मेरी 
आहट पातें ही वह औरत मुड़कर मेरे 
सम्मुख ही जाती है। 
चार आंखें मिल जाती हुँ और पल-दो 
पल में ही पहचान उभर आती है। वह 
उमा है। 
में उसी तरह खड़ा रहता हुं। उमा खड़ी 
रहती है और ताजगी के साथ कहती है- 
“हलो. à हलो...हलो. . कितनी अजीब बात 
है ..... मे रोज ही दोपहर के वक्‍त, अगर 
बारिश न हो तो बच्चे को यहां लाती हूं। पर 
, तुमसे मुलाकात आज हो रही है-सो भी यो 
अचानक ! ' Ls 
में तिस पर भी उसी तरह खड़ा रहता 


'बाबागाड़ी की ओर देखती हुई कहती है 1 


E 
















g, उमा की ओर देखते हुए। उमा | 
और गोरी प्रतीत होती है, पर | 
जाने की वजह से रंग हल्का हो गया qj 
उम्र में काफी बड़ी लगने लगी है n 
साल वाद मिल रही है। आंखों के नीचे काहे | 
निशान हँ-पर आंखों में चमक i 

अरे, कितनी कमजोर हो गयी हो तुम | 
उसकी बातों के जवाब में मे कहता हं। | 

“और तुम कितने मोटे हो गये हो |? द| 
हंसती हुई कहती हे- कम से rera 
वजन तो वढ़ ही गया होगा तुम्हारा!' | 

'नहीं-इतना तो नहीं', में जवाब जे 
g- पिछले दो-तीन साल में वजन ami 
है। दोपहर का खाना, शाम की काकरटेल D 
इस तरह सब बढ़ ही 'रहा है।' | 

'हां...मैंने सुना है कि तुम बड़े मा 
हो गये हो। दो-चार जगह तुम्हारे | 
भी देखे-अखबारों में और पत्रिकाबों1|| 
भी । परसों तो टेलिविजन पर भी देव| 
दिल्ली के किसी सेमिनार में हिसा || 
रहे थे तुम ।' ¬ ॐ 

'ऐसा उलझ गया हूं बस ! पर तुर 


"औरतों के और क्या हाल होंगे शादी» | 
बच्चे.... घर-बार ! ' | 

'अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे | 
जरूर आऊंगा। पिछली बार मिता 
न..... उसके वाद आज इस शहर मंग 
रहा g i - . . " र 


नवनीत ५८ 
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आखिरी मुलाकात याद 
q आखिरी साल की छुट्टियों 
f धे बाद में तुम्हारी मौसी न 
i" अव्वल नंबर से पास 
ह| caca पाते-पाते बीवी भी पा 

d get अमीर ससुर ने तुम्हें विदेश 
|! 













qa p बात सही नहीं o । मझ 
र्‌ x पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिली 
गो (गोर उसी वकत शादी का प्रस्ताव आ 
ग! सुर साहब ने कहा कि वापस आनं 
jj क्ते के बजाय शादी करके दोनों ही 
mam कुछ मदद में भी कर दूंगा- 
कुछ मदद जरूर हुई, बस ! 
शादी करके गये यह ठीक ही हुआ, नहीं 
ब इहं तुम्हे कोई अपने जाल में उलझा 
3 | 
| उसकी वातों में व्यंग्य था-पता नहीं। 
[म वचन था। 
झरे गलती हो गयी उमा ..... : qd 
श्रोव अटकाव के साथ कहा- मुझे तुम्हे 
फबत तो जरूर लिख देना चाहिये था । 
बत लिखना कितना मुश्किल था-तुम 
Pun सकती हो । शब्द ही नहीं मिल 
JURE से मेरा मन खुद मुझे परेशान 
पचा रहा है। 
Es सच ही है ..... वचन देते वक्‍त 
¢| धोक नो गति होती है, वह वचन तोडते 


: 


i 


की जरूरत नहीं है। उस उम्र म यही 
JE 
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चढ़ा ही जाती है। पर इतना बरा ' 


लगता है-सब कुछ यही है, और अगर यह 
खो गया तो दुनिया वीरान हो जायेगी । 
पर वसा हाता नहीं है। जिंदगी में कई 
विकल्प हुआ करते हैं। अव मुझे ही देखो- 
खुशहू.....घर-बार.....पति, बच्चा.....सब 
कुछ । 

आज सचमुच मुझ 'राहत महसूस हो 
रही है.... में कहता हूं-“मुझे हमेशा यही 
खयाल तग करता रहा कि मेने तुम्हें दु:खी 
बना दिया। पर आज तुम्हें खुश देखकर 
अजीब तसल्ली हो रही है। 

इस पर वह हंसने लगी, और उसका 
हंसना रुकता ही नहीं। यों तो उसकी 
पुरानी आदत हे । आंखों में पानी आ जाये, 
पर हंसी रुकती ही नहीं-उस वक्‍त में उसकी 
पीठ पर घूंसा जमा दिया करता था। 

अब अगर हंसी रुकी नहीं तो घसा 
जमाऊंगा । में धमकाता हूं। 

शब्द उसके कानों तक पहुंचते ही उसकी 
हंसी रुक जाती है ओर रोना शुरू हो जाता 
है । अजीब पागलो की तरह का रोना। 
कलेजा फट जाये ऐसा रोना। मुझे हड़- 
बड़ाया-सा देखकर वह गले का मफलर 
निकालकर अपना मुंह ढांप लेती है। 

,. और तभी दूसरा झटका लगता है। 
उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है। 

में नीचे झ॒कक र बाबाग़ाड़ी का मसहरी- 
नमा जालीदार कपडा हटाता हूं। 

बावागाड़ी में लेटे-लटे मेरी ओर बेजान॑ 
आंखों से देखती रहती है-एक गुड़िया । 
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| तथा जिन व्यक्तियों के माध्यम से आविर्भाव प्राप्त करती है, उनसे स्वतंत्र | 
जमे काम करती है। जहां-जहां संभव हो तथा जहां-जहां इसके प्रति उन्मुखता हो, 
bag यह आविर्भाव प्राप्त करती है। परंतु मनुष्य इस मनोभाव को महज अपनी 
री अनुभूति समझता है; यह एक भ्रम हे । वास्तव में प्रेमतो विश्वव्यापी सनातन प्रेमसागर 
ही एक लहर है जो बहकर उस मनुष्य में आयी है। E. 
` प्रेम एक विश्वव्यापी और सनातन तत्त्व है। WE सदा-सवंदा अपना आविर्भाव | 
इलाही रहता है। और इस आविर्भाव में उसका मूल तत्त्व हमेशा एक ही प्रकार का _ z 
Bir है। यह एक दिव्य शक्ति है। इसके वाह्य व्यापारों में जो विक्ृतियां दिखाई देती ह, 
[द उसके करणो यानी साधनों के कारण होती हैं। प्रेम के मूल सनातन तत्त्व में आसक्ति, | 
ता, स्वामित्व की भूख, स्वकेंद्रित लोलुपता इनमें से एक भी नहीं होती। विशुद्ध रूप 
| परम, मनुष्य की अंतरात्मा की भगवान di साथ मिलन की आकुलता होती है। 3 
| maià अनुयायी भी एक ऐसी भूमिका पर आकर अटक जाते हँकिजिससे . ४. 
Í 


y विश्व की महान शक्तियों में से एक है। यह शक्ति स्वनिर्भर है, और यह जिन 
| gerit में त 


को प्रगति करने के लिए उन्हे प्रेम की भूमिका में भी प्रवेश करना पड़ता है। इस भूमिका 
चान दिव्यप्रेम के साक्षात्कार का आलोक बन जाता है और प्रेम ज्ञान का साक्षात्‌ हृदय 
Jamg आत्मा की प्रगति में एक ऐसी भूमिका आती है, जहां ये दोनों-ज्ञान और 
/ A प्रमशक्ति की क्रिया केवल मानव-जाति में ही सीमित नहीं है। मतुष्यंतर जीवों में Dp 


| छड़ी किया शायद कम विकृत भी है। प्रकृति में पुष्पों की ओर, वृक्षों की ओर दृष्टि. 
[Srt सुर्यास्त हो रहा हो, सव ओर गंभीर नीरवता छा रही हो, तब घड़ी-भरवे लिए 
| शो वृक्ष के नीचे जाकर बैठिये और प्रकृति के साथ अपनी अंतरात्मा को एक के 00 
| भरल कीजिये । आपको अनुभव होगा कि प्रेम की एक आतं व्याकुलता पृथ्वीम से, 
| गहरी जड़ों में से निकलकर वृक्ष के रेशों में से होती हुई ऊंची सेऊंचीव्हतीतक . 


| SUR रही है, समूची पृथ्वी मानो अस्तमित प्रकाश को वापस माग रही है, किसी E 
P o बायीं ओर : श्रीमाताजी [पोदूट : वी. एनः ओके] SA 
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ल्याणकारक ज्योतिमंय aeg के लिए तड़प रही है। यह आकुलता इतनी विशुद और 
Ei है कि यदि आप वक्षों की आंतर चेतना के साथ अवेत अनुभव कर सकते 
didi अंतरात्मा भी प्रभु की दिव्यशक्ति, दिव्यज्योति और उसके प्रेम के लि. 
आतंभाव से प्राथना करने लगेगी, जो इस संसार में अभी अप्रकट T से विद्यमान है! 
यदि आप एक वार भी इस विशाल, विशुद्ध और सच्चे दिव्यप्रेम का स्पशं पा सह, 
इसके किसी अंश को एक क्षण के लिए भी अनुभव कद T तो आपको पता चलेगा हि | 
मतुष्य की वासना ने इसकी कैसी दुदंशा कर डाली है। मानव-प्रकृति में आकर यह प्रेम 
अधम, पाशविक, स्वार्थी, आवेशपूर्ण और कुरूप हो गया है, अथवा वह नितांत निबंध | 
और भावक, क्षणिक, छोटे-छोटे क्षुद्र मनोभावों से भरा, छिछला और कृपण वन गया है] 
मातवःप्रेम की कथा में जहाँ कहीं शुद्ध ie का एक भी परमाणु प्रकट हो पायाहै | 
और विना किसी विकार कें उसका आविर्भाव हो सका है, वहां हमें सत्य और सोंदय | 
दर्शन होते हैं। और यदि प्राण की यह सुंदर और भव्य क्रिया अल्पायु सिद्ध होती है तो | 
उसका कारण यह है कि उसे अपने लक्ष्य का, अपनी आकुलता के स्वरूप का ज्ञान नहीं | 
होता। प्राणतत्त्व की गतिविधि मनुष्य मनुष्य के बीच संयोग करने के लिए नहीं, | 
भतमात्र का परमात्मा के साथ योग है। परंतु प्राण को इसका ज्ञान नहीं है। 
"^ इस क्लेशमय, अंधकार-भरे जगत में सनातन चेतना ने जगत को ओर प्राग्यो | 
को वापस भगवान की ओर ले जाने के निमित्त जिस परम शक्ति का अवतरण किया हू | 
उसका नाम 'प्रेम' है। अंधकार और अज्ञान WAT हुआ पाथिव जगत प्रभु को विसा( | 
बैठा था । उस अज्ञान मे प्रभु का दिव्यप्रेम अवतरित हुआ और जो भी अंधकार म॑ I 
थे, उन सभी को. उसने जागृत क| 
A दिया । बहरे हो चुके कानों में उस || 
होले-से कहा-'जिसे जगकर देश 
जाये, जिसके लिए ही जिया जा ॥ 
ऐसी एक वस्तु जीवन में है। वह 
दिव्यप्रेम v ओर प्रेमभाव के जाण| 
होते ही पुनः भगवान की ओर ग 
करने की संभावना पृथ्वी में उद | 
हो गयी। संसार प्रेम के WW] 
भगवान की ओर गति करता i 
| उसके प्रत्युत्तर में प्रभु कामम si 
चित्र : टी. ए. राणा करुणा जगत से मिलने के लिए M | 
R ` फर 
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उतरते है। जव तक पृथ्वी और परमात्मा के बीच. यह परस्पर विनिः 


| के संगोग' न सधे, तब तक प्रेम अपना विशुद्ध सौंदयं धारण नहीं कर सकता, उस- 
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र i और परिपूणंता का तीब्र घन आनंद प्रकट नहीं 

उसका नैसगिक साम्य अ! d द प्रकट नहीं होता। 
i Ba पर्यंत प्रेम की यह गति अधिक से अधिक जिस कक्षा तक पहुंची है, 
उसी में प्रेम के उच्च से उच्च, अधिक से अधिक विशुद्ध और सर्वाधिक निःस्वार्थ 


e 


को देवता है। उदाहरणाथ, बच्चे के प्रति मां का प्रम | परंतु मनुष्य में काम कर रहे इस 
अबी निगूढ़ आतुरता तो कुछ ओर ही हे । जिस क्षण मनुष्य की चेतना, प्रम के समस्त 
आविर्भावो से पूरी तरह निराले ओर स्वतंत्र विशुद्ध दिव्यप्रेम का स्पश पाती | 


उस क्षण ही उसे भान होता हे कि वस्तुतः उसका हृदय अब तक किस वस्तु के लिए 
था। अंतरात्मा की अभीप्सा का आरंभ इसी क्षण होता है। उसमें भगवान से 


त की तमन्ना जागती है। उसी क्षण से सभी अज्ञानेजन्य विकार और दूसरे आविर्भाव 
"पो लगते हे । 


अनेक महान आत्माएं इस जगत में प्रभु के दिव्यप्रेम की विशुद्धताओ का अवतरण 


eg के लिए जन्म लेती रही ह । ऐसे व्यक्तिगत आविर्भावो के माध्यम से भागवत प्रेम 
"ह साक्षात्कार बहुत सुगम वन जाता है। भागवत प्रेम को अपने में धारण किये व्यक्ति 
प्रति मनुष्य तीत्र भावना अनुभव कर सकता है और ऐसा भावानुभव उसे प्रभु के प्रेम 
| प्रति जागृत कर देता है। उसके वाद व्यक्ति को लगता है कि अपने को बदलने का काम 
| पल हो गया है। | | 


* 
मौक्तिक 


यहां यह सभा बैठी है, अभी अगर इसके बीच कोई सांप आ निकलें 
और वह किसी को काटे नहीं तो भी सबके दिल में भय होगा । इसी तरह 
गांव की सीमा पर आकर कोई बाघ गर्जना करे और किसी को मारे नहीं 
तो भी सव घवरा जायेंगे और घर के भीतर दुवक जायेंगे । इसी प्रकार 
तनिक-सा भी क्रोध उपजे, तो वह दुःखदायी होता E । 

किसी-किसी को भांग की, अफीम की, शराब या गांजे की लत होती 
हैमौर वह उसकी तृप्ति किया करता है । यह प्रारब्ध के कारण नहीं होता । 
अगर वह्‌ व्यसन से छूटने के लिए श्रद्धा-सहित आग्रह करे, उसमें हिम्मत हो 
तो वह व्यसन से मुक्‍त हो जाता है। परंतु श्रद्धा न हो, हिंम्मत न हो, तो 
व्यसन टलता' नहीं । ॒ -भरीस्वामिनारायण 


* 
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à आए ह का एक दिन । ऊदे आसमान में 
| TU rear वदली धिर आयी । घन-गर्जन 
i क्षेसाथ शुरू हो गयी वर्षा की फुहार। दामिनी 
o दमकी और फिर लग गयी वर्षा की झडी । 
„अगली सुबह आप निकले मैदान की 
सैर पर यह क्‍या ! कल जहां कुछ नहीं 
था, वहां रात-भर में नन्ही रंग-बिरंगी छत- 
fert कहां से उभर आयीं ! जंगल में पेड़ों 
की घनी छांव में भी कुकुरमुत्तो को छतरिया 
तनी हुईहैं! 

दूसरा दृश्य । ऊचे शेल-शिखर | चीड़- 
देवदार के सघन वन वफ से dU हुए हे l 
` हिमवर्षी हवा धीरे-धीरे वासंती qum में 
बदलने लगती है। बर्फ पिघलने लगती है। 
वृक्षों पर नयी कोंपलों की ताकझांक और 
पृंछियों के कलरव के साथ वसंत का आरंभ 
हो जाता है। और सहसा चीड़-देवदार के 
वने गुच्छियो से भर उठते हॅ I 
नवनीत | 
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सड़ी-गली चीजों पर सहसा पैदा होकर | 
गायव हो जाने वाले खूबसूरत, नरम-नाजुद |, 
कुकुरमुत्ते सदियों से भारी कुतूहल wp 
विषय रहे हैं। हिंदी में इनके अनेक नामहुँ- || 
कुकुरमृत्ता, खुंभ, खुंभी, धिंगरी, fien || 
गुच्छी, छत्रक और अब तो अंग्रेजी से आग | 
'मशरूम' शब्द भी लोगों की जवान परचह || 
गया है। इनके कुल और गोत्र तो हजारे 
मे हैं | 

बहुत पुरानी है कुकुरमृत्तो से ws 
प्रेम की कहानी। प्राचीन रोम ओर पना | 
में यह मान्यता थी कि आसमान म पुमई || 
बादलों के बीच कड़कती दामिनी के कार 
ये धरती के दामन में उभर आते ह|| 
प्राचीन मेक्सिकी इन्हें बादलों की वि 
और धरती के समागम से उपजी k 
मानकर पूजते थे। उनके धार्मिक उत्सव ' 
इनका उपयोग जादू-टोने के लिए ; 
| gam 
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i एवं पौरषवर्धेक औषध के 
g E. की बनी कुकुरमुत्तों की 
ह. भी वहां बहुतायत से मिलती ह| 
i B. चिकित्सा-विज्ञान के जनक 
वाते वाले यूनानी चिकित्सक हिप्पो- 
zx (५६०-२७७ ई. पू.) ने आहार और 
| zgi कुकुरमुत्ते का वणन किया 
| नाती दार्शनिक और प्रकृति-विज्ञानी 
Mom (ई. पू. ३७१-२८७) ने घोषित 
| याकि हरे रंग के न होते हुए भी कुकुर- 
ते और भूमिगत फफूद 'टाफल्‌' निश्चित 
ed वनस्पति हैं। फिर भी इनकी उत्पत्ति 
जबारे में भ्रम वने ही रहे। ठठ सोलहवीं 
(| दीमेंएक यूरोपीय जीव-विज्ञानी न लिख 
| | + ये कामत्रीडा में रत मुंगों के शुक्र से 


in 


A 


mR! E 
"D ढुकुरमुत्तों के असली कद्रदान थे राम- 
॥ | ग्ती। अमेनिटा सीजेरिया' नामक कुकुर- 
| | ता धनी रोमनों का प्रिय आहार था। 


| | उ देवताओं का भोजन' कहा जाता था । 
प्रभात रोमन व्यंग्य-लेखक माशियलिस 
(Yogo S.) का कहना था- सो ने-चांदी 
| शे उपक्षा करना आसान है, लेकिन कुकुर- 
मृतो की रकाबी को विना wu छोड़ देना 
रुत कठिन QU पाकशास्त्र पर यूरोप की 
से पुरानी उपलब्ध पुस्तक, जो केलिअस 
तीसरी सदी ई. म लिखी थी, कुकुरमृत्तों 
| थेन वनाने की विधियों से भरी पड़ी 
MU और तलवार दोनों के धनी 
| सितौनेककुरमृत्तों की पुरी कहानी लिखी। 
[8 इनके जीवन-काल, प्राकृतिक आवास 
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और किस्मों का 
विवरण देने के साथ 
उन्हें पहचानने के गर 
भी वताये। 

प्राचीन मिसन के 
शासक फेराओं 
मानत थे कि कुकुर- 
मृत्ते आम आदमियों 
के लिए जरूरत से [Aq 
ज्यादा अच्छी चीज द 
हुँ। अरव भी कुकुर- कुकुरमृत्त की प्रस्तर- 
मृत्तों के गृणग्राहक मूरति (सेक्सिको)। 
'रहे। महान अरव विचारक और चिकित्सक 
अविसेना या अबू इब्न सिना (९८०-१०३७ 
ई.) ने खाने योग्य कुकुरमृत्तो और विषेले 
कुकुरमृत्तों की पहचान कें लिए पते की 
बातें बतायीं । 

कहते हैं, रोम के खब्ती और खूनी 
सम्राट नीरो (ई. पू. ४२ से ३७ ई.) ने 
कुकुरमृत्ते की स्तुति मं सर्वोत्तम कविता के 
लिए भारी इनाम घोषित किया था। पता 
नहीं, वह इनाम किसी ने जीता या नहीं 1 
परंतु हमारे यहां महाप्राण निराला ने अपने 
ही बलबूते पर कूडे-कचरे म॑ पलन-वढ़न 


वाले कुकुरमुत्ते को सर्वहारा बरे का प्रतिर _ 
निधि मानकर उसे अपना प्यार दिया और 
उसके मुंह से पुष्पराज गुलाब को चुनोती 
दिलवायी : 
वहीं गंदे में देता हुआ बुत्ता 
पहाड़ी से उठा सिर एंठकर बोला 
ges 
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: > अंब, सुन ब, गुलाब, 
_____ अल मत अगर पायी खुशबू, रंगोआब 
खन चसा तुने खाद का 
डाल पर उतरा रहा कॅपिटलिस्ट । 
: प्रकृति की यह खूबसूरत 'रचना WEST 
- कहांसे आ टपकती हैं? असल में ये भी 
—— पौधे है और सड़ी-गली चीजों से आहार पात 
हैं| सभी कुकुरमृत्ते फफूंदिया हैं और पतले 
- घागेके रूप में जमीन में सड़ी-गली खादया 
— —wwfedi3 बढ़ते रहते हैं। जव वीज पदा 
करने का समय आता है, तो वर्षा को एक 
` हल्की फुहार पड़ते ही इनके फल वाहर फूट 
- आते हैं। रंग-बिरंगे, गोल-मटोल य़ा छत- 
- Ruta खले सभी कुकुरमुत्ते वास्तव म 
. फफूंदी के फल हे ओर उनमें एक-एक म 
` लाखों बीज बनते हूँ। वीज विखरन के साथ 
. ही छतरी गिरकर नष्ट gi जाती el 









E अमेनिटा सोजरिया : शाही कुकुरमुत्ता 


` नाचती ह । 


प्रकृति-विज्ञानी चाल्से डाविन दक्षिण ब | 
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कभी-कभी भूमि मं फफंदी 
है। फिर एक घरें म rai 
हैँ। आस-पास के पोषक तत्त्वों का 
कर लेने पर फफूंदी और आगे फैलती 
और दूसरे वर्ष बड़े घेरे में कुकुरमत्ते d 
होते EIU घेरे अंग्रेजी मे 'फेयरी हिरा 
(परी-वृत्त) कहे जाते हैं। कभी ऐसा माना 
जाता था कि इन पर चांदनी रातों में परियां | 


^ 
č 
* 18 
| 


डच प्रकृति-प्रमी डा. थिजसे ने इस सदी | 
के आरंभ में लगातार तीन वषे तक परी. | 
वृत्तों का अध्ययन किया। उन्होंने ७ नवंबर 
१९०९ को एक मदान मे ग्रेट वायलेट | 
'राइडर' जाति (वजानिक नाम-ट्राइकोः | 
लोमा AET) के कुकुरमृत्तों का एक घेरा 
देखा, जो ९४-५ इंच लंवा और ७४-८इच | 
चौड़ा था। अगले वष Y नवंबर १९१०को 
वहीं उन्हें ११५.३ इंच लंवा और १४४.४ | 
चौड़ा घेरा दिखाई दिया । तीसरे वपं 
सन १९११ की १ नवंबर को उसी जगह 
२१८.२ इंच लंबे और २०८ इंच चौड़े परी 
वृत्त के दशन हुए। इसमे २३२ SEU 
हवा मं सिर उठाये gu खड़े थे। 
कुकुरम्‌त्तों का शिकार | 

कुकुरमुत्ता सदा ही गरीबों का बेदाग 
भोजन रहा है) साथ ही न जा 
वार बन-बीहड़ों और पहाड़ों में भूले-भळे 
पथिकों, शिकारियों और सैनिकों के 
उसने वचाये हे । उन्नीसवीं संदी में 











रीका के टिअरा-डेल-फ्यूगो द्वीप म॑ १६ | 


गये कि वहां के नग्नप्राय 
मछली के अलावा केवल दो 
भोजन करते थ- 
त्ता। आज यह कुकुर- 
li he में साइटेरिया 
j है। विश्व के अन्य भागों 
| आदिवासी वड़े शौक से SE 
agen रहे है। 
में जमीन के भीतर कंद कौ तरह 
एयेजॉने वाले दूफल ऑरकुकुरमुत्त एकत्र 
शौकीन लोगों के लिए आखंट की 
मनोवितोंद वन गया था । टरफल 
बोजने कें लिए सूअरो आर कुत्ता का प्रशि- 
"क्षत किया जाता था । शिका'र-कुशल 
9 हाउंड' कुत्तों की तरह टरफल हाउड 
| त्यार किये जाते थे, जो गंध के आधार पर 
| भ्वमिगत कुकुरमत्तो का पता लगात थ। 
| कुकुसूत्तो के बीनने-वटोरने का काम 
॥ इारेदेश में भी होता है। बाजार म॑ विकन 
| वाला 'खुंभ' हरियाणा, पंजाव ओर राज- 
) स्यान के कुछ भागों मे रेतीली जगहों पर 
| उता है और प्रायः सुखाकर वेचा जाता है। 
| य खभ वस्तुतः फेलोरिना इन्विंवने रा तथा 
| पोडाक्सिसपिस्टिले रिस नमक दो जातियों 
के होते है। इनमे दसरा ऐसी भमि में ज्यादा 
जाता है, जिसमें सड़ी-गली चीजों का अंश 
| होता है। यह हरियाणा और उसके 
॥ प्यास पंजाब, 'राजस्थान तथा उत्तर 
| पद के कुछ भागों में वर्षा शुरू हो जाने के 
गाद जुलाई-अगस्त में अधिक उगता है। 
| SRA अलावा काला टरफल भी हमारे 
E १९७९ 


afaa 
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और अपने से उगा में, 
बिना दाने का चुगा में, 
कलम मेरा नहीं लगता, 
सेरा जीवन आप जगता। 
-बिराला ('कुकुरमुत्ता' से) 
यहां बांज के जंगलों में भूमिगत कंद की तरह 
पाया जाता है।विदेशों में सर्वाधिक स्वादिष्ट 
माना जाने वाला यह कुकुरमृत्ता हमारे 
देश में अभी अनजाना ही है। वांज-वनों से 
घिरी ऊंची पहाड़ियों में इसे बहुतायत से 
पैदा किया जा सकता है। 
मगर गच्छी में हमारी साख अच्छी है। | 
दुनिया मं आज तक इसकी खेती करने में . | 
सफलता नहीं मिली है.। जम्मू-कश्मीर, 1 
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सुरम्य 
घाटियों में चीड-देवदार के वन वसत मं बफ 
पिघलने पर और वर्षा ऋतु की विदाई के 
बाद बंद मुट्रियों-सी भूरी -मटमैली गुञ्छियों 
से भरने लगते gi जिस वषं हिमपात 0 
अधिक होता है गुञ्छियां भी अधिक निक | 
हिंदी डाइजस्ट 
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लती हैं। इन्हें अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता 
है और ग्रामवासी इन्हें जंगल से बटोरत ह! 
जम्म-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वन- 
विभाग हर साल गुच्छियां एकत्र करन का 
ठेका देते हैं। : 

मौस्केला ( गृच्छी ) और प्ल्यूरोटस 
आस्ट्रिएटस तथा चौतरविले (धिंगरी) को 
सुखाकर निर्यात भी किया जाता है 1 अनु- 
मान है कि हर साल जम्मू-कश्मीर म लग- 
भग २१ टन और हिमाचल प्रदेश में करीब 
९ टन गुच्छी सुखायी जाती है, जिसका 
अधिकांश भाग स्विट्जरलेंड, फ्रांस, बल्गा- 
रिया, जर्मनी, जापान आदि अनेक देशों को 
निर्यात किया जाता है। 
पौष्टिक आहार 

गरीबों की पत्तल से अमीरों की प्लेटों 
तक यों ही नहीं पहुंच गया कुकुरमुत्ता | 
पोषण-विज्ञानियों का कहना है कि यह कूडे 
में पैदा हुआ कंचन है। कहते हँ, १०० ग्राम 
कुकुरमृत्ते से हमे असतन ५ ग्राम ऐसी 





द वोल्वेरिया : safai फटने से पहले 
नवनीत 
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प्रोटीन मिलती है, जो पुरी तरह शरीर 
पच जाती है। इसके अलावा उससे 
देनिक जरूरत से अधिक फारस्फोरस ता 
पोटेशियम, दैनिक जरूरत के वरावर a : 
दैनिक आवश्यकता का एक तिहाई ते 
और उससे कुछ कम मात्रा में कई के | 
महत्त्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। इतना हो | 
नहीं, लगभग १० ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 
प्राप्त होता है। | 
ताजा कुकुरमुत्ते में विटामिनों की प्रच | 
मात्रा होती हे। वी समूह के बहुमूल्य विद. | 
मिन इसमें काफी मात्रा में होते हैं। बो.) 
निटा सीजेरिया और केन्थरेलस सिबेरिप | 
में विटामिन-ए वहुत होता है। मांस बो) 


, 
i 
| 
] 
¢ 
मे] 
" 















होता है; लेकिन अपवाद है फिस्ट्लिग 
हीपेटिका किस्म, जिसमें १५० मिलिग्रप | 
तक विटामिन-सी होता है। विटामिन | 
भी ताजे कुकुरमत्तों में काफी होता है| 
१०० ग्राम कुकुरमृत्ते में १०० से ५०|| 
अंतरराष्ट्रीय इकाई तक, जो कि emp 
दैनिक आवश्यकता से कहीं अधिक है 
इस मामले में यह मवखन और अंडे स | 
जर्दी से कुछ ही घटकर है। इसमें विद |. 
मिन-वेः भी पाया जाता है और कई ऐर 
कारवेनिक अम्ल भी मिलते हूँ, जो MES 
क्रिया में मदद देते dl | 
बाकायदा खेती K 

अपनी विशिष्ट खुशबू और स्वाद 
कारण कुकुरमृत्ते भूख बढ़ाते हे और | 
खाद्य पदार्थों के साथ पकाने पर व्यंजन 


ना Cs od 












| और सुगंधित बना देते हैं। इसी- 
| (एतो आज दुनिया के कोने-कोन में कुकुर- 
पत्तों की खेती की जा रही है। घर-आंगन 
| शेर झोपड़ियों से लेकर तापनियंत्रित 
A aia मे कुकुरमृत्तो की सकड़ों जातियां 
| झायी जा रही हैं। 
जापानी लोग कम से कम दो हजार वर्षो 
॥ | छेड के तने के टुकड़ों पर अपना मन- 
| (सुद कुकुरमृत्ता 'शितावे' उगाते आ रहे 
` | है| चीन में भी एक खास जाति के कुकुर- 
एप ज्युज़ TC की खेती पूर्व काल से चलं 
छी है। मगर कुकुरमुत्तों की विधिवत्‌ 
ती आरंभ करने का श्रेय फ्रांसीसियों को 
UR सत्रहवी सदी में पेरिस के 
के लिए जो चूना-पत्थर खोदा गया 
कार्‌ पड़ी ठंडी-अंधेरी खानों में 
गौरगुफाबो में घोड़े की लीद पर कुकुर- 


-—— Ef Sh S o P cH 





बोल्वेरिया : धान के पुआल पर खेती । 


मुत्तों की खेती शुरू की | वहां से इसका 
चलन सारे यूरोप में और' सं. रा. अमरीका 
"gal | | 

बाद में घोड़े की लीद का स्थान कंपोस्ट 
खाद ने ले लिया। गेहूं व धान के पुआल की 
कुट्टी की कंपोस्ट खाद वनाकर उस पर 
कुकुरमृत्ते पनपाये जाने लगे। कई किस्म 
पेड़ों के तनों के टुकड़ों पर उगायी जान 
लगीं। आज सारे विश्व म इनकी वंज्ञानिक 
खेती चल रही हैं। मांग इनकी इतनी है कि 
बड़े शहरों में ताजे कुकुरमृत्ते ३० से ५० 
रुपये किलोग्राम और सुखाये हुए १०० 
रुपये किलोग्राम तक विक रहे है। ._ 

कहते है, सेलिओटा (एगेरिकस) वंश 
के कुकुरमुत्तों की सर्वाधिक खेती हो रही 
है। हमारे देश में क्ृषि-विश्वविद्यालय, 
कुषक और अन्य शौकीन लोग एगेरिकस 


| tre «x हिंदी डाइजेस्ट 
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(बटन मशरूम), वोल्वेरिया, प्लूरोटस 
आदि जातियों की खेती कर R dl बटन 
मशरूम को कंपोस्ट खाद पर अक्तूबर से 
लेकर फरवरी तक सफलतापूर्वक उगाया 
जा सकता है। यह कंपोस्ट खाद गेहूं के 
असे में रासायनिक खाद, चोकर, लकड़ी 


A 


का बुरादा और कीटनाशक दवाइयां मिला- 


.. क्करवनायी जाती है। जम्मू-कश्मीर, हिंमा- 
__ ववलप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु म॑ 
इसकी खेती की जा रही है। 

* प्लूरोटस को भी अकतूबर-फरवरी को 
____ अवधिमे ही धान के पुआल की कुट्टी पर 


 जकड़ी की पेटियों में उग्राया जाता है। 
 वाल्वेरिया की खेती धान के पुआल पर 
अप्रैल से सितंवर तक की जा सकती है । 
ङस प्रकार साल-भर ताजे कुकुरमृत्त प्राप्त 
किये जा सकते gi पर्वतीए क्षेत्र में कटे 
 पेड़ोंके तने के दुकड़ों पर शिताके किस्म के 
1. कुकुरमृत्ते की खेती के परीक्षण किये जा 
/ EE शिताके की फसल दो साल वाद 














‘wi 
VUE eO s 


LULA 
» à 
b 


__ प्लूरोट्स: स्वादिष्ट और खाने योग्य 


- 


7 ie P ~ à r व * - 1 
.— CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
hs d- > POS AU "54५ ४. £ 22 se 3 s j« 


Ts e Uy 





-90 


Collection. Digitized by eGangotri _ 


DPE H E nAn a- 


NS. 






















मिलती है; मगर फिर लगातार छह | 


तक वषं में दो फसलें मिलती रहती] E 

विभिन्न प्रकार के कुकुरमत्तों की à 
के लिए हमारे देश की जलवायु बहुत बन. || 
कल है। इसके लिए आवश्यक साधन 
सामग्री भी हमारे यहां प्रचुर मात्रा मे उ. | 
लब्ध है। इसलिए वड़े पैमाने पर इनकी |' 
विभिन्न किस्मों की खेती करके इनक |. 
निर्यात करना संभव है। अभी तो झा |' 
सालाना छह-सात टन ( वटन मशरूम |. 
ऊंचे दाम पर विदेशों से आयात कर रहेहै।। 
वोल्वेरिया, रुसुला, प्लूरोटस, nes |. 
सेलिओटा, पेजाइजा, हेल्विला आदि वो | 
l 
| 
| 


के कुकुरमुत्ते सर्वाधिक स्वादिष्ट और झु | 
धित माने जाते है। कई प्रकार के wes 

मृत्ते कच्चे भी खाये जाते हैं, जसे कि प्राचीन | 
रोम का शाही कुकुरमृत्ता अमेनिटा सीके | 
रिया और बोलेटस, आरिकुलेरिया, फिट 
लिना, सेलिओटा (एगेरिकस), wm: 


क 
b 
d 


पर्डोन आदि] 
खूबसूरत जहर | 
लेकिन बला के खूबसूरत ओर वित 
मासूम दिखने वाले कुछ जंगली कुकुरपुी 
से कभी-कभी दिल हिला देने वाले हाळ 
भी हो जाते है। इनकी हजारों | 
चंद जातियां जहरीली भी gl जंग * 
किसी नम कोने में उगे सुखं लाल, वि | 
दार अमेनिटा मस्केरिया (फ्लाइ अग 
को देखकर भला कौन सोच सकता है 
इसका 'रसपान करने वाली मर्व 8 
अपनी जान गंवानी पड़ती है | 
~ रवर 


> 
र~ 
dy 4 
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: बार फ्रांस म॑ मजदूर 
| qu T छ 'ममियो को स्थाना- 
IW em] एक ही परिवार की 
| के चेहरों पर अंकित असह- 
|© ag के भावों को देखकर ने कार 
pen इाक्टरों के कानों तक जा पहुंची 
ae प्रमियों के चेहरे देखते ही डावटर कहं 
t ऽव कैप | सैकड़ों वर्ष पहले कभी;वह 
| | परिवार डेथ कैप अर्थात्‌ अमेनिटाफलो- 
की भेट चढ़ गया था। यो हत्यारा न 
| | कई वार जहरीले कुकु'रमुत्ता का ST- 
| | पर किया हैं। 
॥ | gi के जहर की खासियत यह 
क्वि उसका असर अक्सर बहुत देर म॑ 
है। खाते समय इनके स्वाद का गुण- 
dum करने और फिर-फिर थाली आगि 
1 हाने वाले लोग प्रायः आठ से लेकर 
| गवीस घंटे वाद ही यह जान पाते हूँ कि 
Is पर जहर का असर हो गया है। कई 
| [ने कुकुरमृत्त खाने में कड़वे-कसेले नहीं 
i गल वेहदं स्वादिष्ट होत ह। वस शनीमत 
`| स है कि जान लेने वाले कुकुरमुत्ते कम 
XR EL अधिकांश तो मतिभ्रम कराते हैं 
)| बवा पाचन-तंत्र व स्नायु-प्रणाली पर ब्‌'रा 
| प्राव डालते Z1 
भमेतिटा वंश वेः कुकुरमृत्ते सर्वाधिक 
शत होत है। इसकी कुछ जातियां पकाते 
|| से निविष हो जाती हुँ; लेकिन 
Jm विषेली ही बनी रहती हुँ। इनका 
JS ऐप धीरे-धीरे असर करता है। 
| "परह्‌ घंट तक कोई लक्षण नहीं 
à 
ES... 
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11 


L^ 
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जहरीला कुकुरमुत्ता अमेनिटा मस्केलिया- | 
अनुमान हे कि सोमरस इसी से बनाया... 
| जाता होगा। टा 
उभरता । लेकिन उसके बाद जहर बहुत | E 4 
तेजी से जिंगर और गुदा को वरबाद कर 
देता है। दिल की धडकन बंद हो सकती 
हे और भीतरी रकतख्राव-शुरू हो सकता है। 
इसी वंश के कुकुरमत्तो में से एक है- | 
अमेनिदा फैलोइडीज pug सबसे विषला . E 
और घातक कुकुरमृत्ता माना जाताहै और | 
डेथ कंप' (मौत की टोपी) कहलाता है। 
सकी मात्र २० ग्राम की खुराक आदमी 
की जान लेने के लिए काफी हैं। इसके _ 
अलावा अमेनिटा वाइस्पोरिगेरा, अमेनिटा 
विरोसा, अमेनिटा वर्ना, लेपिओटा हैल्वि | 
ओला तथा कौटिनेरिअस ओरेलेनस भी 
बेहद fads और घातक कुकुरमुत्त el B È 
अमेनिटा वंश के कुकुरमुत्तों काविषला | 
पन ८ से ४० घंटे बाद के, दस्त, बेह्दपसीना ' 
और न बुझने वाली प्यास के रूप में प्रकट 


EE 2 धा॥॥911५70/90/502/202 00000 600 260 
- K ML (७ v 3535 Y A ५० 235 Bt Pe) 3 TN E V कु 


Mo येण 


बया आप कल्पना कर सकते हे ऐसे कुकु र- 
मत्ते को, जिसका व्यास इंचों मं नहीं; 

में नापा जाये? लंदन के Ws टाइम्स को 
खबर के अनुसार पिछले ताल एसा एक 
“वफबाल' कुकुरमुत्ता पाया गया, जिसका 
व्यास [५ फुट ओर वजन २४ पोंड था। 
आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिय कि वह 
मिला सोवियत संघ के किरगिजिया गण- 
तंत्र म॑) आखिर सर्वहारा का प्रतीक एसा 
कीतिमान साम्यवादी देश में हो तो स्थापित 
कर सकता है। 


BERE : 1 
होता है । हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगते हे, 
पिडलियों में मरोड़ पैदा होने लगती है, 
आंखें गहराई तक धंसी हुई-सी और चेहरा 
पीला व बुझा हुआ दिखाई देता है। फिर 
चिता और विषाद का दौर शुरू होता है । 
नाड़ी की गति बहुत बढ़ जाती है, पक्षाघात 
हो जाता है, शरीर एंठने लगता है और 
अंत में प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। यह सारी 
प्रक्रिया १० से लेकर २० दिन तक चल 
सकती है। जहर से जिगर और qul को 
वचाने के लिए कोलाइन और थायोटिक 
अम्ल लाभकारी पाये गये हैँ । कई कुकुर- 
WT स्नायुतंत्र को नूक्‍्सान पहुंचाते हैं। इनमें 
प्रमुख हे-अमेनिटा मस्केरिया, इनोसाइवे 
पेटोइलार्डी और क्लाइटोसाइबे डीलबाटा। 
. कुछ कुकुरमुत्ते पेट के लिए हानिकारक 
 ह।य प्रायः जान तो नहीं लेते, लेकिन 
नवनीत 
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पीने से यह बहुत विषेला असर करता || 


७२ 


गहरा नशा पैदा करने के साथ-साथ $] 
पेटददं, दस्त और वेहोशी ला देते ü | 
इन्टोलोमा लिविडम dus नशीला > | 
घातक कुकुरम्‌त्ता हे, मगर सौभाग्य हे | 
दुलेभ भी है। ट्राइकोलोंमा पाडिनम, zm. | 
कोलोमा विर्गेटम, द्राइकोलोमा ग्रोआकेक्षे | 
क्लिटोसाइबे ओलीएरिया, वोलेटस सेव. 
नस, बोलेटस पुरपुरियस और क्लेबेरिया | 
फोर्मोसा भी गहरा उन्माद पैदा करते है। | 
सच तो यह है कि विश्व के कई भागों | 
में नशे के लिए ही कुकुरमृत्तों का सेवन किया | 
जाता है। यह भी कहा जाता है कि वेदों | 
में वणित सोमरस भी अमेनिटा मस्केसा | 
कुकुरम्‌त्ते की ही देन था । मेक्सिको दे | 
प्राचीन निवासी एजटेक लोग लोकोत्तर | 
आनंद कें लिए कुकुरमृत्ते का सेवन कखे | 
थे | किसी भी वाहरी आदमी को झु | 
'पवित्र' कुकुरमत्ते के वारे में जानकारी | 
देना निषिद्ध था। 
अगर पेजाइजा, मौस्केला, हेल्ववा || 
अमेनिटा रुविसेन्स और रोडोपेक्सिता 
न्यूडस को कच्चा खाया जाये, तो विषता || 
असर हो सकता है। कोप्रिनस एद्रामेर | 
रियस यों तो खाने लायक कुकुरमुत्ताई || 
लेकिन इसके साथ या इसे खाने कें बाई | 
शराव और कभी-कभी तो चाय-काफी भ | 






चेहरा लाल पड़ने लगता है, नाड़ी की ग 
धीमी पड़ जाती है और हाथ-पेर 3६ | 
जाते है। लेकिन धीरे-धीरे हालत मं | 
सुधार होन लगता है । 


) 
Í 





| qu क बारे में तरह-तरह के 
! ero भी फैले हुए हैं। उनमें से एक 
i कि वसंत "Ed में उगने वाले सभी 
B qus बागे जा सकते हैं। लेकिन des 
TES और घातक अमेनिटा वर्ना वसंत 
| ही जाता R! अमेनिटा मस्केरिया और 
' | afael फैलोइडीज जैसे जहरीले 327 
| | ताको घोषे बहुत चाव से खात ह, ng 

| ज्यों के लिए ये बड़े खतरनाक d 
gi ser, बँगनी रंग के सभी कुकुरमृत्त 
| हहे होते हैं; मगर लकाविया अमेथि- 
| | रा माइसीना पुरा और काटिनेरियस 
| | दयोतेसियस बँगनी रंग की होने पर भी 
| Leges जातियां हैं। यह भी सही नहीं 
| 
| 
| 


| 


farei वाद जो कुकुरमृत्ते रंग वदल 
Lugd विषैले होते हैं। बोलेटस साइने- 
नस काटन पर स्याही की तरह नीला पड़ 
उता है, मगर सर्वाधिक स्वादिष्ट कुकुर- 
गुत्तामाना जाता हे। दुसरी ओर अमेनिटा 
) के के विषेले कुकुरमृत्तों का रंग काटने 
| (एनीं बदलता । यह खयाल भी गलत 
५ $पिरका या नमक मिले पानी में उवालने 


|. ex विष 
' | (विषैले कुकुरमृत्तों का विषैलापन नष्ट 


: शे बाता है। चाहे कितना ही उबाल लें, 


अमेनिटा वंश के विषेले कुकुरमृत्ते अपना | 


विष नहीं खोते। 


जहरीले कुकुरमुत्ते की पहचान यह | 


वतायी जाती है कि उनसे अंडे की सफेदी 
या दूध फट जाता है। मगर अमेनिटा सीजे- 
रिया और बोलेटस इडुलिस निविष है, फिर 
भी वे विषेले कुकुरमृत्तों की तरह दूध या 
अंडे की सफंदी को फाड देते हे । सबसे प्रच 


लित अंध विश्वास यह है कि विषैले कुकुर- 


मुत्त चांदी की चीजों का और कुछ लोगों की 
राय में सोना,टिन,प्याज और लहसुन तक 
का रंग बदल देते हें। असलियत यह है कि 
जहरीले अमेनिटा कुकुरंमुत्त इनमें से किसी 
भी चीज का रंग नहीं बदलते। 


इसलिए कुकुरमृत्तों को अच्छी तरह | 


पहचान कर ही WIES और अंधविश्वासों 
पर कतई कान न दीज़िये। तभी आप विष 
से वचते हुए इनके अतुलनोय स्वाद का आनंद 
उठा सकेंगे। बाजार में विकन वाले कुकुर- 
qd तो खाने योग्य ही होते gl हां, अगर 
कभी कुकुरमृत्तों के आखेट पर निकलें तो 


यह वात जरूर याद रखें कि हर कुकुस्मृत्ता ` 
खाने लायक नहीं होता। -सेक्टर ५/१३९१ 


कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर-२६२ १४५ 
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i | >.= ~ ~ ^. 
!| „ अंशुलिपि (migs) की कक्षा में अध्यापक ने कहा-आशूलिपि कासाम व्यस्त 
1i à मे बहुत महत्त्व है । सब जानते हे कि अंग्रेज कवि ग्रे अपनी कविता एलिजी इन ए. 


¡| | पचेयाड सात वर्ष में लिख पाये थे। अगर उन्हें आशुलिपि का अच्छा ज्ञान होता, तो. 


{ | पिता लिखने में उन्हें सात मिनट से अधिक नहीं लगता। मुझे यह वतात हुए गव होता 
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डॉ. अरुण कुमार सिर 


श्विम जमनी में एक संस्था है-महिला स्वातंत्र्य क्लब । उसका 
बॉन में है। सन १९७३ में उसने कामकाजी महिला a 
वाली फब्तियों का यह संकलन 'औरत क्लक शीषक 


`) C$ 


NUM i, R 
» í 


Tir 
ti = 


वह बच्चों को दूसरों के घर छोड़ माती हे- 
राक्षसी होगी । 

या उन्हें घर ही रहने देती हॅ- 

शायद रसोईघर में बंद कर आती होगी । 


क्या उसके पास काफी पसे रहत हें- 

तब तो उससे डरना चाहियो . 

या सारे पेसे पति-वच्चों पर खर्च कर आती है- 
फिर बेकार में क्यों खटती है! ` c 


खूब मेक-अप करतो है- | 
एक पति काफी है ओर कितनों को फंसायेगी ? 
बिना मेक-अप के चली आती है- . 


७४ 
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सका कार्यालय राजधागी' 
afen विमेन) के वारेगे | 
से प्रकाशित कियाथा। 
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| x t iu से काम नहीं करती-- 


६ 
EOM 
E 


| E बहुत अच्छा कास करती है- 
. घरकोतो चिता ही नही! 


बहुत पढ़ी-लिंखी है- 
लाज-शरम को आशा करना हो बंकार। 
पति पढ़ा-लिखा है- 

बेकार ही की इतनी पढ़ाई । 


सहर्कामयों से बाते करती है- 

पति को घर पर परेशान कर डालती T TI 
कम बोलती है- 

पत्थरदिल होगी t 





पचीस बरस की है और कुंआरी हे- 

आगे भी शादी की कोई उम्मीद न M 1 

उन्नीस बरस में.हो शादी हो गयी- 

इसके मजेदार होने का पता लोगों ने जल्दी लगा लिया । 


इसरों को मदद को तत्पर रहती है- * ' ‘०0 अ 
अपने रजिस्टर भी उसी से भरवा लो । ; s EU 
बस, अपने काम से सतलब रखती है- c LASS : 
बहुत घसंडी है। 


क्या बहुत ही आकर्षक है? E 3 5 
. प्रबतो उस्सेघ्रन में ही लगे रहते होंगे। ` ` | Decr. 
= इेबनेभेसाधारणहे-- - - ` EN 
—— इससे तो मर्द हो अच्छा 1 NL 
, हमेशा हुंसती-बोलती रहती है- 
} $ * ७५ 
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शांत; चुपचाप रहती है 
रोनी सूरत मुझे पसंद नहीं । 


क्या तेज है 
मदां को न दिखाये, अपनी तेजी । 


भोंदू है 
चलो सुंदर तो है। 


तथोयंत खराब होने पर भी दफ्तर चली आती R- 
दूसरों को भो छूत लगायंगो । 


बोमार पड़ने पर छुट्टी ले लेती है- . 
तब तो घर पर बड़े नखरे करती होगी 


मिनी पहन कर आती है- 
किसी को काम नहीं करन देगी । 


सेक्सी पहनती है- 


डांगे युलयुल, मोटी होंगी। 
सोमवार को थकी हुई आतो है- 
रविवार को बहुतों को परेशान किया होगा । 
सोमवार को चुस्त, दुरुस्त आती- 

कोई होगा ही नहीं। 


आसानी से दोस्तों क साथ चली जाती है | 
छिनाल होगी । E 
किसी के साथ नहीं जाती- 
बड़ी कुलवधू बनती है । 


2... शराब पाती है- 
a ' मदो के भी मात कर दिया । 


P. क 
213955 Et 





, शराब छूती तक नहीं-- 
इतकेसाथ fm भी कट ह | 
«cd इसका बड़ा प्रचार bum ततर को कि समाज में औरतों को हमेशा 
कटके अनुसार चलना होता है और मद हर बात में औरतों की नुक्‍ताचीनी करते 
0% „का स्वतंत्र व्यक्तित्व बनने नहीं देना चाहते-न घर में, न वाहर। 
| D. यंसद ने १८९६ में परिवार-व्यवस्था के संबंध में एक विल पारित किया था। 
E. grgic स्त्री का काम था घर पर रहकर भोजन पकाना, परिवार का प्रवंध तथा 
5 कापालन-पोषण करना और पुरुष की जिम्मेदारी थी वाहर रहकर घंधा-रोजगार 
a पुरे परिवार के भरण-पोषण के लिए पेसे जुटाना। ; 
| ` तीय विश्वयुद्ध के वाद जापान की तरह पश्चिम जमनी का भी वड़ी तेजी से विकास 
Lan १९६५ तक वह धन तथा सुख-सुविधा से परिपुर्ण हो गया, कई मामलों में अमरीका 
rat निकल गा । तयापि जर्मन संसद ने पिछली सदी में पास किये विधेयक को जरा 
नी वदला और १९७७ तक वह अधिनियम hey घर मं ही रहने का उपदेश 
धारहा। हालांकि उस अधिनियम पर पुरा अमल नहु होता था, फिर भी स्त्रियों को. 
| ततता का बोध होता रहा । अव पिछले साल वह अधिनियम बदल दिया गया है। पति- 
लीमेजोभीचाहेघर पर रहे या वाहर काम करे हमारे देश में जहां नारियों का 
| कार होता है वहां देवता निवास करते हे कहने वाले मनु महाराज ही यह भी कह गये 
ली (किसी भी हालत में) स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है।' 
T असाधारण व्यक्तित्व वाली स्त्रियां हमारे यहां भी हुई हे और अनेक क्षेत्रों में 
| ज्ञाधारण रूप से सफल हुई हैं। परंतु साधारण स्त्रियों का जीवन, साधारण मर्दों की 
| का में अमी भी ज्यादा कष्टमय है! मानवीय गरिमा और देश की प्रगति दोनो के लिए 
| सपर विचार होना आवश्यक है i 
| [वांत विरवविद्यालय के जमन भाषा विभाग की (श्रीमती) डा. लेहफेल्ड के दिये 
| इएत्रथों पर आधारित । ] “बेला रोड, वरसंगा-८४६ ००४ 
; * X i 
_ मेरीमां,मे जब अभी निरा वच्चा था, तभी विधवा हो गयी। स्वेच्छा सेंउसनवधव्य | 
हा; मुझे दुनिया में अपना सव कुछ मानकर वह मुझमें खोयी रही। अपतंभाईकासहारा 
| कर वह मेरे लिए खटती रही। वह निरक्षर थी और मेरे लिए प्रेम की मूति थी। पर 
|| «पर उसने दृढ़ अंकुश रखा और आस-पास के दुष्प्रभावों से मेरी रक्षा की। उस जमात c 
| ik is का सामना करके उसने स्त्री-शिक्षा तथा समाज-सुधार के अन्य कार्यों में पूरे 
| Lu मदद को। मै जो कुछ हूं, उसी का बनाया हुआ हूं। >डा. दादाभाई नौरोजी 
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बाबा पथ्वीसिह आजाद 


आऽ के अध:पतन का कारण यह. 


है कि बृजुर्गों और युवकों केबीच प्रम, 


.. और विश्वास का संबंध नहीं रह गया él 





जिन लोगों के हाथों में स्वतंत्र भारत की 
पतवार सौंपी गयी थी, वे शीघ ही हमारे 
बीच से विदा हो गये। उतके वाद जो भारत 
के भाग्यविधाता बने उन्होंने, हम सवक 
दुर्भाग्य से, देश को भयंकर गत मं ढकल 
दिया। 

जो भारत के भावी भाग्यविधाता हं यानी 


` आज के हमारे युवक, वे स्वयं अपने भविष्य 


के संबंध में भी सोचते नहीं । या उनमें उस 


.. विषय में सोचने की शक्ति ही नहीं है। 


आज हम अनुशासनहीनता के शिकार 


` ` हो गये हो अनुशासन-स्वानुशान-के विना 
— जीवनःविकास असंभव है । जो व्रतधारी . 


संयम से और नियमपूर्वक जीवन स्वीकार 


_ क्र तपस्वीजीवन जीते हैं, वे ही युवा पीढ़ी 
को अनुशासन का पाठ सिख सकते हैं। 


एसा भी वक्त था जव देशवांधवों को 
जीवन से मुंह फेरकर मृत्यू को गले लगाना 
सिखाने की जरूरत थी-गोलियों की वर्षा 


e अनवादक : गिरिजाशंकर त्रिवेदी ७ 



























में सीना तानकर खड़े रहने, फांसी के त्न 
पर चढ़कर उसकी 'रस्सी को चूमने, mm | 
मुश्किलों को ठोकर मारकर आगे बढ़े | 
हंसते-हंसते जेल को यातनाएं झेलने न्न | 
पाठ सिखाने की जरूरत थी । ईश्वर के | 
कृपा से, मंन यह सव सीखा । $ 
पर आज के युवकों को उस शिक्षावी | 
आवश्यकता नहीं है। आज यह rens 
आवश्यकता है कि सन्माग पर चलकर कि | 
प्रकार जियें। स्वयं तपस्वी वनकर ही उह 
इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है। 
कोई धर्मगरु अथवा समाज-सेवक अ 
के यूवक को वरवादी की 'राह पर चलन 
रोक नहीं सकता। हाथ म मशाल तकर 
खोजने निकलें, तो भी ऐसा योगी "| 
मिलता मुश्किल है । आज का युवक-समाः 
अपने में से ही कोई ब्रतधारी युवा नेता पग 
कर सके, तो वह नेता अवश्य युवकों गर 
पथ-प्रदशक बन सकगा।  . 
यदि इस देश के नवयवकों को हर 
के बंधनों से मक्त रहना है, तो उन्हें सस 
मर नियमवद्ध जीवन जीना सीखना t 





जीवन जीना पसंद करे, 
साथियों का प्रेमपात्र और 

E पात्र वत सकता है और अपने मित्रो 
पाश म बांधकर उनकी जीवन-दिशा 


E दो शक्तियों की मदद से 
अपती जीवन-यात्रा पुण कर सकता है- 
बलवान शरीर, २. निश्चल एव पवित्र 
| [जिस व्यक्ति के पास नीरोग शरीर 
Licensure है, वह जीवन-यात्रा मं 

ठोकरें ही खाता 'रहेगा। वह कभी 
| उपनी जीवन-यात्रा पूर्ण नहीं कर सकगा। 
«अगर हमें देश का नवनिर्माण करना है 

| नदेश के यवकों को त्रतधारी, क्रांतिकारी 
`| बोर तपस्वी वनाये बिना चारा नहीं। 
\ | बजदेश का युवक भंवर में फंसा हुआ 
1 है।बह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या 
| RIR जो कुछ देखता और सुनता 

P उसका चित्र उसके मानस-पटल पर उतर 
| बता हे। वह दिवास्वप्ना 
॥ मं रमता है, मदमस्त होता 
| है।परंतु सचेत होकर देखता 
| है, तो उसे कुछ भी जमता 
QD . 
Lo देशके लिए वलिदान की 
{ | पात सुनकर वह आवेश में 

| गजाता है; परंतु दुसरे ही 
{ | तण वह देखता हे कि ऐसी 


EL 








स्वतत्रता की लड़ाई जव चल रही थी 
प्रत्यक युवक अपने नेता के कदमों पर चलने 
के लिए हरदम तत्पर रहता था। तब यवकों 
के सामने कोई उपदेशक नहीं था। वे देश 
की स्वतंत्रता के लिए सिर पर कफन वांध- 
कर फिरने वालों के हमराही बनना चाहते 
थे और वनते भी थे | आज उनके सामने | 
एंसा कोई व्यक्ति नहीं है। 

आज वे क्या देखते हैँ? आज उनकी 
नजर विलासी जीवन जीने वाले चतुर- 
सुजान और धनवान नेताओं पर जाती है, 
जो एक दुसरे की टांग घसीटने और सिर 
फोड़ने में लगे हुए हैं। आज का युवक इन 
कथित नेताओं का अनुकरण कर रहा है। 


और कितनी कुशलता से वह॒अनुकरणकरता . 


है, इसके कितने ही नमून हमने देखे di 
अगर ऐसा ही चलता SET, तो कल इसका 
कैसा अनिष्टकारी परिणाम भोगना पड़ेगा, 
उसे भी हमें देखना होगा । 

मनष्य अचक'रणशी ल 
प्राणी है। वह जैसा देखता है 
वैसा आचरण करंता है। वह 


नहीं । देखकर काम करन 
की इच्छा होती है; सुनकर 
तो केवल बोलने. की ही 
शक्ति आती dl आज देश 
के लाखों और करोड़ों बालक 
गीता का पाठ करते हैं, | 


तो स्वाथसिद्धि के ऋतिकारोी पृथ्वीसिहजी गायत्री का जप करते हैं और 7 E 
में पड़े हुए है। `. [स्केच : वी. एन. ओके ]| संध्यावंदन करते EDGE . 
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देखकरही सीखता है, सुनकर NE 
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त अपनी सां को कोख में नाचती रही 
अपने दुःख-भरे परिवेश ओर आत्मा की 
विवशता को प्रकट करने के लिए। फिर 
जब में छोटी-सी लड़की थी तब में नाचती 
रही, क्योंकि शरीर के अंगों के विकास म 
एक खुशी भरी हुई थी । फिर जब में जवान 
हुई, तो मॅन जीवन की तहो म छिपे डुःखों 
को जाना और उन दुःखों को झुठलान के 
लिए मे नाचती रही । उसके बाद म॑ जोवन 
से संघर्ष करती हुई नाचती रही!। उस नाच 
को तुलना दर्शक मौत के साथ करत थ । 
सचमुच, मौत के साथ संघर्ष करना बहुत 
बड़ी खुशी होती है। -इसाडोरा डंकन 


को वे यह सब करते सुनते हे । परंतु अपनी 
आंखों से वे कया देखते हें? 

घर की चहारदीवारी के वीच, मंदिरों 
मे, शिक्षासंस्थाओं में, विधानसभा, लोक- 
सभा तथा राज्यसभा में, आज के समाज के 
तथाकथित सूत्रधार केसा व्यवहार करते 
हुँ? जो कुछ वे देखते हू, उसी का अनुकरण 
करते हे; उसमे लेशमात्र भी फक नहीं पड़ने 
देते। ऐसा विषचक्र कब तक चलती रहेगा, 
इसका कोई उत्तर क्या हमारे पास है? 

आज को शिक्षासंस्थाएं हमारे लिए 
किसी काम की नहीं रह गयी हे। धमं ग्रु, 
साधु-संत ओर नेता केवल उपदेश ही दे 
सकते हुँ। आदशं नेता आज मिलना मुश्किल 
है। तो इसका क्या उपाय है? निराश होने 
की जरूरत नहीं, उपाय है। 

देश की वागडोर वृद्धों और जवानों के 
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हाथ में है। वे एक दुसरे के विशवासपात्र ली; | 


प्रेमपात्र बने तो राष्ट्र की ज्यादातर समस्या | 
हल हों जायं। जो लोग ५०-६० साल को | 
उम्र पार कर चुक ह, वे ही युवकों al 
कल्याणकारी मागं वता सकते हुँ। परंतु म्ह | 
कायं वे तभी कर सकेंगे , जब वेस्वयं fm | 
जीवन से विमुख बने। उन्हे समाज के समक्ष | 
चरित्रवान बनकर, युवा पीढ़ी का उपासक | 
वनकर जीना पड़ेगा। अगर वे इतना कर | 
सके, तो आज का युवक-जगत आदर | 
अपना मस्तक उनके चरणों में झुका देगा। | 

हें समाज के बुजुर्गों ! युवा-वग बाह | 
सवका अनुकरण ही कर रहा है। आप बफ | 
व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदलिये और. 
फिर देखिये कि आज का युवक संप | 
समाज का रूप-रंग वदल डालता है कि की | 

जो लोग आज समाज के सूत्रधार वनकर | 
बैठे है, वे जान लें-डंडे क जोर से युवकों पर | 
काब्‌ नहीं पाया जा सकेगा। किसी ह| 
उपदेश का भी उन पर असर नहीं होगा। | 

किसी भी प्रकार की कठिनाई में से छल | 
के दो ही 'रास्ते हे-बलिदान और तस्म | 
इन दोनों में से जिसे जो स्वीकार हो वहे | 
स्वीकारे तो भी बहुत कुछ हो सकंगा। | 

अंत में, एक क्रांतिकारी के नाते देश) || 
और देश के बुजुगों से मुझे स्पष्ट स्पे | 
कहना होगा कि यदि वे सदाचार |. 
जीवन-मागं नहीं अपनायेंगे, तो वे बुरे ह || 
में मरेंगे। और युवक अगर बुजुर्गों के || 
कारी नहीं बनेंगे, तो उन्हे दीवारों पे RE 
टकराकर मरना पड़ेगा। E 
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ci की रफ्तार बहुत ही तेअ होती मनुष्यभीखेलक्‌द,घूंसेवाजी,कुश्तीऔर | 
LU ३ एक सेकंड में १ लाख ८६ हजार नृत्य आदि में कभी-कभी फुरती का काफी | 
Wi फिर भी किसी की तेज रफ्तार को अच्छा परिचय देता है। इसी तरह सितार, 
इकर उसकी तुलना हम विऊली से ही हारमोनियम, पिप्रानो व टाइप-राइटर पर | 
इते है और उसकी चाल को 'विद्युतगति' उसकी उंगलियों की तेज थिरकन कई वार ४ 
Wer हे। वास्तव मे बिजली” तेजी और हम चकित कर देती है। लेकिन अन्यजीव- ' | 
छरती का प्रतीक बन गयी है। जंतुओं की तेजी और फुरती से तुलना करने 
| प्रकृति पर विजय प्राप्त करके मनुष्य पर हमे इनमे कुछ भी चमत्कार नजर नहीँ 
| दा काहिल हो गया है। उसे अव न तो आता। बहुत तेज टाइप करने वाली लड़की 
| कती रक्षा के लिए हरदम चौकन्ना रहना की उंगलियां टाइप-राइटर्‌ पर एक WAS C 
| 'इताहैऔरनपेट भरने के लिए शिकारही मे १६ बार से ज्यादा नहीं पड़ती, जर्बके 
ऋगा पड़ता है। इससे उसकी फुरती में मामूली फुलचुही चिड़िया अपच पर एक 
शफी कमी आ गयी है। लेकिन पश-पक्षी सेकंड में ७० बार चला लेती है। भौरों ओर | 
षा कोड-मकोडे यदि फुरती से काम न लें, मधुभविंखयों का ता कहना हो[क्‍्या! उनके 
ऐपृथ्वी पर उनका कोई नामलेवा ही न रह पर एक सेकंड में २०० बार तक चलते El 
गाय । कपना अस्तित्व कायम रखने वेः अपनी नंगी आंखों से[हम इस तेजी तो 
लिए उन्हें सद। चौकन्ना रहना पड़ता है को देख भी नहीं सकते! लेकिन फिल्मी | 
आत्मरक्षा, शिकार और अन्य कार्यों मे. कैमरा की आंख उसे देख सकती हैं। ऐसी - E 
NUS फुरती से काम लेना पड़ता हे! फिल्में बनायी गयी हैं, जिनसे बहुत तेज | 
१९७९ ८१ हिदो डाइजस्ट No. 
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रफ्तार वाली चीजों को आसानी से देखा 
जा सकता है । लेकिन इस तरीके से देखने 
पर हमें अपने फुरतीले कार्य भी बहुत सुस्त 
और अटपटं प्रतीत होने लगते हैं। उदाहरण 
के लिए, जब हम एकाएक टाच जलाकर 
किसी की आंखें चौंधिया देते हैं, तो वास्तव 
में उसकी पलक टाच के जलने और बुझने के 
बाद बंद होती हैँ; और यह शायद आप न 
जानते होंगे कि एक वार पलक भांजने में एक 


2 ` सेकंड का चालीसवां भाग लगता है। इसी 


प्रकार जव हम किसी के हाथ पर जलती हुई 
सिगरेट रख देते है, तो वह आदमी हाथ ऐसे 
झटकता है जैसे कि बदन में सिगरेट के छने 


| E ` से पहले ही उसकी गरमी से उसने अपना 


हाथ हटा लिया हो; लेकिन असल में सिंग- 


रेट छुआकर हटा लेने के'बाद कहीं जाकर 
हिः com दाय कना शुरू होता है) 
L0 लेकिन जव इसी तरीके से जीव-जंतुओं 


की फुरती की परीक्षा की गयी, तो कुछ बड़ी 
। आश्चयंजनक quit का पता चला। यद्यपि 
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जानवरों के साथ परीक्षण करते ७. 
मनुष्यों जेसी सहुलियत तो नहीं थी ३ || 
भी कुछ अनूठी वातें आसानी से जान M 
गयीं । | 

मेंढक जिस तेजी से अपनी लंबी ७. 
दोहरी जघान को वाहर फेंकेकर उसमे कौर | 
मकोड़े चिपकाता और जवान को तर| 
वापस खींच लेता हे, वह क्या किसी मशी |. 
से कम है ! आपको सुनकर ताज्जुव होगा 1 
कि यह सारा काम वह एक सेकंड के पांच |. 
हिस्से में कर डालता है । | 

गिरगिट भी कीड़ों को पकड़ने के क्ति] 
अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ को तेजी | 
तीर की तरह बाहर निकालता औरस] 


^ 


जीभ की नोंक में चिपकाकर उदरस्थ को 
लेता है। उसके इस फुरतीले शिकार न्ने]. 
विद्युतगति कहना उचित ही है। L 

सांप का डसना भी बहुत फुरती से होत | 
है । फन का वार करने, बदन में दांत ग़ | 
कर विष छोड़ने और दंशस्थल से eias 
निकालकर फन को अपने स्थान पर वाफ़ 


लाने में सांप को आधे सेकंड से भी कम सस 


लगता है। कितनी तेज रफ्तार हे: ब 
जरानेवले की फुरती के बारे में सोचिये, 
विद्युतगति वाले सांप के फन पर हावी | 
जाता है! 

स्तनधारी प्राणियों में चीता औरं 
सबसे फुरतीले माने जाते हैं। लेकिन उं 
तुलना मे स्थूल शरीर वाले शेर मं भी शी 
फुरती नहीं होती। शेर को गाय, वता ४ 
या बाहरसिघे को मारने में आधे संक 
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MT ud और तेंदुआ तो 
JI भी कम समय.म सार 
| ने फुरतीले आक्रमण के लिए 

i itd चीता आक्रमण की रफ्तार में 
| „¬ आगे है। तव वह शिकार के लिए 
| ama दो ही does म उसकी रफ्तार 
| गहपति घंटे तक पहुंच जाती है। a 
jl a दृष्टि से चिडिया भी पिछडी a 
T" दवजा सकती । बाजे, बहरी, शिकरा आदि 
व aar पक्षी अपने तेज आक्रमण के लिए 

'परतिदिहे। शिकार पर वे इस तेजी से झपट्टा 
d qa है कि हम सहज म उसका ARTN 
i दी ता सकते । वाज जाति के एक 
वै) उरी पक्षी ने एक बटेर पर बड़े वेग से 
(| क्ण किया | बटेर ने, जो डर से अध- 
भ) रहो रही थी, अपने पंख समेट लिये ताकि 

| द्ृनीचे की झाडी में गिर सक ओर किसी 
T कहू अपनी जान वचा सके । लेकिन इससे 
व | me शरीर झाड़ी में गिरे, गा 

Jefe से नीचे की ओर झपटा 
| न शरीर को बटेर के नीचे करके उलट 
jJ NIST शिकार को ऊपर ही लोकक रहवा 
à tà उड़ गया। आक्रमण में ऐसी तेजी 
il E की मिसाल मिलना मुश्किल है। 

| पेकिन चिड़ियों के शिकार के शौकीनों 

| शिवारी पक्षियों के आक्रमण की फुरती 
| रन का मोका प्राय: मिलता रहता है । 
| पर तदियों और झीलों पर बंदूक दगते 
शिकारी पक्षी घायल, मरी हुई चिड़ियों 
रैंप तेजी से उठा ले जाते हैं कि बंदुक- 
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o शिकरा 
धारी देखता ही E जाता EI वह उन 
पर बंदुक चलाये, तब तक लुटेरे पक्षी बंदूक . 
की मार से बाहर हो जाते हे। यही नही, 
बाज, वहरी आदि शिकारी पक्षी जब लग- 
भग १०० मील प्रति घंटे की 'रफ्तार से 
उड़ते gU बत्तखों की गोल पर हमला करते 
हैं, तो वत्तखें मारे डर के आंखें बंद करके 
अपने पर समेट नेती हैं-और' इंट-पत्यर की 
तरह ऊपर से तालाब में गिरती हैं।. 
कीड़े-मकोड़ों में हम औरभी अधिक तेजी 
देखते हैं। मक्‍खी, भौरे और मधुमक्ियां 
इस तेजी से अपने पर चलाती हे कि हमारी 
आंखें उरे देखने में समर्थ नहीं है। उनके पर 
एक सेकंड में लगभग ३०० वार घूमते, ह, 
जिसका चित्र मामूली कैमरा नहीं खींच . 
सकता। कीड़े-मकोड़ों के फुरतीले कामो 
को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह-तरह के 
हदो डाइजस्ट 
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दुसरेयंत्रों का प्रयोग किया है, जिनसे उनकी 
फुरती आसानी से पकड में आ जाती है। 

एक वैज्ञानिक ने प्रति सेकंड ३,००० चित्र 
खींचने में समर्थ चलचित्र-कमरे ue चिड़ियों 
की उड़ान के चित्र खींचे। के प्रिंट 
तैयार करने पर पता चला कि मक्खी को 
उड़ते-उडते हवा में उलट जाने में एक संकड 
का हजारवां हिस्सा लगता है। इसी प्रकार 
अन्य कीड़े जव मकिँबियों पर आक्रमण करते 
है, तो हमला करने और शिकार को पकडून 
में उन्हे एक सेकंड का हजारवा हिस्सा 
लगता है । 

सैकड़ों प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि 
ऐसे भी कुछ जीव-जंतु हैं, जिनकी फुरती के 
आगेवंदूक की गोली कुछ भी नहीं है। ._ 

छरे वाली बंदूक दागने पर उसक छर 
एक सेकंड के सातव हिस्से में लगभग ४० 
फुट की दुरी तक जाते हे और राइफल की 
गोली इतनी ही दूरी एक सेकंड के dud 
हिस्से में तय कर लेती है। मगर कुछ जीव - 
जंतु इससे भी अधिक तेजी दिखाकर बंदूक 
की गोली से अपनी जानवचा लेते हे। उनकी 
सांसपेशियां क्या विजली से कम तेजी से 
काम करती हे? 

सील का शिकार करने वालों का अनुभव 
है कि अगर सील ने आपको बंदूक साधते 
देख लिया है, तो आपकी बंदूक का घोड़ा 
गिरे ओर गोली निशाने पर पहुंचे, इससे 
पहले ही वह मजे से पानी के भीतर चली 
जायेगी । 
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ऊदबिलाव भी कम फुरतीला नहीं होता 1 
वह भी अगर शिकारी को देख रहा ई क | 
बंदूक की गोली से अधिक फुरती दिखाकर 
पानी में गुम हो जाता है और शिकारी झा | 
वार खाली जाता है। एक वार मैने ए | 
ऊदबिलाथ पर पुरे १७ वार बंदूक चलायी. | 
लेकिन हरवार छर पहुंचने से पहले ही द, | 
बिलाव पानी के भीतर चला जाता था। | 

घड़ियाल ओर मगर को भी sus] 
जानकारी में मार पाना वहुत कठिन n | 
धोखे में तो ये मारे जाते हैं; लेकिन शिकार | 
को देख लेने पर ये वडी तेजी दिखाते है 
और बंदूक का घोड़ा गिरने के वाद और | 
गोली पहुंचने के पहले ही पानी के भीतर | 
चले जाते हूँ। | 

बंदूक को वेकार कर देनं वाली इसी त्‌ | 
की फुरती कुछ चिड़ियों में भी मायी जाती | 
& | छोटी पनडुब्वी वत्तख, जो हमारे को | 
के तालाबों में वारहों महीने दिखाई पज्ञी | 
है, बंदूक चलने पर इस तेजी से पानीए || 
डबकी मारती है कि अक्सर शिकारियों ग्र | 
निशाना खाली जाता है। दुसरी भी वृह | 
वत्तखे हुँ जो अनुभव से इतनी होशियारहो | 
गयी हैं कि अव बंदूक से भी अधिक खी || 
दिखाकर बंदूक को बेकार कर देती ह। | 

जीव-जंतुओं की ऐसी अद्भुत ga 
देखकर भँ तो मानने लगा हूं कि उसके || 
'विद्युत-गति” शब्द का इस्तेमाल कि | 
जाता है, तो वह आक्षेपयोग्य नही हैं। | | 
-कालाकांकर, प्रतापगढ़, २ | 
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| | अंतहि 
H अपनो-अपनो अर्ताहत आग 
र आज 
अचानक 
| यादों के घेरे 
| कसते गये जलकर 
| तन-मन में भस्म होते 


जीवन का विष-अमुत्त शवों और अन्य 
जठर की आग भी सारे पदार्थों के 
नहीं जला पाती ! शून्य परिणति से 


यह क्‍या है पहले हो 
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यह 
L e सारी चेतना में 
| सभी सं विश्वं वेदना में 
| कण-कण में समा जाता है ! | 
| कभी बुझता नहीं, 
I राख नहीं बनती, -पृथ्वींनांथ शास्त्रों 
ही. इसको कभी | 
- तुबारिनि-सा १४|१६ डा. विल्सन पथ, 


E ही रहता है [ बंब; ० ocv 
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विः के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा- 
कर बहुत निःशब्द चले जाना आसान 


i ye PM. SUNS A. TN un ° 
® " Fx - "A" 


मृत्यु भी आडंवर का अवसर हे | लेकिन sit 
समाज के प्रवाह के विपरीत जीने का संकल्प 
करके आते है, उनकी मृत्यु भी उनके जीवन 
की तरह ही आडंबरहीन होती e । 
७८-वर्षीय श्री धीरंद्र मजुमदार एसा ही 
जीवन जीकर २१ नवंबर १९७८ को ऐसी ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए। कहीं शोर नहीं हुआ, 
बड़े लोगों के शोक-संदेश नहीं आयं, NA- 
बारों में काली पट्टियां नहीं लगीं और गांधी 
के बाद उसकी क्रांति के महल वनाने वाले 
o मिस्त्रियोमे से प्रमुख मिस्त्री चला गया। 
/  चीरेन दा अपने को 'मिस्त्री' ही कहते थे; 
^ wife शास्त्री वे नहीं थे। . 
घीरेंद्र मजुमदार गांधी की रचनात्मक 
: सेना के कुशल सिपाहियों में एक थे। और 
गांधी जब तक रहें, अपने 'रचनात्मक कार्य- 
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—— 'रहे।जव गांधी से उन्होंने इसका कारण 
— पूछा तो गांधी बोले-तुम लोग वेरक में 
रखी गयी फौज हो। जव परिस्थिति विग- 
इती हे तभी तो वैरक से फौज निकलती है।' 


S 

- 

"| 
A 
Dr 


कुसा'र प्रशांत 


नहीं होता है । इस प्रदर्शन-प्रिय दुनिया में . 


` ` कर्ताओं को राजनैतिक संघषं से अलग रखते. 
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जव गांधी नहीं रहे, धीरेन दा (सवरहे| 
स्नेहपूवंक यही कहते थे) अखिल wu 
चरखा संघ के अध्यक्ष वने । परंतु खारी | 
और गादी (गद्दी) की लड़ाई में उन्हों।। 
खादी की गांधी-कल्पित भूमिका समदी | 
और चरखा संघ के नवसंस्क रण का सवात 
उपस्थित किया । खादी के व्यापारीक | 
और सरकारीकरण का खतरा उन्होंने भां | 
लिया था, इसलिए संस्था के रूप में या 
स्थिति’ की ताकतों को बढ़ते देखकर उन्हों।। 
चरखा संघ छोड़ दिया और उस आंदोत |. 
में कूद पड़े, जिसे उन्होंने अहिसक TS 
अगला कदम कहा था | 3 
` आचायं विनोबा का भूदान आंदोस| 
अहिंसक क्रांति के जिस नये आयाम को लेश 
आगे वढा, उसने समाज-परिवतंन के हिमा 
यती विभिन्न लोगों को सम्मोहित किया 
भूदान-आंदोलन का श्रीगणेश करके विनोग 
ने और जो कुछ भी किया हो या न किया 
गांधी-विचार के उस वीज को निश्‍चय 
वचा लिया और एक हद तक विकास 9 
किया, जो आज भी विकल्प बनकर! 
के सामने खड़ा है। क 


sg 
धीरेंद्र मजुमदार भूदान-आंदोलत | 


| 
| 
| 
| 
1 


"- 


० f z s | 





E. नहीं-कार्यकर्ता वन- 
आहेती गत क छात्र रहे थे और 
rib अनजाने ही cad- 
i E गये थे। आचाय कृपालानी 
; ने पर उनके शिष्य बन गय 
| E उनकी वहन छा "I 
Me कृपालानी से हो गया, तो बह 
P भ गया । 
E ग जपित के आंदोलन के 
पाले में गुर-शिष्य-वहन करी एकमत 
«à पाये। गुर और वहन ने आजादी क॑ 
| वदलोकसभा-विधानसभा कों समाज-परि- 
| दन का हथियार बनाने की कोशिश की ; 
| इष्यने समाज-पवितंन के लिए सिवा लाक 
| ३रिसी शक्ति को स्वीकार ही नहीं किया। 
उपने विचारों की कसौटी पर अपने 
गो बंसी निर्ममता! से कसने वाला व्यक्ति 
| हने दसरा नहीं देखा । एक अजीव रूक्षता 
। बोर औषड़ता थी उनके व्यक्तित्व में । जब 
|. त मेन उन्हें जाना, वे वृद्ध हो चले थे और 
| सरकी तकलीफ के कारण आराम-कुर्सी 
| naca ही सभा आदि मं बोलते थे । 
|| CST उनके कपड़े, उनकी चप्पलें, उनका 
| गोजन, उनके वरतन सब निराले थे-इतने 
ह| अमान्य कि विशिष्टहो जाते थे । सव उनकी 
ह| शीतियर-बुद्धि के स्पशं से अलंकृत रहते 
$| १।एकभी चीज एकदम बेकार होने से पहले 
४ ERIS न जाये, इसका उन्हें बहुत 
| खात रहता था। मुंह साफ कर दातुन का 
Wt वाला सिरा काटकर बाकी हिस्सा 
q E" लिए रखते मेंने उन्हें देखा था! 
1 (९७९ 
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स्व. धोरंद्र मजुमदार 

सर्वोदय की कल्पना को मूतं करने के 
लिए प्रयोग-क्षेत्र लेकर काम करना चाहिये, 
इसके वे आग्रही थे, और दुसरो की फिक्र 
न करके स्वयं प्रतिकूल से प्रतिकूल क्षेत्र में 
जाकर बैठते XE । काम के नये-तये प्रयोग 
ही जैसे उन्हे जीवन-शक्‍्ति देते थे; और 
अंतिम दिनों में डाक्टरों के अनुसार इन्हीं 
प्रयोगों ने उनकी जीवन-शक्ति सोख डाली 
थी। लेकिन ऐसे प्रयोगों को वे अहिसक 


क्रांति की दिशा खोजने के लिए आवश्यक ' | 


मानते थे । 'मार्गदशन' शब्द को वे अहिसक 
क्रांतिकारी के लिए व्यथं मानते थे; wb | 
खोजन' उनके लिए अ्थंपुणं था। po 

. अहिसक रीति से समाजर्मारवतच का 
कोई बना-बनाया रास्ता नहीं है, कोई उदा- 
हरण भी नहीं है; इसीलिए वे कहते थे- 

'हुमारी क्रांति की तकनीक इतिहास की 
पुरानी क्रांतियों की तकनीक को तोड़ या 


ES 
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जोड़कर बनायी नहीं जा सकेगी; उसकी 
नये सिरे से खोज करनी होगी। जय- 
प्रकाशजी ने इसे ही अपनी तरह से क्लीन 
स्लेट पर लिखना' कहा है। 
इस नयी तकनीक की खोज में धीरेनभाई 
का पल-पलंबीता। न परिवार, न 
न कोई शौक,न कोई आकर्षण-सिफ अहि 
सक क्रांति का चितन और प्रयोग ! विफ- 
लताएं मिलीं, अव्यावहारिकता उजागर 
हुई, स्वास्थ्य गिरा, मित्रों नं छोडा, पर 
धीरेनभाई सबसे कुछ सीखते आग चलत 


रहे । ...-«- क्रांति की व्य ह-रचना सांप क. 


जीवन-जैसी होती है। सांप अपने शरीर का 
केंचुल लगातार बदलता 'रहंता है। उसी 
तरह क्रांति की व्यूह-रचना भी समय-समय 
पर बदलती रहनी चाहिय।' 

जनाधार पर रहने के प्रयोग उन्होंने 
किये; घान-कटाई यात्राएं चलायीं, जिसमें 
धान-कटाई के वक्‍त गांव-गांव घूमकर 
खेतिहर मजदूरों के साथ मिलकर धान 
काटना और उनसे चर्चा करना चलता था। 
कई आश्रम बनाये जहां आज भी रचनात्मक 
कार्यों का सिलसिला चल रहा है। कितु 
संस्थाएं बनाने और उनमें से निकल आने 
में उन्हे कभी देर नहीं हुई। वे कहते थे कि 


क्रांतिकारी को वदन मे तेल लगाकर रहना . 


चाहिय, जसे पहलवान वदन में तेल लगा- 
कर कुश्ती लड़ते है। संस्था खड़ी की और 
जैसे ही देखा कि वह हम पर हावी हो रही 
है, फिसलकर निकल गये। क्रांतिकारी संस्था 
में वंधकर रहेगा, तो क्रांति रुक जायेगी 


नवनीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ 

















A जीवन के DER वर्षों में Sw 1 
षक्‌ प्रयोग शरू किया-लोकगंग | 
यात्रा | बिहारक सहरसा जिले को | 
विनोवा ने सर्वोदय-आंदोलन का सघन |: 
घोषित किया, और सवको सहरसा 1 |: 
धंसने और गड़ने का संकेत दिया । 'डॉ.. || 
सक सेनापति आदेश नहीं संकेत करता || 
कहने वाले धीरेनभाई तुरंत सहरसा 
गये। उनके शरी र, स्वास्थ्य और आयुसं | 
द्ष्टि से यह एकदम प्रतिकल निर्णय qnl 
शारीरिक अस्वस्थता को मात देने के लिए | 
उन्होंने लोकगंगा-यात्रा शुरू की। 
लोगों के जीवन क समवाय में समस्माबो 
वे! हल बताने की उनकी शैली बड़ी आसागी | 
से दिल में उतर जाती थी। विचार लेक | 
लोगों के दरवाजे तक पहुंचना वे आवशक | 
मानते थे । विचार फेलाना यानी dii 
बीज छिड़कना। वचारिक जगत में ह|| 
चलाना, निराई करना और फिर वी 
डालना-ऐसे मुहावर में अहिसक क्रांतिकारी |. 
की भूमिका समझाते थे वे। | 
हमारी परंपरा में जीवन के sip 
दिनों में गंगावास की प्रथा है। जिसे लोक| 
क्रांति की खोज करनी है, उसके लिएतो || 
लोक ही गंगा है। इसलिए मंने अपने बति | 
दिन लोकगंगा के किनारे ही गुजारना गा 
किया है। मे चाहता हूं, आज सुबह या 
पर निकल और अगले पड़ाव पर जब वाई 
मुझे उतारें, तो में मृत मिलूं । प्रवाह 
चलते हुए ही विलीन हो जाने की उती 
अभिलाषा थी। 





t M 
| gem का प्रारंभ साइकल के 
y qe परवैठकर गाँव-गांव जाने से हुआ। 
पर से चलना, कहीं बैठ जाना 
| मे बात करना । फिर एक 
ब वी। उससे गांव-गांव जाना, सबसे 
के यहां ठहरना, कई घरों से मांगकर 
और गप्प' करना । उनको गप्प- 
serine st Rr अद्‌भुत प्रशिक्षण- 
ता धी। बैलगाड़ी भी कई we से 
वत इकट्ठा करके बनायी गयी थी' अं 
उगी हर गांव को देना पड़ता था अगले 
आंब तक पहुंचाने के लिए । : 
| ब्ोकगंगा-यात्रा लोगों के सहयोग से azg 
1 [it रही। उन्हे देखकर याद आत थ तव 
र || सांप्रदायिक दंगों q वक्‍त के गांधीजी, 
| शिंदे माउंटवेटन ने वन-मेन आर्मी कहा 
1 ग। सहरसा में दूसरे लोगों ने भी काम 
xar, पर धीरेनभाई विनोवा की वन-मेन 
३ | री की तरह अंत तक RI 
र| 
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शासन-शोवण-विमुक्त जिस अभिनव 
समाज की कल्पना गांधी ने की थी, उसकी . 
खोज शायद ऐसे अभिनव प्रयासों से ही 
हो सकंगी, और ऐसे प्रयासों की कीमत 
समाज बहुत आगे जाकर पहचान सकंगा। 
धीरेनभाई की मृत्यु ने ऐसे ही एक प्रयास 
की शृंखला को खंडित कर दिया है। | 

अहिसकक्रांति की कला को खोजने वाला | 
कोई विद्यार्थी इस अपूव जीवन क पृष्ठ उलटे 
बगेर आगे नहीं बढ़ सकेगा । 

अंतिम दिनों में वे अपने गुरु कृपालानीजी 
की इच्छा से राजस्थान में “सुचेता कृपालानी | 
सेवा संस्थान' नाम की संस्था खड़ी करने | 
वाले थे, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप 
से काम करने वाली थी। उन्हें विशेष कोई 
रोग नहीं था, परंतु काया को खड़ा रखन 
लायक तत्त्व शरीर में वचा ही नहीं था । इस- 
लिए वह गिर गया। एक मौन जीवन महा- 
मौन में विलीन हो गया। | 


| | * 
शायद नेहरूजी को छोड़कर जो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व मेने देखा, वह डा. एस« _ 
ME का था। बहुत वरस पहले एक बार वे कलकत्ता में हमारे रिश्तेदार श्री सतीश 
मदार के यहां 5हरे थे, जो उनके घनिष्ठ मित्र और नामी वकील थे। एक वार डा. 


ती | षन्‌ वंवई आये तो श्री मजुमदार के बेटे विजय मजुमदार ने बंबई में उनसे मेरा 
| खि कराया, देर तक उनसे मेरी वाते हुईं। उसी बातचीत में मेने प्रसंगवश उन्हें 


| सपा किमे एक मुकदमे में फंस गयी हूं । 


y EO वर्ष बाद एक बार दिल्ली में उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन गयी तो उन्होंने मुझे 
ह| शकर दिया यह पूछकर कि तुम्हारे मुकहमे का वथा हुआ। बड़ी गजब की याददाश्त 







iN 


E 4 
i N 
4 " 
D 


Nu. 
bis 
ET. 


R जिससे भी मिल लेते, उसे याद रखते थे। उनसे वातचीत करना बड़ा आंद 
JO होता था; क्योंकि हर चीज में वे गहरी दिलचस्पी लेते थे। S 


-अरुणा मुखजों [ फी प्रेस जनल मं]. 
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बेचारा जहां सी जाता है, zum | 
उसके साथ-साथ चलता है। | 





॥ 4 





यह तुम्हें खानी नहीं है। इसे सुबह-शाम | 
पर उठाकर दस मिनिट घमो, eR आयेगी 
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की गणना जालसाजियों 
तूता लगाने वाले संसार के सव- 
: e में होती है। इस क्षेत्र में 


I^ >g लिए उसने खुद u;9 99 dis का 
f x 


qt दाकर बैंक वालों की आंखों 
| जत सोंकी थी। 


` नन १९३५ में उसे एक बैंक को खास 
का कागज दिखाने के लिए आम्स्टर- 

Lar भेजा गया । कागज बनाने की किसी 
कंपनी में वह उन दिनों नौकरी करता 

| जव बँक-अधिकारियों ने उसे बताया 
३ जो कागज वे इस्तेमाल कर रहे हूं, वह 
led संतोषप्रद है, तो ग्रांट उनसे असह- 
प्रति जताते हुए बोला- आपके कागज प'र 

| -द्वीइवारत मिटायी जा सकती है, जबकि 
(सारे कागज पर लिखे को मिटाना असंभव 

1 ३। बर अगर इसका सबूत चाहें, तो एक 
टी रकम का चेक लिखकर मुझे दीजिये।' 
| दंक-अधिकारियों को भी दिलचस्पी हुई 
| बौरउन्होंने एक चेक लिखकर उसे दे दिंया। 


॥ अन होटल मं आकर रासायनिक पदार्थों 


॥ शै मदद से उसने चेक पर लिखी रकम 
| पिदर उसकी जगह ५,००० पौंड की 
| सम लिख ली। ग्रांट ने रसायनशास्त्र में 
| परर की थी और पदार्थों के गुणों से 
| तरू परिचित था। जब वह जाली 
i E. लकर वृक गया, तो अधिकारी चेक 


रह गये। उनके विशेषज्ञ भी 


| केकी गयी तब्दीली को पकड़ न पाये। 







|| ग्रांट ने उनसे कहा-'लेकिन यह 
| हमारे कागज पर संभव नहीं है । 
d १९७९ 
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जालमाजों का दुश्मन 


बलवीर सिह 
बयोंकि उस पर कोई भी तब्दीली की जाये, 
तो वह दिखाई दे जाती है।' 
बेंक की ओर से ग्रांट को उस कागज 
का आडंर मिल गया । वाद में ग्रांट ने उस 
कंपनी की नौकरी छोड़ दी और बड़े-बड़े 
जालसाजों की जालसाजियों का अध्ययन 
करने में दिलचस्पी लेने लगा। इस क्षेत्र 
में वह कुछ कर दिखाना चाहता था । उस 
समय उसकी उम्र चौंतीस साल को थी। 
सबसे पहले उसने कागज, स्याही और 


रासायनिक पदार्थों का और गहरा अध्यय _ 
किया, और कुछ ही समय में जालसाजियों | 
का पता लगाने वाले विशेषज्ञ क खूप म वेहू. 


विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। 

ग्रांट का दफ्तर लंदन में है। कई कमरों 
वाला बहुत बड़ा दफ्तर है, वह भोर उसमें 
विभिन्न प्रकार के यंत्र और प्रयोगशालाए 
है, जहां कागज, स्याही, खून, उंगलियों के 
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निशानों आदि का अध्ययन जालसाजियों 
का पता लगाने के लिए किया जाता है। 
ग्रांट की राय में, कुछ जालंसाज सचमुच 
कलाकार होते हैं। वे हस्ताक्षरो की gag 
नकल से लेकर चेक, पासपोट, सर्टिफिकेट 
आदि किसी भी चीज में मनचाही तब्दीली 


` कर सकते हैं। मगर समाज का सौभाग्य 


है कि संसार में ऐसे विशेषज्ञ जालसाज 
बहुत कम हूँ, जो कागज, स्याही आदि १: 
भौतिक गुणों से परिचित हों। आज सैकड़ों 
जालसाज जेलों में सड़ रहे हैँ; क्योंकि 
उन्होंने गलत किस्म का कागज इस्तेमाल 
किया था। 
ग्रांट अपनी खोजवीन कागज की परख 
से शुरू करता है। उसके ही शब्दों में, जो 
खोजवीन में अंतिम सीमा तक जाने को 
तैयार हों, उसे कागज का एक टुकड़ा किसी 
एक्स-रे फोटोग्राफ की तरह बहुत कुछ वता 
सकता हे! 
कुछ साल पहले लंदन के साप्ताहिक 
“द संडे टाइम्स'क प्रकाशन-संस्थान ने मुसो- 
लिनी की एक निजी डायरी को प्रामाणिकता 
के वारे म ग्रांट सें राय ली । उसे मुसोलिनी 
के पुत्र और हस्तलेख-विशेषज्ञों ने मुसो- 
लिनी की डायरी सिद्ध किया था । मगर 
डायरी देखते ही ग्रांट कों महसूस हुआ कि 
उस कागज में कुछ गड़वड़ है। उसने उसके 
एक पृष्ठ के कोने से छोटा-सा टुकड़ा काटा 
ओर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा । 
जांच से पता लगा कि वह कागज एक विशेष 
प्रकार की घास से वना हुआ है और सन 


नवनीत ९२ 
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१९३६ से पहले इटली में नहीं वनताबा | 


सो, मुसोलिनी सन १९२५ में उस 
पर लिख ही कंसे सकता था। ग्रांट iu 
को जाली करार दिया! 
ग्रांट अब अपनी आयु के बाठवें दक्ष | 
में है और अब भी बहुत स्वस्थ, चुस्त और 
मेहनती है। जब वह किसी समस्या के 
हल करने में जुट जाता है, उसे wma 
बिलकुल हो खयाल नहीं रहता । हफ़े३|। 
औसतन चार बड़ी समस्याओं से sume 
पड़ता है उसे पर शनि ओर इतवारक्ों। 
बह्‌ दफ्तर से दूर कहीं चला जाता हैबरर|' 
पूरा आराम करता है। 1 
र 
| 
| 


2 
«| 
"i 


लगभग ८५ देशों की विभिन्न eng] 
सरकारों और नागरिकों की समस्याएं en) 
हल की हँ । नवस्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्र ने! 
नये नोटों की छपाई के संदर्भ मे wei 
सलाह-मशविरे की जरूरत हमेशा महतो 
होती है। कोई कागज बनाने की समस्याई| 
बारे में उसे बुलाता है, तो कोई सही क्र 
की स्याही के इस्तेमाल के वारे में। बा| 
किस्म का कागज बनाने के लिए सही क्सि 
की लकड़ी का चुनाव करने के लिएमा 
वार वह खुद भी किसी देश के जंग] 
जाता है। इस तरह उसे साल में तग 
पांच महीने विदेशों में रहना पड़ता है। || 

इतना बड़ा विशेषज्ञ किसी भी ग. 
की मुंहमांगी फीस ले सकता है। मगर | 
अपनी फीस तय करता है-काम 7१९ 
होने वाले समय के आधार VOD 
पहले उसने कहा था-'मुझे मालदार 


J 
au « 


| 


f 4 
| 
a 
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बनना ज्यांदा पसंद 

भे के कारण ही वह 

हैं। (द्वार नहीं वन सका है। उसका 
d z > प एक अच्छे खाते-पीते देहाती 


D" 

| 
» 
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; e गदा 
की य नहीं बन सकूंगा। 
jiet Bran पर एक छोटा- 
` ग्रांट क xs आ 34 4 IE 
fga फ्रेम मे लगा हु duis S PI 
(ही ent बोजबीन की याद 
पर है। इंलेंड की नेशनल गलरी न 
वियोगादों द विची का एक चित्र ८ लाख 
(लगभग १ करोड़ ६० लाख रुपये) 
| बरीदा था। चित्र की प्रामाणिकता 
त पहले सिद्ध हो चुकी थी; परंतु यह 
(ताही लग रहा था कि पांच सो साल 
(एनेउस चित्र के फटे हुए भागों पर कागज 
"zs? कव चिपकाये गये थे । सो, यह 
"प्रा लगाने वे! लिए ग्रांट को कहा TATI 

| शंद ने चिपकाये हुए कागज में से एक 
| शवसा टुकड़ा काटा | (वही अब उसवेः 
ह| (म फ्रेम मे लगा हुआ है ।) उसे सुक्ष्म- 
| शेक द्वारा प्रखा गया, तो उस पर उसे 
ह| परर मार्क ' दिखाई दिये । अब यह कसे 
| किया जाये कि ये वाटर माकं कव के 
| १: इसके लिए ग्रांट ने पांच हजार कागजों 
| कड़ा को परखा । उन पर बने वाटर 
ह| को परस्पर तुलना करके वह इस नतीजे 
` हुना कि चित्र पर कागज के टुकड़े 
B a E मं चिपकाये गये थे। 

|| Ter अपने अनुभवों और खोजों पर 
नसे अधिक पुस्तके लिखी हैं। द्वितीय 
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1 नहीं कमाता। निश्चय ही. 


4 i * 


विश्वयुद्ध में एक विशेषज्ञ के रूप में ग्रांट ने 
बहुत-से काम किये थे। ब्रिटिश सरकार के' 
लिए की गयी उसकी कुछ खोजें आज भी 
गुप्त रखी गयी हं। पर उसके कुछ कामों से 
सभी परिचित I उसने एक ऐसा कागज 
वनान म सरकार की मदंदकी थी, जिस पर 
गुप्त समाचार लिखकर जासूसो के हाथ 
भेजे जाते थे । पकड़े जाने का खतरा होने 
पर जासूस कागज को आसानी से निगल 
सकता था। ER 

एक और किस्म का विशेष कागज 
भी ग्रांट ने बनाया था, जो जमंन कैदियों 
को पत्र लिखने के लिए दिया जाता था। 
उस पर लिखी गयी किसी भी प्रकार की 
“अदृश्य लिखावट' पढ़ी जा सकती थी । 
इस तरह जम न केदियों द्वारा लिखी गयी 
ऐसी किसी भी बात का पता लग सकता 
था, जिससे इंग्लैंड को खतरा हो। 

ग्रांट ने राशन-कार्डों के लिए भी.एसा 
कागज बनवाया, जिसमें गाय क॑ बाल होते 
थे। शक होने पर कार्ड में से एक बाल 
निकालक्र जलाया जाता था। अगर उसका 
धुआं दृर्गंधमय न होता, तो वह राशन-काडं 
जाली साबित होता। | 

ग्रांट ने एक बार कहा था- जालसाज 
शायद यह भूल जाता है कि विज्ञान उससे 
हमेशा कुछ कदम आगे रहता है। जो नयी 
बातें वह जानता है, उनका ज्ञान विशेषज्ञों 
को भी होता है । इसीलिए जालसाज बुनि- 


यादी तौर पर qu होता है और अंततः 


उसे हार खानी पड़ती है।' 


¿= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | E: i: S 






















* s cr 2C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
» ~ A iÀ C Cok st - 





प्यारेलाल श्रीमाल 


नेभाषी प्रदेश में भविति-संगीत का 

कोई कार्यक्रम हो और उसम ब्रह्मा” 

नंद का एक न एक गीत गाया न जाय, 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । 

मधर भवितगीतो के रचयिता श्री ब्रह्मा- 


-— नंदजी महाराज का जन्म संवत १८२९ मे 
` एक भक्त परिवार में हुआ। आपका मूल 


नाम 'लाड' था | काव्य-प्रतिभा का प्रमाण 
वे बाल्यावस्था से ही देने लगे थे। कठ भी 
बड़ा सुरीला था। लोग उनसे गीत-भजन 
सुनकर मुग्ध हो जाते थे। एक वार उन्ह 
अपने पिता के साथ उदयपुर दरवार म॑ 
कविता गाने का अवसर मिला । महाराणा 
उनकी कविता से इतन प्रभावित हुए कि 
उन्होंने काव्य-कला के विशेष अध्ययन के 


लिए आपको कच्छ भेज दिया। कच्छ मे 
_ "St आठ वषं अध्ययन करके ब्रह्मानंदजी ने 


काव्यांगों पर पुणं अधिकार प्राप्त किया । 
आपकी कवित्व-शक्ति की प्रखरता के 


वारे मे किस्सा है कि वे ओंठों में सुई दवा- 


कर वठते थे और पवगं-रहिंत आशु कविता 


- बोलकर लिखवा देते थे। 


क्रमेण उनके काव्य-चमत्कार की ख्याति 
९७९ 





९४ 



















दूर-दूर तक फेल TIT और वडे-वडे दारे | 
से उन्हें बुलावं आनं लगे। तत्कालीन वडर 
नरेश तो उनके अनन्य अन'रागी वन | 
उन्होंने अपने दरवार में उन्हे बड़े 
पूवंक रखा । पर्थाप्त द्रव्य भी प्रदान किया 
कितु लौकिक सुख-संपदा के प्रति ब्रह्मान॑ 
में आरंभ से अनासक्ति थी। हजारों 
की वाषिक आय तथा 'राजसम्मानन्ने 
तिलांजलि देकर वे वहां से चले पड़े। | 
| देश-भ्रमण करते हुए अकस्मात्‌ VH 
भेंट भगवान श्रीस्वामिनारायण से ह|; 
जिस गरु की उन्हें तलाश थी, वे गुर | 
गये। उन्होंने श्रीस्वामिनारायण से दो 
लेकर अपना नाम लाडू से वदलकर राक 
रख लिया। कुछ समय वाद उनकी 
त्मिक अवस्था को देखकर स्वय A ji 
नारायणजी ने उन्हे त्रह्मानंद' नाम लि|| 
अब वे भगवान की भक्ति और सदगुर. 
सेवा करते और बच समय मे 
नाम से भजन 'रचते । 
गुरुजी श्रीस्वामिनारायण 
गोलोकवासी होने पर आप पुनः देश 
पर निकल पड़े । भगवद्भजत की * 


f 


I 






Aia अंहमदावाद, मूली 
वार a पर्‌ मंदिरों का निर्माण 
ar पवत पर तपस्या 
gant पिढिं प्राप्त की । वहां से चलकर 
में धर्मोपदेश करते हुए वे 
Pn | पुष्कर तीथ में आपका मन 
enfe वहीं ब्रह्मानंद आश्रम बना- 
| वहां वे नित्य अनुष्ठानादि 
हह qil 
तथा स्वयं घर-घर जाकर मंत्रशवित 
प. (वा औषधों से रोगियों का उपचार 
तेइस सेवा में वे किसी प्रकार का वर्ग - 
[(॥ाभेदनहीं करत थ । 
ra रहत हुए ब्रह्मानदजा न दस 
की रचना की, जिनम ब्रह्मानद-काव्य , 
बं रत्नावली" विशेष प्रसिद्ध 
ह| उके कुछ ग्रंथ वेदांत तथा योगा भ्यास- 
भी हैं। पर ब्रह्मानंद-भजनमाला 
की अत्यधिक लोकप्रिय पुस्तक gg 
e उनके ५०० भजन संगृहीत ह । य 
शन वैष्णव मंदिरों में तो गाये ही जाते 
बाकाशवाणी कंद्रों से भी प्राय: प्रसारित 


j 
W न 















होते हुए भी चुटीले एवं मामिक 

बननकारो के वोझ से मुक्त सहज भाषा 

होते से उन्होंने जन-सामान्य के हृदय 

घान वना लिया है। एक उदाहरण 

|J 

^ ` [रिषता-ताल दादरा] 

| नही है बोध तो ग्रु ज्ञान क्या करे 

स को जाना नहीं, पुराण क्या करे 
॥ टेक ।। 

१ ब्रह्म जोत का परकाश हो रहा 
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रत हं । य भजन आध्यात्मिकता से. 
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मिटा न हेतभाव तो फिर ध्यान क्या करे 
uu 
रचना प्रभु को देख के ज्ञानी बड़े-बड़े 
पावे न कोई पारतो नादान क्या करे॥ २॥ 
करके दया दयाल ने मानुष जनम दिया 
बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। RE 
सब जीव-जंतुओं मे जिसे है नहीं दया : 


ब्रह्मानंद बरत-नेम-पुण्य-दान क्या RITE. 


एक और उदाहरण 

[ राग जंगला-तीन ताल] 
क्या पानो में मल-मल नहावे, मन की मल 
उतार पियारे ॥ ढक ॥ 
हाड़-मांस की देह बनी है, झरे सदा नवद्वार 
पियारे॥ १॥। 
पाप कमं तन के नाह छोड़े, कंसे होय सुधार 
. पियारे॥२॥ 


` सतसंगत तीरय-जल निरमल, नित उठ गोता 


मार प्यारे ॥।३।। 


agia भजन कर हरि का, जो चाह 
निस्तार पियारे ॥४॥ 
इन भजनों पर पील काफी, बिहाग 
मल्हार, श्यामकल्याण, देस, आसावरी, 


९५ हिंदी डाइजेस्ट 





खमाज, पहाड़ी, मांड, तोड़ी, सो रठ, भैरवी 
आदि रागों के अलावा मंगल, पंजाबी 
काफी, बरहंस, वंजारा धुन, प्रभाती, कसुर 
रासडा, मारवाड़ी आदि अभ्रचलित रागों के 
नाम भी दिये हे । साथ में धमार, चाताल, 
तीन ताल, एक ताल, दादरा,कहूरवा आदि 
तालों का निदेश है। कुछ भजन धमार तथा 
तीन ताल में गजल की तजे पर हुँ। कुछ 
भजनों परगजल-कब्वाली,सावनी-कव्वाली, 
लावनी-कव्वाली लिखा है; मगर वहा 
कव्वाली से अभिप्राय कव्वाली ताल से है। 
राग खमाज, झिझोटी तथा जिला में ठुमरी 
की तजं पर कुछ भजन हूँ, जो तीन ताल में 
निवद्ध हे । कुछ भजनों पर “राग धुन ताल 
धीमा लिखा है। 
यह सब सिद्ध करता है कि स्वामी ब्रह्मा- 
नंदजी केवल कवि ही नहीं, अपितु सफल 
वाग्गेयकार ( कवि और स्वरकार ) थे। 
रागों एवं तालों के अतिरिक्त धुपद,धमार, 
ठमरी, गजल, लावनी आदि गीत शलियों 
की भी उन्हें पूर्ण जानकारी थी। वस्तुतः 
आपके तमाम भजनों की भाष। तथा विषय- 
वस्तु इन गीतशेलिथों के सवथा अनुकूल है। 
दया की नजर से देख मुझको 'मुखड़ा गजल 
का है, तो हरिदशन की में प्यासी रे' मुखड़ा 
ठुमरी का है। लावणी सरल और लावणी 
लंगड़ी में रंभा-शुक-संवाद, प्रह्लाद-हिरण्य- 
कश्यप-संवाद जेसी विष4-वस्तु का चयन 
किया गया है । होरी-धमार में कृष्ण की 
रासलीला का वणन किया है, तो ध्रुपद 3 
गणेश, महेश, आदिदेव आदि की स्तुति की 


/ 
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गयी है। एक ध्रुपद देखिये : 
[ धुपद--चोताल] 
जय महेश जटाजूट कंठ सोहे कालकर 
जन्म-मरण जाय छूट नाम लेत जाके । १) | 
तोन नयन चंद्र भाल मुंडन की गले म्रा | 
शोभित तन मिरग-छाल कटि में ना 
satius. 
गोर बसत सदा संग, भस्म लसत अंग्आ | 
शोश गंग के तरंग वाहन वृषस के ॥३॥ | 
कर त्रिशूल अरु कुठार ब्रह्मानंद निविकार | 
जाको महिमा अपार कहत वेद थाके ॥४। | 
इस प्रकार विनय, नाम-स्मरण, ग | 
भक्ति, हितोपदेश, कथा-प्रसंग आदि विए | 
यक भजनों का रसपान कर पाठक एवं भोग || 
आत्मविभोरहो उठने हैं। 















|; 
भजनों के माध्यम से समाज को संगीताम | 

पिलाक्र आध्यात्म के रंग में रंगने वालेपः: 
हंस स्वामी ब्रह्मानंदजी ने पुष्कर में ही म 
सर सुदी २, १९८२ वि. «t mS 
गोलोक-प्रयाण किया। ब्रह्मानंद आश्रमं | 
आज भी आपकी गादी विद्यमान है। ह|| 
जाता है कि महाप्रयाण से पूर्व आप स | 
धिस्थ होकर गादी से कुछ ऊपर उठ UE 
तथा आपके मुखारविद से ag वाणी तिः || 
हुई थी-इस स्थान पर शंख-चक्रतर्ी|| 
पद्मधारी भगवान श्री आदिनारायण गे 
प्रतिमा स्थापित की जाये tert ada 
ले आओ।' माला धारण करते -a d 
श्रीमुख से नारायण नारायण शब्द! || 
हुआ और तत्क्षण आपने प्राण त्याग ति 

-रंगमहल, नयी do, उज्जन) "|. 
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| Bu बहरा 
| 
उस सांझ मेरे चेहरे पर चिता 
p. कुछ ज्यादा ही गहरी रही 
| fo क्योंकि जव मं कार्य वश मित्रवर श्री 
(बचुभाई) कीरी की दुकान पर 
वातो ग्राहकों के छंट जाने के वाद 
होते अपनी नरम आवाज कॉ और नरम 
गत हुए पुछा-वपा वात हे, कुछ परेशान 
| करवाते हे ? मेने उन्हे वत्ताया कि केसी 
गस्राओं मं फंस गया हूं । उन्होंने हाल 
पा ओर कुछ व्यावहारिक सुझाव दिये । 
एक पतं को वात कही 
बव समस्याएं आती हें, चिता होना 
i है। पर मेरा कुछ दूसरा ढंग है 
ह| पिते का। चिताएं दो तरह की होती हैं। 
॥ | छव जो सुलझायी जा सकती हैं; दूसरी 
1 ' बो gerit नहीं जा सकतीं । जिल्हे 
जा सकता है, वे सही उपाय 
गौर करन से सुलझती Q1 चिता 
रे नहीं। बल्कि बहुत चिता करने से 
एह पूना भी बंद हो जाता है । और 
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जो समस्याएं सुलझायी नहीं जा सकतीं, 
उनमे चिता करने से फायदा ही क्या ! 
सुनने में बात विचित्र लगेगी-जिस रोज 
मुझे व्यापार मं घाटा होता है, चाय मंगवा- 
कर दुकान के सब कर्मचारियों को पिलाता 
हूं। में तो समझता हूं, हंसते-हंसाते हुए 
चीजों को झल लेना ही जीवन हैं। 
श्री वलमजी हंसते भी थे, हंसाते भी 
थे- बड़ा मीठा और सहज होता था उतका 
हास्य । कुछ महीने पुवं उनका गेग्रीन का 
आपरेशन हुआ था! लोकल एतेस्थोसिया 
दिया गया था, और वे होश म॑ थं | मापः 
रेशन टेवल पर उनके दोनों हाथ फैला दिये 
गये थे । लेटे-लेटे वे बोले-देखो, ईसा कों 
सलीब पर चढ़ा दिया गया हैँ। आपरेशन 
के बाद जब टेवल से उतारकर बिस्तर पर 
लिटाया गया तो कहने लगे-अब ईसा को | 
सूली पर से उतार लिया गया है । डाक्टर 
विस्मित रह गये थे इस रोगी की जिदा- 
दिली पर। 
अभी कुछ ही सप्ताह पुव एके रात श्री 
वलमजी हाटं-एटैक सें एकाएक गुजर mc 


€ शोषक के साथ सतीश चव्हाण रचित चित्र ७ 
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` दे देखा और शरारत-भरी मुस्कान विरत 


` année वर्ष पूर्व ग्राहक के रूप में पहली 


बार उनकी दुकान में. गया था और जब 
दुकान से निकला तो उनका मित्र बनकर 
निकला था। मुझे लगता है, प्राणों का 
ग्राहक बनकर आये यमराज को भी उन्होंने 

मित्र बना लिया होगा | बनारायण दत्त 


सार्थक कापता 


gr सें कभी-कभी जीवन“ 
दृष्टि ही बदल जाती है। कविता की 
इस शक्ति की अनुभूति मुझे पिछले दिनों हुई। 

जनवरी १९७८ के नवनीत में श्रीमती 
पुष्पा राही का गेयगीत छपा था। शौषंक 
था-क्षमा-गीत ।' मुझे वह बहुत पसंद 
आया। फुरसत के क्षणों में में उसे अक्सर 
गुनगुनाने लगता। नाइट ड्यूटी पर रात 
में प्रेस में पेज वनवाते समय कभी जोर से 
गाने भी लगता। 

पर जून ७८ की २६ तारीख को तो में 
आश्चय चकित 'रह गया, जव एक नवदंपति 


j ने, जो पास ही रहते थे, आकर मुझे धन्यवाद 


दिया। पति महोदय वताने लगे कि हमारे 
दांपत्य-जीवन में मूखेतावश आयी कटुता 
' आपने मिटा दी है। मेने पुछा-कैसे ? तब वे 
शरमाते-सकुचाते वोले-यहं सव उस गीत 


— की पा है, जिसे आप कभी-कभी रात को 


जोर से गाने लगते EU 
| “कौन-सा गीत? ' मैंने पछा। 
उन सज्जन ने अपनी पत्नी की ओर गौर 
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हुए बोले- उसकी पंक्तियां हे : 
आज से तय हो गया है 
यह हमारे बीच 
आपसी TRIN पर | 
लो शीघ्र आंखें मोंच।' . 1 
में मुस्करा पड़ा | पर वे qan 
बार-बार सुन-सुनकर ये पंक्तियां हम दोनों 
को' याद हो गयी ह । .... वात यों Us 
कुछ मतभेदों के कारण हम निरंतर झा | 
रहते थे। फिर हमारी बोलचाल बंद जन| 
गयी कई महीने चुप्पी में निकल i] 
दोनों नौकरी करके घर लौटते और खारा | 
खाकर अंदर ही अंदर कुढत हुए सो जाते।| 
तभी यह कविता सुनाई पड़ने लगी। आफ || 
कार्यालय और हमारे घर के वीच एकह 
दीवार हैं और ऊपर रोशनदान Eu 
कविता मेरी जवान पर चढ़ गयी।एक| 
दिन में उसी को गुनगुना रहा था; तो हू || 
बोली- बात की किश्ती कभी बागे ३ |. 
बढ़ने दो .... तोते की तरह रटते de 
कव तक रटते रहोग ! ” और में उसी लि. 
समझौते के सूत्रों में उलझ गया। दोग 
सिर्फ अपनी-अपनी कुंठाओं में जी SUD 
इस गीत ने हमें नयी दृष्टि दी है। . | 
मैने उनसे कहा-'भई, धन्यवाद तो ब | 
पुष्पाजी को भेजें। नवनीत के संपादक बार | 
संचालक को दें।' वे मुस्करा दिये- हमी || 
इसे आपकी आवाज से पकड़ा हैँ |. 
काव्य के प्रयोजन गिताते हुए ह 
पुराने काव्यशास्त्रियों ने गलत नहीं M 
है-काव्य व्यवहार ज्ञान कराता है, अंग | 
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न्त परम आनंद देता 


| be द्वारा उपदेश देता dU 
i रासकर त्रिवेदी, कोटा २४७० : 





प्रनोखा परस्कार 

| मत्री. ए, का छात्र था। उम्र कोई 
३ (तह की रही होगी। शुरू से में गंभीर 
O रहा हूं। फिर अपनी मुफ- 
हती का संकोच । पचास सहपाठियों भ 
अधिकांश संपन्न घरों के फैशनपरस्त युवक 
| ,.मं ही एक गरीव पिता का पुत्र था। 
॥ | री अंग्रेजी की व्याख्याता मेडम उमा 
करा कद और शरीर में तो छोटी व 
| ही यतली थीं, लेकिन बुद्धि से बहुत प्रखर 
| बौर स्वभाव से सचमुच शांत और विनीत! 
, एक दिन तिमाही परीक्षा की कापियां 
१| हिब जा रही थीं। प्रोत्साहन के लिए 
| मेरिट के हिसाब से प्रथम, द्वितीय और 
"| तृतीय नंवर वाले छात्रों को मेडम ने पुर- 


े | जार के रुप में पुस्तके दीं । मेरा परिणाम 
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शून्य था वेसे भी में सबसे पीछे बैठता 
था। शरम से और दोहरा होकर छिप-सा 
गया । पर सबसे अंत में अचानक ही मेरा 
नाम पुकारा गया। मुझे एकदम झटका लगा। 
सोचा, sie पड़ेगी। कितु नहीं। मेडम ने 
मेरी ओर पुस्तक बढ़ाते हुए सब छात्रों से: 
कहा-तुम्हारे इस साथी को इसके सरल 
व्यवहार के लिए में पुरस्कार दे रही हूं।' 
सिर झुकाये मे शरम से गडा जा रहा 
था । मे आगे नहीं बढ़ा, तो मेडम खुद मेरे 
पास आयीं। इतने में घंटी बज गयी और 
सभी छात्र चले गये। पुस्तक थमाते हुए | 
वे बोलीं-कोई बात नहीं ...... मुझ मालूम ` | 
है......तुम्हारे अंदर बहुत पासिविलिटीज 
(संभावनाएं) हें । लेकिन थोड़ा-सा साहस 
करो......1' यह सुनकर में पुरा भर आया। 
कुछ बोल न सका । लेकिन उस छोटेसे 
व्यक्तित्व के उन शब्दों से मंने पिछले आठ 
वर्षों में अनेक वार बल प्राप्त किया है और 
सफलता पायी है। c | 
“गोपाल चौरसिया, ग्वालियर-१ 


धो माखनलाल चतुर्वेदी अस्वस्थ अवस्था में चारपाई पर थ और मध्यप्रदेशीय 


1 1 बापा-साहित्य-परिषद्‌ की ओर से उनके सम्मान का आयोजन किया गया था। समारोह e. 
| धारे अनेक साहित्यकार चतुर्वेदीजी के दर्शनाथं उनके निवास-स्थान पर भी गये। जब 
Lit केसंपादक पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी उनसे मिलने पहुंचे,दोनो मे यह वार्तालाप हुआ। 


बाप कहां ठहरे है महाराज ?' 
t 
l 
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£j 


| बोरठहाकों से कमरा गूंज गया। 
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हमारे ठहरने की व्यवस्था एक “लाज” में की गयी है। 
अरे आप कब से लाज करने लगे?' 
बाज तो सारा देश ही “'सरमदान” कर रहा है। 


-डा. गोपाल प्रसाद वंशी' 
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रसापद चोधरी 


प्रिय अनंत, 
तुम्हारा पत्र समय पर मिला था, पर 
बहुत सारे झमेलों की वजह से जवाब न दें 
सका । तुम लोग जानते ही हो में ठेकेदारी 
करता हूं, सुरखी-चूना ही मेरी रोजी-रोटी 
है । लेकिन अपना गांव में कभी नहीं भूला । 
हालांकि मेरा धंधा शहरों में बड़ी-बड़ी 
इमारतें बनाना है, फिर भी खेलाई गांव के 
उस कच्चे मकान से जुड़ी यादों को भूल 
पाना मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं है। 
थोड़ी-सी फुरसत मिलते ही मन वहां पहुँचने 
के लिए बेचेन हो जाता है। 
तुम्हारे दुसरे पत्र से मालूम हुआ कि एक 
अस्पताल बनवाने दे! काम में तुम लोग 
काफी दूर तक बढ़े हो। तुमने मुझसे दस 
हजार रुपये मांगे हैं। पर शायद तुम्हें यकीन 
नहीं होगा कि खरचने के लिए दस पैसे हम 
ठेकेदारों की जवो में नहीं रह पाते । फिर 
भी में अपनी हैसियत के मुताविक जरूर 
मदद करूंगा | गांव और आस-पास के बड़े 
जोतदारों या कारोबारियों के दान से कोई 
बड़ा काम कराने का जमाना अब कहां रह 
गया है। आज तो सरकार इस ओर ध्यान 


नवनीत 
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दे तभी कुछ हो सकता है। सो बेहतर होगा | 
तुम लोग किसी मंत्री को पकड़ो, omm] 
के गांव वालों से दरख्वास्त करवाओ। | 
कोशिश करने पर सरकारी qutm] 
बड़ा-सा अस्पताल वहां वन सकता है।। 
उसके बाद तो में हूं ही। -गुणमय मेण | 
9 
ag सयाजी, | 

' वारासत वाले मामले में फोन पर बाणे | 
बातचीत होने दे! बाद सोचकर भी आणे | 

मिल नहीं पाया । फिलहाल खेलाई गांवें | 
इन लड़कों को आपवेः पास भेज रहा हूं |. 
लोग वहां एक अस्पताल बनवाने की कोशि | 
में हैं; मेने अपनी हैसियत के मुताविक || 
मदद करने को कहा है। स्वतंत्रता आतेने | 
वाद अनेक जगहों पर स्कल, कालेज, असः | 
ताल खोले गये । पर आपके गांव कातिक | 
पुर d कुछ भी नहीं हुआ । आप हार || 
श्रद्धेय हैं, उस पर मंत्री । आपने कहा षा 
कि अपने गांव में कुछ करने से पष || 
जैसा लगेगा, सो आपने इस ओर घा || 
नहीं दिया। पर गांव वालों के भी तो ४ |. 
दावे है। आशा है, आप इतकी बात श | 


Mt 





~ 
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| ; न 'तमस्कार स्वीकारें। 
| agi ET आपका-शुणमय 
| दत लोगों की मुलाकात 
/ भैयाजी से तुम MZ 
| f री उनसे बातचीत हुई थी । तुम 

ELO (दि पंद्रह हजार का चंदा जमा कर 
3» शायद काफी सुविधा हो जाय । 
| वीच में समाचार देते रहना । 

| -शुणमय भैया 


pi बरसे तक तुम लोगों का कोई पत्र न 
कहने पर मेने सोच लिया था कि तुम लोगा 
Dian छोड दी है। खैर, चंदे के रुपयों 
॥ ज्ञ इंतजाम हो गया है तो अब वाकी 
। | हये सरकार से लेने की कोशिश करनी 
| | की नट भैयाजी के कालिकापुर से हमारे 
it gs वारह मील के भीतर कोई अस्प- 
| बस नहीं है। गांव के छोगों के दु:ख-कष्ट, 
[ | भरुविधानो की चर्चा वाले कुछ पत्र समा- 
॥ शसत्रो में छपवाने का इंतजाम करो । 
॥ ऐशनंदी का लड़का अखबार का आदमी 
| हउसको जाकर पकड़ सकते हो । 
: - गुणमय भैया 


[| बत, 
| आाबासत्रों की कतरने मिलीं । मेरे 
| (भेजने की जरूरत नहीं थी। मै उन्हे 
Ww ही दख चुका हूं, इसलिए लोटा र्हा 
| US लेकर जगतपुर के निशा भट्टाचाय 
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बंगला से अनुवाद : सोमनाथ 


से मिलो | वे हमारे पड़ोस के चुनाव-क्षेत्र 
से विधानसभा में आये हैं, तव भी खेलाई 
के पड़ोसी गांव के ही आदमी हे न । इसके 
अलावा विरोधी पक्ष के सदस्य की हैसियत 
से अस्पताल की कमी की बात उठाना उनके 
लिए आसान होगा । निशा वाबू को भी 
में पत्र लिख रहा हुं -गुणमय भैया 
अनंत, 

कल फोन पर नटू भैयाजी से बातचीत 
हुई निशा वाब ने विधानसभा में बड़ी 
चतुराई से वात उठायी हे । नटू भैयाजी का 
जवाब भी आशाजनक है। तुम एक-दो जने 
उनसे तुरंत मुलाकात करों और निशा बाबू 
को धन्यवाद दे आओ। मेने भी फोन पर 
उन्हें आभार जताया है। -गुणमय भैया 
नट्‌ भैयाजी, . i 
आखिरकार बंदोबस्त हो ही गयाः सो | 
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-— Sur धन्यवाद। हम लोग सचमुच ही अब 
-— तक आप पर Td करत आये ह । अव आर 
ज्यादा कृतज्ञ हुए । मेरा आदमी शिवन पत्र 
लेकर जा रहा है, उसकी जवानी सब 
सुनियेगा | आपके लिवर का दद घटा d 
या नहीं, मालूम क्रायेंगे। रोजाना एक 
चम्मच कालमेघ का रस पीकर दख । मुझ 
फायदा पहुंचा था। यदि न मिले तो मुझे 
लिखें, रोज ताजे कालमेघ के पत्ते भिज- 
' वाने का इंतजाम कर दूंगा। अगले ही सप्ताह 
में आपसे भेंट करूंगा । -ग्रुणमय 


o 

प्रिय शिवेन 
मँ इस सप्ताह रांची से लौट न सकूंगा 1 
बारासत का काम कितना आगे बढ़ा है 
सीमेंट रखवाने का क्या इंतजाम किया हैं 
तुमने, यतीन वावू ने स्कूल-विल्डिग का 
प्लान सबमिट किया या नहीं, लिखना । 
| . और नट्‌ भैयाजी के सेक्रेटरी, नाम भूल रहा 
हूं उनका, उनसे मिलकर खेलाई के अस्प- 
. साल का आडंर इशू कराने के लिए तकादा 
- क्रना। उनकी तनिक खातिर-तवज्जोह भी 
ES -शुणमय सेन 


यतीन WIS, 
' मुझे लौटने में और तीन-चार दिन 
 लगग।यहांका बिल वसूल होते ही में 
 सोदूंगा। काम करके रुपये वसूलना भी 
| - एक समस्या है | कभी-कभी तो कारोबार 
` स॒मटलन की तबीयत होती है । खैर, पुना 
हे आपका स्कूल वाला प्लान उन्हें बहुत 
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पसंद आया है-। हमारे खेलाई गांव 
परती जमीन पर वडी सड़क के S | 
एक बड़े अस्पताल क बनने की संभावना 
है। सरकारी दफ्तरों के काम से तो दा, 
वाकिफ हुँ। इसमें कितने रुपये लगेंगे, इसका 
निर्णय लेने में ही उन्हें महोनों लग जायेगे! || 
सो आप एक प्लान बनाकर तैयार icr 
इसमें मे डेढ-एक लाख रुपये खंचं करवाना 
चाहता हूं । समूचा प्लान जमा करके बाहर | 
इश कराने में सुविधा होगी। 
आज सुबह शिवेन ने ट्रंककाल किया भा 
उसे भी मॅन समझा दिया है। फिलहात | 
इतना ही । -गुणमय सेब | 
o है 
qe भयाजी I 
अस्पताल के प्लान के साथ शिवनको | 
आपके पास भेज रहा BO आप जरा देव | 
लीजियेगा | आप लोगों कइंजीनियरों द्वाए | 
प्लान बनवाने पर शायद हम लोग अणे | 
जीवन में अस्पताल न देख सके । सो अपे |. 
ही खर्च से बनवा लिया हे । जव लगभा | 
पचास गांवों का भला होता हो और छाई | 
का खचं मुझे ही देना पड़ जाये तो बंया पक | 
पड़ता है। 
में कल रांची से लौटा हुं । आज TG 
जा रहा हूं । दो दिन वहां रहूगा | 
फाइनान्स डिपाटंमेंट वालों से आपत्ति 
कह देंगे, इसका मुझे यकीन है। मेरा सर्व 
नमस्कार स्वीकारें। आपका 
पुनश्च : आपके आदेशानुसार शंकर 
नौकरी की बात मेने कॉलिन सरि 
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faa हेरफेर के साथ S हो गया 
esca हुई। टेंडर के लिए विज्ञा- 
MET. निकलेगा, यह West स पता 
deri हैरफेर की वजह से पुरे एस्टि- 
गे गथा फर्क आयेगा, थतीन वाबू से 
| व करवा लेना । यह वात उसे याद 
| ने के लिए कहना कि आजकल सबका 
(gg फैलता जा रहा है बई, का्‌ 
| शफर कराये बगैर काम नहीं चलंगा । 
| से काम के लिए इतने ज्यादा रुपये ! 
| दतर वस इतना ही । -डुणमय 
b. 

R, | 

शिवेन वाबू को आपके पास भेज XT 
हुपरी वाते सुनियेगा । आप हमेशा ही 
गै उपकार करते XE हे, यह में कभी न 
Joni कोन-कोन-सी पार्टी टेंडर देंगी, 
paan हां,चीनी की जरूरत है क्या ? 
|- आपका-झुणमय 


माशा हे, vem में दुर्गापुर से लौट 
| त्या, पर इससे पहले ही खेलाई के अस्प- 
|| एशकाटडर सबमिट करना होगा । बसंत 
| तिदे भीतरी वाते जानकर यतीन बाबू 
Lb E बनाने के लिए कहना। 


१०३ 


रिसड़ा का विल पास करवाने के लिए ' 
तुम्हें एक बारजाना पड़ेगा | मै पिछली वार | 
टू परसेंट से ज्याद। पर राजी नहीं हुआ था। 

जरूरत पड़ने पर तुम थोड़ा बढ़ा देना I 
~शुणमय सेन 


अनंत, 

लंबे अरसे से तुम लोगों की कोई खबर 
नहीं मिली । क्या तुम लोगों ने मुझे भुला 
दिया हे? तुम लोगों का उत्साह देखकर ही 
मेने अस्पताल के लिए इन नौ महीनों में जो 
मेहनत को है, उसके बारे में तुम सोच ही 
नहीं सकते। आखिरकार अव अस्पताल बन 
ही जायेगा । वेसे गांव के अस्पताल का काम 
हाथ मे लेने पर कोई खास फायदा नहीं होगा 
मुझे, फिर भी यह काम मेने अपने हाथों में 
ले लिया है। तुम्हें तो पता ही है कि ठेके- 
दारों पर यकीन नहीं किया जा सकता d 
इतनी कोशिशों के बाद एक अस्पताल 
सैंब्शन हुआ है। वह भी दो दिनों में ढह 
जाये, ऐसा मे नहीं चाहता । इसी वजह से 
यह काम मैने अपने हाथ में ले लिया है। 
आज बसइतनाही। -णुणमय श्रेया 
श्रद्धेय निशा बाबू, 

बहुत दिनों से आप से मिल नहीं पारहा 
हूं । विभिन्न कामों में ऐसा उले रहता 
पड़ता है कि वक्त ही नहीं निकलता। ला १6 
कल कंट्राक्टरों का हाल तो जानते ही है। 
सरकारी दफ्तर के दरबान से.मंत्रीतक ¬ 
सभी डपटते रहते हैं। और फिर कदमः ` ` § 
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F; (5 bres 
* कदम पर फैले हुए हाथ ही मिलते gl आप 
i लोगतो फिर भी वीच-वीच में एक-दो सच 
बात मुंह पर कह देते हं । 

खेलाई के अस्पताल का काम मने लिया 















है। फाथदा तो होगा नहीं । फायदा सिफ 
यही होगा कि उस इलाके में एक वड़ा 
अस्पताल वन जायेगा। मेरी बड़ी इच्छा 
है कि बुढ़ापे में वहीं जाकर रहूं, इसलिए 
अस्पताल जरा अच्छी तरह वने, इसी 
कोशिश्न में हु । फिर भी आप जानते ही है 
कि मे हर वक्त सब काम खुद नहीं देख पाता 
हुं, ओोवरसियरों के भरोसे रहना पड़ता 
' है। यदि अस्पताल के काम मे कोई गडबड 
देखे तो कृपया कोई झमेला न करके मुझे 

| Wax, ठीक करवा दूंगा। 
E LE उस दिन अचानक थोड़ी-सीं झींगा 
मछली मिल गयी थी, सो पको भिजवा 
थी । पहुंचते-पहुंचते खराव तो नहीं हुई 


D 
CER. t. 
s $, 


AAR पिता के जो आपसी संबंध थे 
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थी स? आपका-शुणमय 
शिवेन [ 

डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर दासगप्त कुछ 
कलकत्ता म रहंगे। उनके लिए 
मशन का फ्लेट खुलवा देना। उन्हे 
चीज की जरूरत न खले। -शुणमय सेन | 

तुम खेलाई वाले हो और में भी । 


| 
| 
| 
| 
| 


में आज भी नहीं भूला E । इसके 
मुझे इस अस्पताल के लिए कितने um 
बेलन पड़े ह, यह शायद तुम नहीं जानते। 
सरकारी दफ्तरों में एक मेज से दसरी मेष | 
पर एक फाइल को खिसकन में तोन महीने | 
लगते हे । हम कंट्राक्टरों की कोशिशों d. 
ही वे आगे बढ़ती हैं। इस देश में यदि कोई | 
काम होता है, तो वह हमारी ही कोशिश | 
से । इसके लिए इसी बीच कितन रुपय पा 
में गये, इसका हिसाव मेरे पास नहीं है। 
फिर भी मँ समझता हूं कि वे रुपये aniio 
नहीं गये क्योंकि अपने गांव मं इतना वह | 
अस्पताल वन 'रहा है, इसकी मुझे खुशी है। | 
पचास गांवों को तो इससे फायदा होगाही। 

सुना है, गांव के लड़के मेरे राज-मित्तिया | 
और ओवरसिथर को तरह-तरह से 
कर रहे ही तुम लोग यह सब बंद Soa 
वैसे भी ईंटों की क्वालिटी, दरवाजे बिड. 
की लकड़ी वगैरह के बारे में उनके d 
सवाल करने का कोई मतलब नहीं हीत 


qo 


T 1 
, * | 
; E 
KO 


d i और क्या खराब, यह्‌ जात 
[| म को मालूम होती, तो वे ही 
K नहीं बन जाते! मुझ पर यकीन 
; ge से कम अपने गांव को तो म॑ नहीं 
| E इसके अलावा इंजीनियर दासगुप्त 
| 
| 





पर जाया करते हैं। 
1 सहयोग की कामना करता 
E -झुणमय भैया 
[E , अस्पताल पूरा वन जाने दो । तव 
| किए हम तोग बुश होगे अभी छोटी 
| | gerat पर रुकावट डालने से अंत म 
| Wise बनता बंद न हो जाय । 
a uL 
pne à : 
| itf दासगुप्त के लिए क्रिकेट मंच 
चार टिकट चाहे जैसे भी इंतजाम करके 
| -शुणमय भेन 
| 
| 
| 
| 
| 


| पहुंचा दो । 
0 
TI 
| तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मेरी वात 
| चली है, जानकर खुशी हुई। क्या मेंने 
| अने पत्र मे तुम पर दोष लगाये थे ? दर- 
| सल, मुस शक है कि विरोधी पक्ष के सदस्य 
| (व भट्राचाय के इशारे” पर कुछ लड़के 
| तचर्हेथे। सरकार कोई अच्छा काम करे, 





बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। सच- 


"मुच यदि ऐसे ही चलता रहा तो इस देश की 


भलाई नहीं होगी । अपने पार्टी-फंड में पांच 
सौ रुपये देने को आपने कहा था । मैं शिवेन 
के हाथों एक हजाररुपये भेज रहा हूं। अपनी 
हैसियत के मुताविक मै क्यों न मदद करू! 
शायद आप लोग समझते हे कि हमे काफी 
फायदा होता है। पर यह अंदाज गलत है। 
एक तरफ बीसियों किस्म के टॅक्स और 
दुसरी ओर पग-पग पर रिश्वत । कारोबार 
क्‌ रने की तबीयत ही नहीं होती । और देशी 
चीजों का हाल भी बुरा है आजकल; हमारे 
पास और कोई चारा नहीं है सो उनका 
इस्तेमाल करना पड़ता है । लोग-वाग हमारे 
ही सिर दोष मढ़ते हे । 

आपने अगले चुनाव में न खड़े होने की 
वात कही थी । पर हजारों आंखें आपकी ' 
ओर लगी हुई d, यह न भूले । श्रद्धापूण 
नमस्कार स्वीकारें। 

आपका-युणमय भेन 

९ 
माइ डियर दासगुप्त, | 

कुछ-एक दिनों के लिए लांच पर सुंदर- 
वन की ओर तफरीह पर जा रहा हूं। 
चिड़ियों का शिकार किया जा सकेगा । इंट- 


| ह्हेहन नही होता । वे किसी भी तरह पत्थरों की दुनिया न आपको अच्छी लगती 

' |  ावट डालना चाहते है। तुम लोग है और न मुझे ही । मिसेज और वच्चों को | 
1. बो! गुणमय भैया लेकर चलिये न,घूम आयें।सुद्दावना लगा 

Ts मिसेज को मेरा श्रद्धा-सहित नमस्कार 
I Nr बाबू, और बच्चों को स्नेह । सेन 

T. * आपके यहां से लौटते वक्‍त आपकी पुनश्च :- बनारसी साड़ी मिसेज को पसंद 

j m १०५ (0 हिंदी डाइजेस्ट 
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t. शरीर के agai को जवान रखता है | ४. इसमें संचय wt वृद्धि करने के गुण हैं 


डाबर च्यब्रनप्रा्ञ से शरोर के तंतुप्रों का क्षय | डावर च्यवनप्राश शरीर के विकास में मदद 











घोमा पइ जाता है । देता है । 
२. शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति को देवताओं का नुसखा 
बढ़ाता है च्यवनप्राश का नुसखा ३००० वर्षों से भी पहले 


“डावर च्यवनप्राश श्वरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक | का है, जेसाकि कहा जाता है कि देवताओं के 

शक्ति का विकास करता है तथा सर्दी और चिकित्सकों ने महपि च्यवन को उनका यौवन 

जुकाम में भी लाभदायक है। जरे प्रदान करने के लिए तैयार Feet 
| यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विश्व मे प्रा 

३- स्फूर्ति प्रदान करता है स्वास्थ्य-प्रद टानिक है. तथापि डाबर में इसके 


> 


Ex av 05.7 o As 
u r A # के 


` 


"EN. 


ed डावर च्यवनप्राश बच्चों में बनाए रखता सावा पून भाधुनिक एव बज i वैज्ञानिक 

: RR RANT बनाने का तरीका पूर्ण प्राधुनिक एवं वैज्ञानिक है| 
: sert मुफ्त चम्मच एक किलो डिब्बे के साथ 
एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक 

"अट 





— | डाबर च्यातनप्राश 


०5 सभी दवा विक्रेतामों के यहाँ मिलता है । 
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पर अब लगता है काम 
Lbs ` । पहली किस्त के विल का 
! ` तक पेमेंट नहीं हुआ है। मुखर्जी 
JE aser कहदीजिये न। 
| sc fer आपके यहां से लाटन के वाद 
I से काफी परेशान हो गया था। 
झै है? “-शुणमय 

जमीन खरीद लीजिये, मकान को 


| apte 





अस्पताल का काफी 
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| मुरज साहव क्या चाहते हं, तुम उनक 
Jes से साफ-साफ जान लो । इसीलिए 
| तेमते यतीन वाबू को जरा वढ़ा-चढ़ाकर 
| एर्टमेट बनाने के लिए कहा था । 

| रंब्रोवाले मामले में आइटी. ओ. मूर्ति 
1 गह क्या किया? गला कटना ही बाकी रह 
Tw -शुणमय सेन 


| वेन, 

| हली किस्त के रुपयों का पेमेंट हो गया 
| ९नानकर खुशी हुई । दासगुप्त फिर पर- 
` | ७ वढ़वाना चाहता है। दे देना, कोई 
| नही है। सारे झमेले हम उठाते है और 
| शिइनचीटों के पेट में चला जाता है। 


| + 
«gt. जामय सेन 


एकाउंट से एक सौ टन कपुर . 


१०७ 
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| 
अस्पताल का काम जल्दी ही खत्म कर 
देना पड़ेगा । थोड़े और मिस्त्री लगा लो । 


दुर्गापुर में एक और टेंडर मंजूर हो गया है । 
आदमी नहीं मिल रहे हँ। एक तरफ तो 
बेकारी की चीख-पुकार मची है और दुसरी || 
तरफ कोई काम ही नहीं करना चाहता। | 
आदमी मिलते ही लगा लेना । 

अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां जल्दी | 
रंगवा देना और कमरों की पुताई भी करवा ._ 
देना । न जाने कव, कौन आकर देख जाये 
और लकड़ी की क्वालिटी पर झमेला खड़ा || 


क्र दे। -goma सेन 

० | UM 

अनंत, | : | T zs 
तुम्हारा पत्र मिला । आस-पास के गांब _ ः 


के लोग अस्पताल देखकर खुश हुए ह, || 
जानकर मुझे भी खुशी हुई । ES 
मेरा जो फज था, मेने पूरा कर दिया। || 
शभच्छा रही! -गुणमय भैया E. i 
शिवेन; E 
बशीरहाट का टेंडर देने का इंतजाम = 
करो । यतीन बाब से माजिन ज्यादा रखने. | 
के लिए कहना! खेलाई के मामले म॑ gt E 
तुमने देखा ही है कि कितना ज्यादा 'ऊपरी' 
wd हो गया! अब इधर इत्कमटर्वस की 
तलवार भी झल रही है। उनका तो खयाल 
है कि हमें जितना मिलता हैं, वह पूरका 
पूरा फायदा ही है। SR A 
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dx तसल्ली है कि खेलाई के दुसरे बिल 
का पेमेंट हो गया हैँ। -शुणमय सेन 


© 


भाई अनंत, $ 
तुम्हारे तीनों पत्र मुझे मिले थ । इधर 
महीने-भर विभिन्‍न कामों में इतना उलझा 
रहा कि जवाब नहीं दे पाया। खेलाई के 
अस्पताल के बारे में जो कुछ तुमने लिखा 
है, पढ़कर सचमुच ही खराव लगता है । पर 
में इससे ज्यादा और कया करूं, वताओ d 
मैंने जितनी जिम्मेदारी ली थी, उसे पूरा 
कर दिया है । तुम्हे जानकर न 
कि उसके पूरे रुपये मुझे अब तक मिले 
हेँ। तुम लोग नटू भैयाजी को पकड़ों। वे 
शायद कुछ कर सक । वैसे वे भी क्या करेंगे? 
सरकारी काम ही ऐसा है। कंट्राक्‍्टरों 
को सभी कोसते हैं, कहते हे सरकार 
स्वयं करवाय तो काम काफी अच्छा होगा । 
सरकारी दफ्तरों का हाल तो तुम जानते ही 
हो । मैंने अस्पताल की इमारत वनवाने की 


— जिम्मेदारी ली थी, उसे मेने पूरा करवा 
/ दिया है। डाक्टर-नसं;दवा-औजार-मशीनें- 
.. यह सब तो मेरे काम नहीं है । दवा- 
__* आऔजार-मशीनें अंत में यदि आ भी जायें तो 


वे भी किसी कट्राक्टर की मेहरबानी से ही 
आयेंगी । अब तो मुझे लगता है कि डाक्टर- 


` नसं के लिए भी यदि टेंडर इन्वाइट किये 
. जाय, तभी काम पूरा होगा । 


इस देश में जितने भी काम हुए हैँ, वे 


सब हमारी ही कोशिशों से हुए हैं। जहां 
 कद्राक्टर नहीं हे, वहीं काम पड़ा रह जाता 


Rr 
cuc met, 
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GRE मुझे जो कहना था, मेने तुम्हें पम | 
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है । तुम लोग नटू भैयाजी से मिलो n 
EE | dn | 
शिवेन, i 
खेलाई के अस्पताल का पूरा पेमेट मि | 
गया है, जानकर खुशी हुई । वशीरहाट: | 
टेंडर मंजूर हुआ या नहीं, मालूम कराबो| 
मे अभी दुर्गापुर ही रहूंगा | -गुणमय à 


अनंत, 


| 
| | 
तुम्हारे कुछ पत्र लगातार मुझे मित्ते. 


| 


| 


ही कह दिया है । डाक्टर-नसं Gm) 
में कुछ नहीं कर सकता । 1 
तुमने लिखा है, अस्पताल की एक 
ढह गयी है । इस मामले में भी हमारे कर 
लायक कुछ नहीं हे । नियमित इस्पेस्त | 
हुआ था; तव किसी ने कोई कमी न 
दिखायी थी । इमारत की देखरेख न कते 
पर वह तो ढहेगी ही । -जुणमय मंग 
o 
अनंत, | | 
मेरी समझ में नहीं आता कि तुम बह | 
बार मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इस माफ 
में मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है। 


é >) 


| 
> | 
शिवन, p 
अनंत के पत्र आयें तो फाइकर ues 
रिडाइरेक्ट करके मेरे पास भिजवा 


a PS] 









| तेह, मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा 
| 8 यमुना के दूसरे तट पर काले संगमर- 
| एकाएक मकबरा हूबहू सफेद ताजमहल 
हेसमानबुद अपने लिए बनवाने का सपना 
१६३७६. में देखा था । उसका वह शाही 
बृणान कभी पूरा न हो सका। कितु लगता 
| १अब हम उस प्रेमी बादशाह के संगमरमरी 
| से को ही कालिख से पोत देंगे। 
मुरा म्‌ यमुना नदी के ऊपर Y o किलो- 
गैटरपरतिर्माणाधीन ६० लाख टन क्षमता 
हे विशाल तेलशोधक कारखाने ( आइल 
) के चालू होने पर ताज के लिए 
इर पेदा हो जायेगा | कारखाना सोवियत 
शके सहायता से बन रहा है तथा १९८० 
LIP उ्यादन शुरू कर देगा । वह जो धुआं 
एपायनिक गैसें हवा में उगलेगा, 
१९७९ 





धीरेन्द्र कुमार दीक्षित 


१०९ 


उससे भविष्य म॑ न केवल ताज का संगमर- 
मरी बदन स्याह होगा, बल्कि भय हे कि 
उसका और आस-पास की अन्य भव्य इमा- 
'रतों का संगमरमर क्षरित हो जायेगा। 
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग,जो 
कि देश के प्राचीन स्मारको व पुरातत्त्वीय 
महत्त्व की इमारतों की रक्षा व रखरखाव के 
लिए उत्तरदायी है,मथुरा तेलशोधक कार- 
खाने से उत्पन्न होने वाले खतरे से चितित 
है। उसे आशंका है कि रिफाइनरी से fre- 
लने वाले प्रदूषणकारी तत्त्व ताज के संगमर- 
मरी ढांचे को तो विरूप तथा विकृत करेंगे 
ही, इत्मादुद्दौला की कन्न, फतहपुर सीकरी, 
सिकंदरा और आगरा किले में प्रयुवत लाल 
बलुए पत्थर (सँडस्टोत) को भी प्रभावित 
करेंगे । मथुरा के प्राचीन मंदिर भी रिफा- 
हिंदी डाइजेस्ट 
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इनरी के स्थान से पास होने के कारण प्रभाः 
वित हुए बिना नहीं रह सकग । और उसका 
भय निराधार नहीं है 

मथरा तेलशोधक कारखाना जिन प्रद 
बक पदार्थों को जन्म देगा, उनमें से पेट्रो- 
लियम वाष्प,फ्लू गैसे (चिमनी से छोड़ी जाने 
वाली गैसे) तथा कटे लिस्ट कण (वारीक 
कण) प्रमुख होंगे। फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज 
टैंकों' के उपयोग के वाद पेट्रोलियम बाष्पों 
का परिमाण न्यूनतम होगा! कम सांद्रता 
में इन वाष्पों की उपस्थिति पर्यावरण के 
लिए खतरा नहीं है। जो वारीक कण महीन 
चूर्ण के रूप में निकलेंगे, वे रासायनिक दृष्टि 
से मिट्टी की भांति निष्क्रिय पदार्थ होते हं, 
सो वे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं खतरनाक प्रदूषक 
हैं चिमनी गैसें, जो भट्ठियों से निकलेंगी व 
वायुमंडल को दूषित करेंगी। 

जब कच्चे तेल (क्रूड आइल ) का परि- 
शोधन किया जाता है, तव सल्फर डाइ 
आक्साइड नामक घातक गेस भारी मात्रा 
' में उत्पन्न होती है। कोयले के जलने से भी 
यह गेस पदा होती है। वायुमंडल में उप- 
स्थित नमी से मिलकर यह गेस सल्फ्यूरिक 
एसिड (गंधकाम्ल) में परिवर्तित हो जाती 
है और गंधकाम्ल संगमरमरी इमारतों का 
भयंकर दुश्मन है। वेनिस के 'राजप्रासाद, 
मूर्तियां व मूल्यवान कलाकृतियां गंधकाम्ल 
से युक्त हवा के कारण क्षरित हो रही है । 
` वेनिस-वासी इसे “पत्थर का कैन्सर' कहते 
` है! प्रदूषण की इस माया ने पेरिस के नोत्र- 
E नवनीत 
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दाम कें मकरमुख परनालों ते लेकर वाहि. ` 
रटत के लिकन मेमोरियल तक मानव इ |. 
अनेक उदात्ततम सृष्टियों को विनाश 
कगार पर पहुंचा दिया है। | 

ई. पू. पांचवी, शताब्दी में एभेन्स 9 |. 
एक्रोपोलिस पर निर्मित पार्थनानके' ims f 


को बचाने के लिए यूनान सरकार ने qm. | 
पास की इमारतों को गरम करने के कि || 
काम में लाये जाने वाले ज्यादा गंधक शे 
मात्रा वाले तेल के उपयोग पर हाल बे | 
प्रतिबंध लगा दिया है। अगर यह m 
कारगर न हुआ तो उस क्षेत्र में वसो-कारें | 
के यातायात पर पावंदी लगा दी जायेगी।। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद यूनान में जि | 
रफ्तार से कारखाने वने हैं और मोट | 
गाड़ियों का यातायात वढा है, उससे पाबे. | 
नान के' संगमरमर का विखरना | 
तेल की कीमतें बढ़ायी जाने पर i] 
कम ग्रेड का, सस्ता तेल इस्तेमाल कणा || 
शुरू किया । उससे वायुमंडल में सला 
डाइ आक्साइड गैस का परिमाण sibi | 
बढ़ गया है। एथेन्स के एक प्राध्यापक रे 
शब्दों में “पत्थर ऐसे पिघल 'रहे हैं, जसे गस 
फर्श पर बर्फ ।' यूनान सरकार तो यहाँ | 
सोच रही है कि यदि वायु-प्रदूषण पर सि 
त्रण न पाया जा सका, तो सभी कलाशिला 
वमूतियोंको उठाकरएक्रोपोलिस केत | 
एक संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया ज 
तथा खाली जगहों पर फाइवर-लाप " | 
वनी प्रतिकृतियां स्थापित कर दी जागी | 


r 


अनमान कर सकते हे कि 
m ger से ताज के लिए 





















पार 
| HE होता कैसे है? इटली 
|| श बाण-परिरक्षण-विशेषज्ञ डा. 
| _ उहि पाषाण TG 

| i E तौराका के शब्दा मः संगमरमर 
E होता है तथा केल्शियम 
ही सछिद्र होता ह 0 

| के बड़बड़ स्फटिको (क्रिस्टल) 
Bias tR efe उसी से 
| के सीमेंट से जुड़े रहते हैं, जिस 
| ती हे दानों से भी वारीक रहते हू । 
दारी रासायनिक तरंव-विशेषतः 
| E. "eg आर्कसाइड-डवा मे स्थित mim 
(कर एक प्रकार का हल्का अम्ल तैयार 
Testi यह गंधकाम्ल संगमरमर के faz 
रि प्रवेश करता है और सीमेंट के 
| ज स्फटिको को विघटित कर देता है, 
| के फलस्वरूप वड़े स्फटिक भी faux 
| जते है। विघटन या विखराव की यह 
| छ्या बहुत तेजी के साथ घटित होती है 
fam हुई क्षति अपूरणीय है। 

| ऐंमरमर की इस भेद्यता व संवेदन- 
॥ पवता के कारण ताजमहल के संदर्भ में, 
| सुएपेटो-केमिकल कारखाना विवादास्पद 
| लाइहृन चिता का विषय बन गया हैं । 
[SERT मात्रा तथा राष्ट्रीय स्मारकों 
| "उसे होने वाले प्रभाव का पता लगाने 
| गए भारत में अनेक वैज्ञानिक अध्ययन- 
| | गे बनुशीलन तथा विश्लेषण किया है | 
| 1 फ़ाइनरी परियोजना से संबद्ध पेट्रो- 
| : 'मवालय एवं भारतीय तेल निगम 
Es 
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(इंडियन आइल कार्पोरेशन) ने भी इस 
समस्या का करीव से अध्ययन किया है। C 
निगम ने जुलाई १९७४ में डा. एस. वरद- 
राजन्‌ की अध्यक्षता में एक विपशेज्ञ- 
समिति प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को 
स्यूनातिन्यून रखने के लिए किये जाने वाले 
उपायों' का सर्वांगीण अध्ययन करने एबं | 
इस विषय मं सरकार को सुझाव देनं के लि्िं 
गठित की थी। भारत सरकार का मौसम 0 
विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं टेक्‍नॉलाजी 000 
विभाग, नागपुरकाराष्ट्रीयपर्यावरणअभि- 00 
यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), देहरा | 
दून का इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रो- »- 
लियम तथा उत्तर प्रदेश शासन भी इसमें 
शामिल थे। 
भारतीय तेल निगम ने रिफायनरी से 
निकलने वाले सल्फर आवंसाइड की मात्रा 
कम करने के लिएकुछ कदम उठाये QE | 
रिफाइनरी में अंकलेश्वर (गुजरात) के 
कच्चेतेलकेस्थानपरबाम्वेहाइकेकच्चे | 
तेल का इस्तेमाल किया जायेगा, जिससे | 
सल्फर डाइ आक्साइड ६ टन प्रति घंट के | 
बजाय १ टत प्रतिघंटा उत्पन्न होगी द . 
गैसों को चिमनियों से निकलने के पर्व | 
“सक्रबिग' (arta) प्रक्रिया द्वारा सत्फर 00 
ere आक्साइड से विरहित किया जायगा। | 
चिमनियों की ऊंचाई भी बढ़ाकर ८० मीटर | xe 
कर दी जायेगी, ताकि प्रदूषणकारी गेस 00 
वायमंडल में आसानी सेविखरे। 
मौसम-विज्ञान विभाग ने मोसम-संबंधी 00 
आंकड़े एकत्र करने कें लिए तथा यह देखने E 
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— स्वीकृत मानदंड के 
मिलिग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। 
rg नवनीत G ११२ 


| e लिए कि आगरा क्षेत्र म रिफाइनरी से 


निकलने वाली प्रदूषणकारी सल्फर डाइ 


` आाक्साइड गैस का कितना भूमितल-जमाव 


(ग्राउंड-सेवल कसेद्रेशन) होगा, उस भाग 
में इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सहायता से 
गहन अनुसंधान किया हैं। लगभग यह 


सारा शोध अन्य देशों में विकसित गणि- 


तीय ढांचो' (मैथेमेटिकल माडल) तथा 
स्थिरांकों (कान्स्टेन्ट) के! उपयोग पर 
आधारित है। स्थानीय तापक्रस तथा जल- 
चाय्‌-संवंधी स्थितियों को ध्यान म रखकर 
इन अनुसंधानों की सत्यता प्रमाणित करन 
की दृष्टि से भी शोधकाय किया जा रहा 
है, ताकि शोध-परिणाम भारतीय परि- 
स्थितियों में लागू हो सक। 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण तथा मौसम-विज्ञान 
विभागों द्वारा की गयी खोजो से पता चला 
है कि ताज को फिलहाल खतरा १३ मेगा- 
वाट क्षमता के दो ताप-विजलीघरों, रेल्वे 
शंटिग याडं तथा लगभग २५० फाउंड्ियों 
(ढलाई-कारखानों) से है, जो इस भव्य 
स्मारक वे! समीप स्थित हैँ। ढलाई-कार- 
खाने कोयला इस्तेमाल करते है, जो भारी 
मात्रा मे सल्फर डाइआक्साइड गेस उगलता 
है। मोटर-वाहनों व घरेलू चल्हों से होने 


' ` वाले प्रदूषण ने समस्या को और जटिल 
' वता दिया है। आगरा शहर के वायमंडल में 


एक घन मीटर में ८-५ मिलिग्राम सल्फर- 
STE आक्साइड जमा हो गयी है, जबकि 
अनुसार २-५ 


संगमरमर के epg व लाल बलुआ 



























फाउंड्रियों की चिमनियों से निकलने 
कालिख भी संगमरमरका रंग वदल 

इन तथ्यों के आधार पर उत्तर 
सरकार ने ढलाई-कारखानों को शह 
बाहर काफी दूरी पर हटा देने के 
श्यक आदेश दिया है। फाउंड्ियों को ह 
का खर्चा तथा मालिकों की नुक्सान 
पाई का भार 'राज्य-सरकार वहन करेगी। 

सल्फर डाइआक्साइड व gu 
यौगिकों से संगमरमरी स्मारकों पर 
वाले दुष्प्रभावों दे बारे में पर्याप्त 
जानकारी इटली को है। इसलिए wu] 
सरकार ने दो वर्ष qd इटली की हेकनत्न| 
नामक अधे-सरकारी पर्याव रण-इंजीनिपर 
फर्म दे! साथ समझौता किया। टेकेको न्ने]. 
आगरा आकर मामले का स्थलीय बण | 
यन (आन द स्पॉट स्टडी) करने को इहा] 
गया। उसके काय क्षेत्र में निम्नलिखित बे | 
समाविष्ट की गयीं 

१. प्रारूपिक (टिपिकल ) मं 
स्थितियों का वातावरण प्रदूषण को 
निर्धारण तथा खासकर आगरे म प्रुष 
(उत्सजनों ) के भूमितल पर जमाव (ग्रार 
लेवल कसंट्रेशन) का आकलन; 

२. आगरा-क्षेत्र मं वतमान प्रदूषण 
का निर्धारण तथा स्मारकों के परिरक्षण. 
वतमान स्थिति । | 

टेक्नेको वेः विशेषज्ञों ने आगरा मोशी 
हवा केः नमने लिये और ताज 





इकटठे किये । इन पत्थर के qq 
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| जी,जहां से ये लाये गये थे। 
॥ अपने अंतिम प्रतिवेदन में टॅक्नेको ने 
| इहा है कि प्रस्तावित रिफाइनरी से होने 
॥ बाते प्रदूषण से ताज व आगरा-मथुरा क्षेत्र 
"कवल ऐतिहासिक स्मारकों को खतरे की 
| कोई संभावना नहीं है। परंतु उसवे! इन 
| भिषा पर कई संघटनों के विशेषज्ञों का 
| Reni नहीं है। 

॥ बसण वात यह है कि भारत सरकार 
l “विभाग ने और टेक्नेको ने अलग- 
| ग मोसम-स्थितियों में सल्फर डाइ 
| tes की मात्रा की गणनारिफाइनरी- 


pow 


| (2 Ao E. — cC 
| 32 


टोउनडिप 
~ यमुना में मलनिस्राव निकास 


अल पाइपलाइन बंबई से १३०० कि.मी 
( म॒युरा तेल रोधक काररबाना जया परिसर निर्माणाधीन 
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epe से भिन्न दूरियों पर की है। मोसम- | 


विभाग ने uuu लिए मौसम-परिवतन का 
भी प्रभाव ध्यान मे रखा है। इसके अनुसार, 


५ टन प्रति घंटा सल्फर डाइ आक्साइड 000 


उत्सर्जन-दर पर आगरा में अल्पकालिक 
जमाव अनुमानतः १०० ग्राम से अधिक 
प्रति घन मीटर तथा दीघंकालिक जमाव 


४० साइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होगा। य | 


आंकड़े सामान्य सदियों के दिनों के लिए 
él बाद में जाने किन रहस्यमय कारणों से 
सुविधाजनक कल्पताओं के आधार CS 
उपर्युक्त अंकों के दसवें भाग जितने या उससे 
भी त्यून आंकडे पेश fraai | 
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"मैं स्टेज पर कैसे जाऊँ! 


zem फटा जा नहा 
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आराम पाने के feru crar असर à 


और किंशवसनीया ll 


a असर-एनासिन में वह दर्ट-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मरवे . 
/ डॉक्टर सिफ़ारिश करते हैं। इसी लिए एनासिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। 
-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा- तुहा 
सम्मिश्रण है। इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पुरा भरोसा है। 


एनापिन बदन के दर्द, दाँत के व, सद़ी-जुकाम और फ्लू की प्रीड़ा ते भी | 
Wer Suus दिलाती हे i | 





भारत की सब से लोकप्रिय दर्द-निवारक SU =) 
“Roga. TA जेफ़ी मॅनर्स के एमासिच विक्रम की ओर से C 
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| aem. qq के वायु-आंकड़ी पर 

| Ü zer ने पाया कि अपेक्षा- 

श rafit के लिए भी अव- 

|| ह गरा के हवा के आंकडे दिल्ली के 

| 85a नितांत भिन्न हैं। संवे अरसे के 

| तब हवा की गति ६ ms 

| वदा से कम हो, गंधक के जाक 
Jg होता है. इसको ब T 
| ता कर दी। विशेषज्ञों a d 
|| aaa पर उसके परिणाम की भी अव- 
| जा की। प्रदूषकों कें जमावों का सही 
| उलन करने कें लिए आवश्यक उत्क्रमण- 
| दहं (इन्वशंन डेटा) की आवत्तता, 
Faia परिमाण का भी उन्होंने विचार 
| हैं किया | ऐसी दशा में मौसम-विभाग व 
॥ नेको के प्रतिवेदनों को संदिग्ध तथा 
| नृण ही मानना पड़ता है। 

| म्युरा-आगरा रोड पर अभी से कार- 
| दोनों का बहुत जमाव हो गया हे । मथुरा 
| भ्रपेतशोधक कारखाना आने के वाद सह- 
| शी छोटे उद्योग और बढ़ेंगे। इसका दूर- 
| एसी परिणाम होगा यातायात, नगरीक'रण 
| भागोद्योगीकरण की समस्याओं में वृद्धि 
| अ कि स्वाभाविक है, उससे पर्यावरण- 
| i की दर बेतहाशा बढ़ेगी । विमानों 
। गैरगबारों पर किये गये प्रयोगों से सिद्ध 
| mif प्रदूषणकारी गेस सैकड़ों मील 
| . "ना कर सकती हैं तथा चिमनी की 
| RRT से विशेष फक नहीं पड़ता । 
| 13 
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बल्कि इससे अम्ल-वृष्टि (एसिड रेन) की 
समस्या वढ़ जाती हैं, विशेषत: वर्षाऋतु में। . 
लगभग सभी प्रमुख पर्यावरण-विशेषज्ञ | 
इस बारे में एकमत हे । डा. जी. टोराका 
यूनेस्को के इंटरनेशनल सेंटर फार कंज- 
वेशन, रोम (इटली) से daa glaa 
दृढ़ मत है-संगम रमर के मामले में सुर 
क्षित सहन-सीमा जैसी कोई चीज नहीं है __ 


SA ass 
क्याकि सल्फर डाइ आक्साइड की अत्यल्प | 
मात्रा भी संक्षरण के लिए पर्याप्तहै! 0 


आंध्र विश्वविद्यालय (areaz) के 
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख | 
प्रो. टी. शिवाजी 'राव का कहना है- सल्फ़र | 


~ संभावित . प्रभावों ~ X 1 
डाइ आक्साइड वेः संभावित प्रभावों के वारे 00 
में जो मानक विदेशों में विकसित किये गये | 


हैं, वे भारतीय परिस्थितियों में लागूनहींहो 
सकते | सरकार को यह भ्रम है कि १०-२० —— 
करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण-नियंत्रक 0 
संयंत्र या उपकरण बेठाकर इस समस्या से 00 
छुटकारा पाया जा सकता है। संथा निदोष 
उपकरण भी आकस्मिक दु्टनाओं,यांत्रिक 
गड़बड़ियों या मानवीय त्रुट्यों-उपेक्षामों | 
के शिकार हो सकते हैं| तेलशोधक कार... 
खानों में ऐसी घटनाएं या विस्फोट असा —00 
मान्य बात नहीं EQ ताज-जेसे स्मारक के | 
लिए यह खतरा मोल लेता बेह॒दमहंगापड 
सकता है। T हः 
नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभि | 
यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के 
निदेशक डा.बी. वी. सुंदरेशन,जो सरकारी .__ 
[ ष पृष्ठ ११८पर] 
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प्रिय पाठक 


पहले यह इश्तहार था और अक्ल व सू 
बूझ का इम्तहान भी। अब यह 

तो नहीं है, मगर अक्ल और सूझबूझ का 
इम्तहान जरूर EI 


दो पृष्ठों पर आप कुछ आकृतियां दे 
रहे हे। मान लीजिये, ये खेतों के नव्हे है 
इन खेतों का बंटचारा आपको इस 
करना है कि प्रत्येक खेत एक-ते ug 
आर एक-सी आकृति वाले दो हिस | 
बंट जाये। 


इस पृष्ठ के पहले कालम में उपरे] 
पहली व दूसरी! आक्ृतियां उदाहरण है 
रूप में हँ-पहली आकृति को दुसरी amit]. 
में कटावंदार रेखा दारा समविभक्त त्रि | 
गया है। I 


क्या शष सात आक्ृतियों को आप न | 
विभक्त करेंगे? प्रयत्न कीजिये। एक गहोर 
का समय आपके पास gi 


उत्तर मार्च १९७९ के नवनीत में देवा | 


यह प्रश्‍न हमने ६,० ०० पदार्था का उता 
दन करने वाली ब्रिटिश कंपनी mcn 
इश्तहार से लिये हैं; इसीलिए हमने आर 
में हो कहा कि पहले यह इश्तहार था| o 
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[पृष्ठ ११५ का शेष ] 


` विशेषज्ञ-समिति के सदस्य भी है, अधिक 


आशावान नहीं है। उनके अनुसार-- निर्मा- 
णाधीन रिफाइनरी को ताज की पंवनाभि- 
मुख दिशा में स्थित मथुरा से हंटाकर 
फीरोजाबाद-इटावा क्षेत्र में अन्य किसी 
ऐसे स्थान पर जो हवा-ओट दिशा में हो, 
स्थापित करना अभी भी समझदारी की बात 
होगी 1 विशेषज्ञ-समिति ने सरकार से यह 
सिफारिश इसलिए नहीं की, क्योंकि समिति 
के कार्यक्षेत्र मे इसका उल्लेख नहीं था।' 


` डा. सूंदरेशन का विचार है कि रिफाइनरी 


बनने की प्रारंभिक अवस्था में ही यदिं उनकी 
संस्था के वैज्ञातिको ने सरकार को वस्तु- 
स्थिति से अवगत कराया होता, तो शायद 
आज यह नौबत न आती! 

कुल ३०० करोड़ रु. की लागत से वनने 
वाले इस तेलशोधक कारखाने पर सरकार 
अभी तक कुछ राशि खर्च कर चुकी है तथा 
रिफाइनरी को अव मथुरा से हटाने का 


उसका इरादा नहीं दीखता है। इसलिए एक 


अंतरराष्ट्रीय कारंवाई समिति बनायी गयी 
है, जो दूसरा स्थल चुनने व वर्तमान स्थान 


से रिफाइनरी हटाने के लिए सरकार पर 


दवाव डालेगी। अलीगढ़ की नेचर कंज़- 
वंशन सोसायटी” ने करीव एक हजार गवे- 


- षकों व बुद्धिजीवियों के हस्ताक्षरो सहित 


एक स्मरण-पत्र राष्ट्रपति' एवं पेट्रोलियम 


मंत्री को देने का निश्चय किया है। यह 
आपको राजनेतिक कारवाई प्रतीत हो सकती 


है, मगर वाम्वे हाइ के कच्चे तेल को १,३०० 
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किलो मीटर दुर मथुरा ले जाकर wd 
फैसला भी तो 'राजनेतिक फैसला en | 
सुप्रसिद्ध पक्षी-विशेषज्ञ डा. सालिम d 
के अनुसार-ताज को निकट भविष | 
जिन खतरों का सामना करना पड़ सकता | | 
उनकी विकट गंभीरता को ध्यान मे रवर | 
प्रदूषण-संवंधी प्रश्‍न पर पुनविचार करोह 
श्यक हैं। प्रदूषण-नियामक-यंत्रों में al 
मानवीय उपादान का योगदान है ही का | 
इस यंत्र-मालिका वे! न विगड़ने Sw] 
तो में ही क्या, कोई भविष्यवक्ता गा | 
ज्योतिषी भी नहों दे सकता | डा. न्ती | 
का यह भी कहना है-'इस कारखाने ९ 
भरतपुर पक्षी अभयारण्य पर बहुत बुर | 
असर पड़ेगा और साइवे रयिन क्रेन (साख |. 
पक्षी) के लगभग लोप हो जाने की संभाका | 
है । घाना झील (भरतपुर के! पास) efr | 
हो रही है। प्रकृति-प्रेमियों, vts] 
तथा सौंद्य-वोध रखने वाले सभी व्यक्तिं | 
केः लिए यह चिता का विषय है।' 1 
दिसंबर १९७६ में 'सांस्कृतिक qub] 
के परिरक्षण से संवंधित राष्ट्रीय सेमिनार | 
उस्मानिया विश्वविद्यालय में हुआ था बीए | 
दिसंबर १९७७ में हैदरावाद वेः इस्टिटभूर | 
ऑफ इंजीनियसे में “पर्यावरण पर विका | 
कार्यों के प्रभाव विषयक अखिल भा हर : 
सेमिनार! हुआ था । इनमें भाग लेने वात. 
सभी वैज्ञानिकों ने रिफाइनरी को मुरार | 
हटाकर अन्यत्र स्थापित करने की जोस 
प्राथंना सरकार से की।' P 
प्रो. शिवाजी 'राव का कहना ET d 
ral 


, É > 





























लिए व्यापक कानून के 
नियंत्रण की सफलता की 
i T मात्र है। उन्होंने इस पर भी 
|$ ३ कि विशेषज्ञ-समिति ने 
| qaas कार्वन मोनो आक्सा- 
के जैविक afi- 
i से होने वाले प्रभाव का 
नहीं किया । विशेषज्ञ-समिति की 
| eed में ताज के परिसर RE 
m ने, एक प्रदूषण- 
P p नेटवक दिन-रात 
पावर स्टेशनों एवं फाउंड्रियो म 
बरकी जगह तेल इस्तेमाल करन तथा 
!वप्रतिषंटा सल्फर डाइ अक्ताइड वाले 
dq का उपयोग करने की काननी 
| जन्ता ताग करने की सिफारिश g | 
| शारांश यह कि ताज को अक्षुण्ण 'रखन 


होता है। 


खेत ने उत्तर दिया-बहुत दिलचस्प बात बतायी आ 


है । पिछले दिनों अमरीका के मेरीलैंड में व 
स्काटलड म नागरिकों ने वहां पेट्रोलियम- 
उद्योगों की स्थापना का सफल प्रतिकार 
किया । हाल ही में, रेवासा उकेरक कार- 
खाने के विरोध में अलीवाग (महाराष्ट्र) 
के १४ गाँवों ने सफल संघर्ष किया । भविष्य 
में जब ताज के सौंदय भ्रष्ट होने के साथ 
ही पीने का पानी भी प्रदूषित हो जायेगा 
तब आग'रा-वासी भी एसा कदम उठाने को 
मजबूर होंगे | 

अगर समय रहते ताज की रक्षा न की 
गयी तो इस स्मारक-सम्राट का नर विखर 
जायेगा | वारेन हास्टिग्स एवं विलियम 
वॅटिक ताज को नीलाम करना चाहते थे; 
पर ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप की वदोलत | 
ताज तब बच गया था। अब क्या यह Rem 


स्वतंत्र भारत अपने माथे पर लग्ायेगा? 02 


हिए रिफानइरी का मथुरा से हटाया -विश्वेशवरय्या रीजनल इंजी - कालेज, ह 
जता वांछनीय ही नहीं, नितांत आवश्यक नागपुरः४४० ०११ ह 
t * ze 
जन्मजात लेखक 


पुस्तकों के बारे में वाते करते हुए एडगर बुक, बढून्ड रसल से कहने RIT WW | 
Ew का था, तो मैने पाया कि पढ़ने में कितना बड़ा आनंद है। तब मुझे यह तह 2 
था कि पुस्तकों के लिखने वाले भी होते QD फिर जब में दस साल का हुआ, 00 
मै जाना कि पुस्तक के पहले पृष्ठ पर जो नाम छपा होता है, वह उसके लिखने वाले  _ 


पने) और क्या आपको पता 










कि जद में दस साल का था, तो मुझे एक ऐसे आदमी का परिचय मिला, जिंसने कोई E. 
नहीं लिखी थी और वह हमारा माली था ! मुझे बड़ी हैरानी हुई! is 2 
सुाहोगा कि मैंने अपनी पहली पुस्तक छह साल की उम्र में लिखी थी। य | 
“त अच्छी नहीं थी, फिर भी पुस्तक तो थी । EM 
CS * 
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है कि सावंत्रिक समृद्धि ही शांति की 
मजबूत बुनियाद बन सकती है। .... शांति 
की दिशा में बढ़ने वे! लिए संपत्ति की सड़क 
पकड़नी होगी । .... इस ध,रणा में दोहरा 
आकर्षण है-एक तो यह कि इसने शांति की 
तलाश के लिए नेतिकृता अथवा त्याग-बलि- 
दान को अनावश्यक घोषित कर दिया है; 
भोर दुसरा यह कि जिस विज्ञान और प्रौद्यो- 
गिकी का विकास आज हमने कर लिया 
हे, उसके सहारे हम शांति और समृद्धि के 
मार्ग पर बढ़ सकते हैं। .....यह धारणा 
गरीबों को यह संदेश देती है कि उस मुर्गी 
का पेट चीरने के लिए अधीर न होओ जो 
समय आने पर निश्चय ही तुम्हारे लिए सोने 
के अंडे देगी; और अमीरों को यह संदेश 
कि यदि तुम समय-समय पर गरीबों की 


नवनीत 





=. =~ —— पया 


"SITE यह विश्वासजोरों से चल पड़ा 


१२० 
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मदद करते रहने की व्‌ द्विमत्ता 
तो और भी अधिक मालदार हो जाओगे। 


— —— 


आधुनिक अथ-व्यवस्था पर यह करा | 


व्यंग्य किया है स्वर्गीय ई. एफ. शमाकर बे 
अपनी विश्वविख्यात पुस्तक “स्माल इब 


ब्यूटिफुल' में वे यह कहना चाहते हेड 


शाति के लिए मनुष्य की मूलभूत अच्छा 


और'नेतिक मूल्य अनिवायं हे, इस तथ्यप | 


परदा डालकर आधुनिक अथं शास्त्रने मगुष 
को वैज्ञानिक तकबद्धता और तकनीशे 
क्षमता के जाल में उलझा दिया है। 


वे कहते d गांधी इन तथाकथित सर | 


पूर्ण व्यवस्थाओं का खंडन किया करते 


जिनमें मनुष्य को भला मनुष्य Eh 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी । उन्हें इसकारं | 
हैकि गांधी की वात पर ध्यान देने के बर्ष! | 


॥ 
«ai 
$ 
a 
i 


हमारा झुकाव इस शताब्दी के 
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r शास्त्री लार्ड मेनाड केन्स 
| शती अन कहा था- वह दिन दूर 
१ qi 2x व्यक्ति मालदारहो जायगा; 
| बार फिर हम हा 
|" यो कोऔर उपयोगिता 
| RM प्रदान करेंगे । 
| E. ens! अभी वह समय नहीं 
कहते रो ताल तक हमे eri इस 
| पहता बोर इत रों को रखना होगा 
हो उचित है वह id M 
अवित है RE T अनुचित 
Lit हैं तथा उचित में उपयोगिता नहीं 
बी और कुछ समय हम ईर्ष्या, सूद- 
| ते तथा सतकंता की उपासना करनी 
|; enfe वे ही हमें आथिक अनिः 
ताकी पुरंग मे से प्रकाश की ओर ले 
Er rd) : 
| इर धारणा को शूमाकर तीन पहलुओं 
| परखे है 
| १ सावत्रिक समृद्धि संभव है? 
| २ या खुद मालदार बनो' के भौति- 
ज्ञावदी दर्शन के आधार पर सावंत्रिक 
"ura की प्राप्ति संभव है ? 
L " यही एक मार्ग शांति की ओर 


PE 


तब एंक 





| 'ेकृव्यक्ति अंततः दौलत में डूब जाये, 

पिशोमा तक असीम आथिक वृद्धि हो पाना 
' शकरकोदृष्टिमंदो कारणों से संदिग्ध हैः 

| बुनियादी साधनों की उपलब्धि की 
Nit; 


| MR वृद्धि की प्रक्रिया में प्रकृति के 
| 


१२१ 


साथ भारी मात्रा में जो जोर-जबदंस्ती होती 
है, उसे सहन में पर्यावरण असमर्थ है। 

यह तो हुआ भौतिक पहुल्‌ । इसके 
अलावा, समृद्धि के नाम पर खड़ी की गयी 
आधुनिक मर्थ-व्यवस्था के नैतिक पहल की 
भी आलोचना शूमाकर करते हैं: 

आधुनिक व्यवस्था लोभ की प्रबल 
वासना से संचालित है तथा ईर्ष्या में ओत- 
प्रोत है। ये उसके अ।न्‌षंगिक लक्षण नहीं हैं, 
बल्कि उसकी विस्तारमूलक सफलता के मूल 
कारण हैं। प्रश्न यह है कि बया ये कारण देर 
तक प्रभावकारी बने 'रह सकेंगे, अथवा क्या 
इनके भीतर अ।त्मविनाश क॑ वीज विद्यमान 
हैँ? ..... यदि लोभ और ईर्ष्या सरीखे मान- 
वीय विकारों का व्यवस्थित रीति से विकास 
किया गया, तो उसका अपरिहाय परिणाम 
होगा-बुद्धि का विनाश।' 

यहां हम देखते हे कि शुमाकर श्रीकृष्ण 
की “सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद्‌ 
बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति वाली 
भाषा का इस्तेमाल करते है : 

'लोभ और ईर्ष्या से परिचालित मनुष्य 
वस्तुओं को उनके मूल रूप में अर्थात्‌ उनके 


बहुपक्षीय और संपूण स्वरूप में नहीं देख ` 


पाता और उसकी सफलता विफलता में 
पलट जाती है। 

यह बात प्रतिदिन कही जाती है कि यदि 
लोग अपने वास्तविक हितों को पहचान सके; 


तो हमारी सब समस्याएं हल हो सकती हैं। 


शूमाकर पूछते हैं-- आखिर लोग सद 
हितों को पहचान क्यों नहीं पाते ?' और 
हिंदी डाइजेस्ट 
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स्वयं ही उत्तर देते हैं--या तो लोगों की 
द्धि लोभ-ईर्ष्या के कारण मंद पड़ गयी हे, 
या उन्हें यह विश्वास है कि उनके असली 
हित कहीं अन्यत्र हैं और एकदम भिन्न ह! 
अस्तित्व के खतरे की शंका S 
शूमाकर मानते हे- एक सीमित प्रयोजन 
की दिशा में तो “बृद्धि” संभव है; कितु 
असीम और अनिश्‍चित “वृद्धि” हो नहीं 
सकती ।' यहां वे गांधीजी का हवाला देते 
हैं-- पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की 
पूति के लिए तों सुपर्याप्त सामग्री प्रदान 
करती है; लेकिन वह प्रत्येक व्यवित क लोभ 
की पुति नहीं कर सकती। आवश्यकताओं 
के विकास और विस्तार को शूमाकर ATT- 
मंदी की निशानी नहीं समझते; बल्कि उसे 
वे स्वतंत्रता और शांति के सवथा प्रतिकूल 
मानते हैँ उनका कहना है- आवश्यकता 
में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से वाह्य शक्तियों 
पर मनुष्यं की निर्भरता बढ़ जाती है। ये 
वाह शक्तियां उसके बस में तो होती नहीं, 
इसलिए उसके भीतर अस्तित्व के खतरे का 


भय उत्पन्न हो जाता dd आवश्यकताएं : 


घटाने के द्वारा ही ये तनाव कम किये जा 
सकते dl अन्यथा ये तनाव संघर्ष और 
युद्ध को जन्म देते हं! 
प्रथम मूधन्य गांधीवादी अर्थशास्त्री डा. 
जे. सी. कुमारप्पा की भांति शमाकर भी 
“स्थिरता की अर्थनीति’ (इकॉनामी आफ़ 
- परमानेन्स-कुमारप्पाजी की एक पुस्तक का 


'के प्रतिपक्षी है। विवेक की मांग है कि विज्ञर | 





















č 
Pod 


1 

लिए हमें विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी Sq | | 
पैमाने पर सुसंस्कृत बनाना होगा, msi | | 
विवेक के लिए अपना द्वार खोल सक बोर 


i E 


अपने ढांचे में विवेक को सचमुच स्थान 


s 


सके eee नित्य विशाल से fup. | 
होती जाने वाली मशीनें, उनसे जुड़ा हक | 


Eu. 
.^. , 
d 
| 


आर्थिक शक्ति का विशालतर Ge 
तथा वातावरण के प्रति निरंतर बदी हू E 
हिसा ये प्रगति के चिल्लं नहीं हैं। ये विके |. 
और प्रौद्योगिकी को जैविक, शालीन,बह | 
सक, गरिमाशाली और सुंदर ( व्यवस्था] |. 
की दिशा दी जाये। ..... हमें प्रौद्योगव |. 
नयी क्रांति लानी होगी, ताकि वह aui]. 
और यंत्रों की विनाशकारी प्रवृत्ति को उ | 
सके, जो कि आज हम सबके अस्तित्वन्ने |. 
चुनौती दे रही है।' | 

शूमाकर विज्ञानियों sx NIE. 
fat से ऐसी प्रविधियों और उपकरणों 
मांग करते हे, जो 'इतने सस्ते हों कि सचमुर | 
प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हों, 
पेमाने wx संचालन के fuu 
तथा मनुष्य की सृजनशीलता की वप |; 
हायंता से मेल खाते हों । ..... इन ie 
से अहिसा और प्रकृति के साथ मतृष्य 
वह संवंध उत्पन्न होगा, जिससे स्मि | 
उपजती er E 
. वे बताते हु 

'गांधी की चिता का मूल विषय 
(गांधी का कहना था कि) में चाह. 


D 
4 3 
यहीधा rye अ | | 

» XP 


1 
18 


| 


— शीक) के हिमायती हुँ। वे कहते हैं 
: 
š 






स्थिरता की अर्थनीति और शांति के कि मेरे देश के कोटि-कोटि मूकजनर ल | 
NE | 
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| m यदि हमें मशीनों की 
हो, तो हम निश्चय ही उनका 
IC ऐसी प्रत्येक मशीन के लिए 


im | st मनष्य-मात्रे क॑ लिए सहायक 


t 
A 1 


p, 
[4 L q M 

y t 
^ " 


E. T में केंद्रित कर दे. और जन-समाज 
T. ji बना डालें, अथवा मशीन की सार- 
|: Mp 
|; कृलेवालेकारीगरमात्रवनाछ gl 

| gear हसले ने कहा था कि यदि 
| और इंजीनियर यह लक्ष्य 
| तकर लें कि वे जन-साधारण को 
|| रे बनाकर देंगे, जिनके द्वारा लोग 
1 श्याभक Y तथाः qu: महत्त्वपूर्ण कार्य 


| 
| 
| 


Pi और स्थानीय बाजार प्राप्त कर 

| ह...तो इस अलग ढंग की प्रौद्योगिकी के 

fee आवादी का उत्तरोत्तर विकंद्री- 
|| इत होगा, भूमि सुलभ हो जायेगी, उत्पा- 
| त्तकेसाधनों पर तथा राजनैतिक-आथिक 
| पापरयामयादमी का स्वामित्व स्थापित 
| ह्ला... अधिक मानवीय संतोष देने वाले 
| अ च्चे स्वशासी लोकतंत्र और स्वतं- 
[S "वरदान अधिक लोगों को प्राप्त 
} ९४६. | 


Ix 
1५ 
|; 


I व यंत्र) 


--"- 


हो, उनकी कीमत का समाज के आय-स्तर 
के साथ एक निश्चित अनुपात हो । मशीन 
की कीमत उससे (मशीन से) होने वाले 
वाषिक उत्पादन की आय से अधिक नहीं 
होनी चाहिये। उनकी दृष्टि में, 'यह वात 
बहुत स्पष्ट है कि छोटी इकाइयों में संघटित 
व्यक्ति भूमि के अपने टुकड़े की अथवा अन्य 
नेसगिक्‌ संसाधनों की देखभाल अनाम कप- 
नियों या समूचे ब्रह्मांड को अपना जायज 
अधिकार-क्षेत्र समझने वाली, सत्तादप से 
पीड़ित सरकारों की अपेक्षा कहीं अच्छी 
तरह करेंगे ` . 

इतना ही नहीं, उत्पादन के तरोके और 
उपकरण एसे होने चाहिये कि मानवीय 


सुजनशीलता' के लिए प्रर्याप्त गुंजाइश रहे । 


यदि काम के ढर में “मानवीयता का कोई 
स्थान ही न हो और काम महज यांत्रिक 
क्रिया वन जाता हो, तो मनुष्य का क्या 
होगा ? .... पोप पायस ग्यारहव ने कहा था 
कि “जिस शरीरश्रम को ईश्वर ने मनुष्य 


की काया और आत्मा के लिए हितकर कहा 
था, उसे नाना रीतियों से विकृतिका साध o — 


बना डाला गया है; कारखाने में से जड़ 


पदार्थं तो परिष्कृत होकर निकलता है, कितु 


n1 


मनुष्य भ्रष्ट और पतित हो जाता है । 


प्रश्न यह है कि हम मशीन की दासता में : E 
फंस कैसे गये ? शूमाकर का बत E आ 

tS प q ~ S : - ho v 

लोभ रूप पाप ने हमें मशीन की शर्क्ति ' 
मनष्य पर लोभ सवार न होता है E 
इष्या लोभ को भरपूर सहारा न देती,तो 


-$33 





के हवाले कर दिया है। यदि आधुनिक 


game 
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यह कैसे संभव था कि उच्चतर “जीवने- 
स्तर प्राप्त हों जाने पर भी अथ-परायणता 
की धन कम न हो? वस्तुतः जो समाज 
समुद्धतम है,वे ही अपने आ्िकलाभ केलिए 
सर्वाधिक हृदयहीनता अपनाते है । एसा 
क्यों है कि प्रायः स्त्र ही समृद्ध पूंजीवादी 
अथवा समाजवादी समाजों के शासक श्रम 
को मानवीय बनाने की दिशा में कार्य करने 
से इन्कार करते हे? ज्यों ही यह दलील 
पेश हुई कि इससे “जीवन-यापन-स्तर म॑ 
कमी आ जायेगी, यह विषय समाप्त कर 
दिया जाता है । जब ये तथ्य पेश किये जाते 
हैं कि ऐसा आत्मनाशी, निरथंक, यांत्रिक, 
नीरस और अवौद्धिक श्रम लाजमी तौर पर 
पलायनवाद अथवा आक्रामकता को जन्म 
देता है, तथा“रोटी औरसकंस चाहेकितनी 
बड़ी मात्रा में उपलब्ध हों उनसे क्षतिपूर्ति 
नहीं होती; तब न तो इन तथ्यों से इन्कार 
किया जाता है न इन्हें स्वीकार ही किया 
जाता है, वरन मौन का षड्यंत्र रच लिया 
विवेक को तलःश 
शूमाकर की दृष्टि में शांति ओर सुख वेः 
लिए मानवीय विवेक अनिवायं है। वे प्रश्‍न 
करते हं- विवेक क्या है ? कहां रहता है ?? 
और स्वय ही उत्तर देते हे-'उसका एकमात्र 
निवास-स्थान व्यक्ति के भीतर है। उस 
विवेक को पाने के लिए लोभ द्रप सरीखे 
मालिकों के चंगुल से मुक्त होना अनिवाय है।' 
वे मानते हैँ कि जो जीवन आध्यात्मिक 
लक्ष्यों से विमुख और मूलतः भौतिक प्रयो- 


, नवनीत 
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जनों की पूर्ति को समपित होता है, I 
खोखला और वृनियादी तौर पर RA I 
कारी होता हैं। ऐसा जीवन अनिवाश. | 
मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध और राष्ट्र M 
राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर देता है। 
कारण यह है कि मनुष्य की आवश्यकता 
असीम होती हैं तथा असीम की प्राप्ति कद 
आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है, भौतिक | 
जगत में कदापि नहीं।' 
शूमाकर की मान्यता है कि शांति ज्ञ 
स्थापना आथिक वुनियाद पर नहीं àl 
सकती; क्योंकि आधुनिक अथं-व्यवस्वा | 
मनुष्यं के चरित्र में लोभ और ES के च्यक 
स्थित विकास पर आधारित है, ओर येही. 
चीजें संघर्ष का मूल कारण हैं। इस संद | 
में वे यह बुनियादी सवाल उठाते हैं- WIR 
को अपने भीतर लोभ, ईर्ष्या, घृणा बार | 
वासना की हिसा पर विजय प्राप्त करेन्न | 
सामथ्यं कहां से प्राप्त होगा? ' उतकी वृ | 
में इस प्रश्‍न का सबसे सही उत्तर गांधीची | 
दिया है, जिन्होंने कहा था : { 
` शरीर से भिन्न आत्मा के areae |. 
और उसकी स्थायी प्रकृति को स्वीकार || 
जाना चाहिये तथा इस मान्यता को जोगी | 
आस्था का रूप लेना चाहिये । अंत मेंगंगी | 
कहुंगा कि जिन लोगों की प्रेम-मरमेख || 
जीवंत आस्था नहीं है, वे afet 
त्कार नहीं कर सकते | E 
प्रौद्योगिकी का इन्सानी चेहरा | 
आधुनिक जगत एक संकट से gu ; 
की दिशा में ठोकरें खाता फिर s 
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की भविष्य-वाणियां सुनाई 
व. विघटन के लक्षण उभर 
; gi P टल सकता है यह खतरा 
D t ni जड़. में उतरकर इस खतर 
| शक को तलाशते और वताते है कि 
| B e का स्वरूप प्रौद्योगिकी न 
| और स्वयं प्रौद्योगिकी अमान- 
[nit मानव-निरपेक्ष चेहरा धारण क्र 
हद ग्ही है खतरे का मूल कारण सो 
| दे बचने का एकमात्र उपाय यह हैँ कि 
Taia को मानवीय या मानव- 
Jagr 0 
जाकर इस ओर हमारा ध्यान खाचत 
hire और प्रकृति दोनों में ही जैसे 
| स भौरवृद्धि का नियम है, वैसे ही वृद्धि 
| झगवकाभी नियम है । प्रकृति में प्रत्येक 
| लतुवौर व्यक्ति का एक लगभग निश्चित 
क्र है ओर उसकी गति तथा fga- 
) ताभी निश्चित है । परिणामतः प्रकृति 
Jte, जिसका कि मनुष्य भी अंग 
| अत्मसंतुलनकारी, आत्मानुकूलनकारी 
|| रबात्मशोधनकारी है। आज बुनियादी 
हुआ गया कि प्रौद्योगिकी का अथवा 
हें कि प्रौद्योगिकी और विशेषीकरण 
| Mati) मनुष्य का रूप यह नहीं रह 
| गह बाकार, गति और हिसा के मामले 
| ९ बकार, गति आर हिसा के मामले 
| शिति को सीमित करने की शक्ति उसमें 
| ९'द्गी है। तव आत्मसंतुलन, आत्मा- 
1९७१ गौर आत्मशोधन की क्षमता का तो 
। : i NE उठता | 
| रको लगता है कि आधुनिक जगत 
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की प्रौद्योगिकी और विशेषत: अधि-प्रौद्यो- 
गिकी (सुपर टेक्नॉलाजी ) प्रकृति की सूकम 
व्यवस्था के भीतर एक विजातीय तत्त्व के 
रूप में कायं करती है और वे कहते हूँ कि 
इसके अनेक लक्षण स्पष्ट उभर रहे d कि 
प्रकृति इस विजातीय तत्त्व को अस्वीकृत 
क्र रही है। | 
उनकी दृष्टि में, आधुनिक प्रौच्योग्की . 
द्वारा निमित दुनिया एक साथ तीन संकटों | s 
में फंस गयी है : n. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr -= 


"" d$" 





[o 


“तीव्रता से हो रहा 





sy, 
०47 x 


ad re^ TTA 


"^ 
o 
Tu 


ports 







1 a 
S 
Ns, 
ad 
A c 
° 


«c. 


२. मानव-जीवन को पोषण देने वाला 
जीवनमूलक पर्यावरण दबाव महसूस कर 
रहा है, कराह रहा है और आंशिक टूटन 
(विखराव) के संकेत दे रहा है। : 

३. पृथ्वी के भरपाई Ped जा सकते 
वाले संसाधनों-विशेषतः जीवाश्म-ईंधनों 

( कोयला और पेट्रोल )-का क्षय इतनी 
है कि निकट भविष्य म॑ 
सचमुच ही उनके समाप्त हो जाने का खतरा 
और गंभीर गतिरोध की स्थितियां साफ 
दिखाई दे रहीहें। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है-- पदा्थवाद 
अर्थात्‌ सीमित पर्यावरण के भीतर स्थायी 
और. असीम विस्तार देर तक नहीं चल 
सकता है; और विस्तार के प्रयोजन जितने 
ही अधिक सफल होंगे, इस पर्यावरण की 
जीवन-परिधि उतनी ही छोटी 'रह जायेगी ।' 
आधुनिक तकनीकी अपने ज्ञात स्वरूप 
के द्वारा विश्‍व की गरीबी मिटाने में मदद 
कर सकती है, इसमें शमाकर' को संदेह है । 
बेरोजगारी की समस्या कातो जिक्र ही 
फिंजूल है; तयाकथित विकासशील देशों में 
वेरोजगारी ३० प्रतिशत तक जा पहुंची है 
तथा अनेक समृद्ध देशों में भी उसने घातक 


` आयाम ग्रहण कर लिये gU 


ul: 


तव उपाय क्या है? वकील AMET, 
उपाय है ऐसी तकनीकी जो इन्सानी चेहरे 


. वाली हो और जो मनुष्यों के हाथों और 


दिमागों को निरुपयोगी वना देने के बजाय 
'पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादक बना 
सके | इस सिलसिले में वे गांधीजी को 
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उद्धृत करते हैं--दुनिया Wn. D 
पैमाने के उत्पादन से हल नहीं होगी। ३ |. 
हल होगी विशाल जनसाधारण द्वाराङ्ग |. 
दन से ।' इसी को शूमाकर मध्यम श्न: || 
गिकी' (इंटरमीडिएट टेक्नॉलाजी) १ |. 
हैं, जो आदिम प्रौद्योगिकी और हि|| 
प्रौद्योगिकी (सुपर टेक्नॉंलाजी) के वीचे |, 
स्थित है । वे इसे लोकतंत्रीय Senf | 
जनःप्रौद्योगिकी कहते हे, “जिसमें mue] 
व्यक्ति प्रवेश पा सकता है और जो सइ || 
एवं सशक्त (वर्ग) के लिए पुरक्षितनहीँहै। | 
शूमाकर'प्रतिव्यकित उत्पादन को महत्तव. |` 
हीन चीज नहीं मानते, तथापि उनका म | 
है कि प्रतिव्यक्ति उत्पादन की निरंतर वृ | 
हमारा बुनियादी उद्देश्य नहीं है; बलि | 
हमारा बुनियादी उद्देश्य है वेरोजगार बो? | 
अपर्थाप्त रोजगार वाले लोगों के लिएरोक || 
गारःप्राप्ति के अवसरों में अधिकतम वृद्धि || 
सो शूमाकर के नये अर्थशास्त्र का मूलस | 
है -'सबक लिए पर्याप्त काम । चद सोइ | 
“सव कुछ' उत्पादन करें, इसके विपरीते | 
इसके हिमायती हैं कि प्रत्येक j 
न कुछ' उत्पादन करे। उनकी दृष्टि मइ || 
रोजगार आदमी हताशाग्रस्त होता है| 
उखड़ने व उजड़ने को लाचार हो जाताही | 
भारत जैसे देश के आथिक नियोग |. 
लिए वे यह चार-सूत्री आधार पेश करत | 
१. कारखाने छोटी बस्तियों म व, 
जायें न कि नगरों में, जहां लोग वाह" 
आकर बसने को मजबूर होते है। वीस 
२. इन कारखानों की लागत RU 
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माने की पूंजी जूटाने ऑर 
के आयात के विना ही' वड़ी 
EIE] sit qe | 


|e 


| 
1E 
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“विशेषज्ञों की | 
Ev E es quid: कच्चे माल से हो 
Jaca स्थानीय खपत के लिए हो। 
| gg सवके लिए आवश्यक होगी विकास 
हैपषत्रीयंदृष्टि तथा “मध्यम प्रौद्योगिकी 1 
fra का उदाहरण देकर शूमाकर कहते 
Jig यदि सारे भारत को एक उत्पादन- 


E—— आर am 


आ. Ww 


| कमान लिया जाये, तो उससे उत्पादन- | 


Ji किसी एक क्षेत्र म केंद्रित हो जाने का 
| प्रह! पिछले तीस वष के अनुभव न इस 
| दरको सही सिद्ध किया भी हे । इसलिए 
| सर्न पुझाव हे कि भारत में जिले को 
[| बिक विकास की इकाई माना जाये; 

| से etr असंतुलन नहीं पैदा होगा । 

| प्रभाकर पंणी-प्रधान उद्योगों वेः बजाय 
) सअधान उद्योगों को समग्र विकास का 
| तात्र सही आधार मानत है। वे चाहते 
| rrt चयन कच्चे माल की उप- 
| (छि, वपत वे वाजार आदि के आधार पर 
| श SR मध्यम प्रौद्योगिकी’ को वे 
ET मानत हे तथा उन्होंने उसका 
Dos आवहारिक मानदंड तय किया 
Iw कहना ह कि मध्यम प्रौद्योगिकी 
L की लागत एक आदमी की 
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वारह महीनों की कमाई से अधिक नहीं 
gt चाहिये, यानी आदमी प्रतिवर्ष एक 
"d की कमाई वचाकर वारह वर्षोमे उस 
कारखाने का स्वामित्व प्राप्त कर सके । ` 
संपन्न लोग इस प्रौद्योगिकी का विरोध 

करेगे; सकिन हमें यह प्रौद्योगिकी उन लोगों 
वेः लिए चाहिये जो जीवन की बुनियादी 
आवश्यकताओं से भी वंचित हुँ। 

शूमाकर कों लगता है कि मार्क्स को इस 
सत्य का तभी पूर्वाभास हो गया था जब 
उन्होंने लिखा-पूंजीवादी अर्थशास्त्री उप- 
योगी वस्तुओं के उत्पादन की वात करते हँ, 
लेकिन यह भूल जाते हुँ कि असंख्य उपयोगी 
वस्तुओं का उत्पादन असंख्य निरुपयोगी: 
मनुष्यों का निर्माण कर देता है।' 

शूमाकर इसके सख्त विरोधी हें कि 
प्रौद्योगिकी को मानवीय समस्या के संदभ. 


से काटकर केवल वस्तुओं के उत्पादन वो. 


संदर्भ में देखा जाय। 


, जोवन-वृत्त 


तकनीकी को मानवीय चेहरा प्रदान 
करने के हिमायती शूमाकर समृद्धि के 


सौदागर' अर्थशास्त्रियो की भीड़ में निपट - 


अकेले थे । १९७३ में जब उनकी पुस्तक 
'स्माल इज व्यूटिफूल' प्रकाशित हुई, तो 
पहले तों उन्हे पश्चिमी पाठकों और समा- 
लोचकों से उपेक्षा और उपहास की ही 
सौगात मिली; लेकिन शीघ्र ही वह पुस्तक 
बिश्व की सोलह भाषाओं में प्रकाशित हुई 


और उसकी गणना सर्वाधिक लोकमिय 


पुस्तकों में हुई इस संबंध में उन्होंने कहा 
हिंदी डाइजस्ट 


^ 





" y r 
m <r . " 
- हे S 


erc 





गांधी : औद्योगिकोत्तर समाज में अर्थवत्ता 
qr- लेखक नहीं हूं; मे कार्यकर्ता हूं, 
संघटक हूं । मेरी पुस्तक की सफलता का 
रहस्य यह है कि वह यथार्थ के रक्‍त से लिखी 
गयी है। 

शूमाकर का जन्म १९११ में जमनी 
में हुआ। उन्होंने रोइस छात्रवृत्ति पाकर 
emus (ब्रिटेन) में शिक्षा प्राप्त की, 


फिर कोलंबिया! विश्वविद्यालय (अम- 


रीका) से डाक्टरेट ली और वहीं पढ़ाने 
लगे। हिटलर की तानाशाही से Aa 
होकर उन्होंने स्वदेश छोड़ दिया । वे भारत 
में वसना चाहते थे; मगर यह संभव न 
हुआ। युद्ध के वाद वे मित्रराष्ट्रीय नियंत्रण- 
आयोग के आधिक सलाहकार के रूप में 
जमनी लौटे तथा युद्धोत्तर जमंनी के पुन- 
निर्माण में योग दिया । वे वर्मा के प्रधान- 
मंत्री के आथिक सलाहकार भी रहे। बर्मा 
में उन्हे मौलिक आथिक दृष्टि प्राप्त हुई 


* 
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का एक राष्ट्रीय कंद्र स्थापित किया है। | 





तथा सन १९६८म उनकी | 
आज की (mew गाज से 
ग्रोथ) प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने वौ 
अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया। 

शूमाकर गांधीजी के चितन और 
दर्शन से बहुत प्रभावित थ। 

'बीसवी सदी का महानतम 
मानते थे । उन्होंने लंदन में “मध्यम प्रोदद 
गिकी समह' की नींव डाली और तभी े 
उसके अध्यक्ष रहे । यह समूह छोटे उद्योगे 
के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी आदि के वार 
में जानकारी इकट्ठी करके लोगों की मर्‌ 
करता हूँ। 

वे दो वार भारत आये थे-१९६१ पे 
तत्कालीन प्रधान-मंत्री जवाहरलाल हह 
के निमंत्रण पर और दूसरी वार १९७३म। | 
दूसरी यात्रा में उन्होंने मध्यम प्रौद्योगिकी | 
समूह' की भारतीय शाखा का उद्घात | 
किया । उनके विचारों से प्रभावित होकर | 
अमरीका की सरकार ने मध्यम प्रौद्योगिनन | 





६ सितंवर १९७७ को शमाक्र श्न 
निधन हुआ । उनका उठ जाना विशत | 
तृतीय विश्व के विकासशील देशों के मिए | 
एक गहरी क्षति थी, जिनके लिए व मध्या | 
प्रौद्योगिकी का महान विचार विरासत | 
छोड़ गये हैं। गांधीवादी अथंशास्त्र मे 
आधुनिक dew में प्रस्तुत करके उह | 
मानव-जाति की महान सेवा की हैं 

-डी-३९३, डिफेन्स कान | 
नयी दिल्ली-११०० | 





दंथसन 


प्रफुल्लचंद्र ओझा 'मुक्त' 





E. ष्य को निकम्मा वना देता है, अनेक बार घृणा का पात्र भी। कितु जब भी 


| eT. राजाजी के व्यसन की याद आती है, हृदय श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है। 
राजाजी गांव के बड़े जमींदार थे। लाखों के स्वामी, कितु उत्हें दान का व्यसन था। 
भगवान ने किस धातु से उनका हृदय बनाया था कि वे किसी का दुःख, किसी का 
शाव सहन नहीं कर पाते थे। कभी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं 
बद स्वयं पूछ-पूछकर भी लोगों की सहायता किया करते थे। आखिर एक दिन ऐसा 
| आगा जव उनके पास देने को कुछ नहीं रह गया; और तव उन्होंने अपनी बड़ी-सी हवेली 
कर धूम-धाम से एक गरीव की वेटी का विवाह कराया | धूम-धाम उनके रकत में 
| बोगी! 


| रों के साथ एक टूटे-कच्चे मकान में 'रहते थे। किसी सीमा तक विक्षिप्त हो गये थे। 
 -्वाळन से उनकी जीविका चलती थी। लेकिन भीख वे दीन बनकर नहीं, अधिकार से 
| गांगते थे। गांव के लोग भी उनका समुचित सम्मान करते थे। 
| एकदिन सवेरे मे एक मित्र के यहां बैठा वाते कर रहा था। राजाजी जाने किधर से 
| गपटुंचे। आते ही उन्होंने बताया कि राजकुमार को टाइफायड हो गया हैं। डाक्टर ने 
॥ aaa इंजेक्शन बताया है। चार घरों से चार रुपये मिल गये हे। एक रुपये की जरू- 
faang 
| मित्र ने फौरन एक रुपया उनके हाथ पर 'रख दिया। cA 
राजाजी के जाने के बाद ही में भी वहां से उठा। रास्ते में देखा, एक टूट-फूट मकान 
$ दरवाजे की कुंडी पकड़कर राजाजी खटखटाते ही जा रहे थे कि सामने से जोर-जोर से 
| रेता एक आदमी आता दीख पड़ा। 'राजाजी ने उसे पुकारकर रोने का कारण पूछा। उसने 
| ग्रयाकि रात को मां मर गयी है, कफन के लिए मेरे पास पैसे नहीं &l 


राजाजी के चेहरे पर एक ऐसा तनाव आया, आंखों में एक ऐसी गहरी व्यथा चमकी, | 


| सि शो मे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । जेब में हाथ डालकर उन्होंने मांगकर 

| , ए पांच रुपये उस व्यक्ति को देते हुए भीगे स्वर में कहा-मिरा बेटा तो मरने वाला 

i तेमां मर गयी है। मुझसे बड़ी जरूरत तेरी है। रो मत, लें, भाग जा j 

पहली वार मैंने मानवता का जो विराट रूप देखा था, वह अविस्मरणीय है। 
*. 
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मैंने लगभग चालीस साल पहले उन्हें देखा था। तब वे अपनी रानी और दो 'राज- 





क महे. 
No 5o - 





; 3 यह जे. वी. पंड्या की अन्‌भव-कथा है । 

यहां जे. वी. पंड्या का अथ केवल ज 
वी. पंड्या नहीं । उसका अथ स्वय आप 
भी हो सकता है। कोई आश्चय नहीं, यदि 
जे. वी. पंड्या जैसा अनुभव स्वयं आप भी 
कई वार ले चुके हों। पुरी संभावना है कि 
उन अनुभवों को आपने अलग से पहचाना 
/ तनहो। यह कथा आपके भीतर उसी पहचान 
' को अंकुरित करने के लिए है। कथा के अंत 
में जे.वी-पंडया कुछ नहीं करता; निष्क्रिय 
रह जाता है। अब, यह आपको सोचना है कि 




















इसी प्रशन को इस प्रकार भी लिखा जा 
सकता है कि जसी स्थितियों में पंड्या था 


आप भी पंड्या की तरह निष्क्रिय रह 
1 जायेंगे ? यदि हां, तो इसे आप अपनी भल 


Ar o 
E pu 


मनहर चौहान, 


वह जे. वी. पंड्या की भूल थी या नहीं। . 


शीर्षक के साथ का चित्र: शुकदेव प्रसाद 
















मानेग या नहीं ? E 
पंड्या दाहोंद का निवासी था। 
की जगह है भी लिखा जा सकता है। धा, | 
को सही माने या है' को, में फसला हो | 
कर सकता; क्योंकि पंड्या के साथ गे |. 
कोई नियमित संपक नहीं है। 

एक़ दिन पंड्या 'राज्य-परिवहन की! 
में बैठा। उसका ध्यान दो बुजुग देहा | 
की ओर सहसा चला गया। चेहरों से ही | 
देहाती उतने भोले नहीं लग रहे थे, का 
मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासो में चित्रित सि 
गये हुँ। दोनों देहाती अग्रल-बगल १०१ 
और उनमें से एक ऐन खिड़की परप |. 
उनके हाव-भाव से स्पष्ट था कि दाता 
बीच गहरी दोस्ती है। P. | 

कंडक्टर ने घंटी और सीटी 
कर भरी दुनिया म॑ एलान 


"x ^ 
* ou Ur 





१. 


ऑकरइंजन चालू कर दिया। 
बस चल पड़ी । अड्डे से 
Pr पर चली; चल क्या 
कट थी। भीड़ ढिठाई से 
इटी हुई थी। उसे काटकर वस झपट 
| | 
AMA पर बैठे देहाती. ने अपनी 
afar मुंडी अकस्मात्‌ खिड़की से वाहर 
हती और डांटने या ललका रन की तरह 
| -ञाकरकहा- एं लड़के ! लाना तो केले।' 
fai चलती बस के साथ एक 
| तेजी से दौड़ने लगा। जे. वी. पंडया ने 
Dag तड़के को स्पष्ट देखा था। लड़के ने 
Jar, ताकि देहाती को केले दे सके । 
॥ ecd mm रुपये के।' 
|| हाहा, एक रुपये के ।' देहाती ने मंद- 
|हमु्कराकर कहा और हाथ नीचे की 
| | फ बढकर केले ले लिये। 
केले गोद रखकर उसने अपनी siat 
E शुरू किया । जे. बी. पंड्या को 
त भी शक हुआ कि देहाती झूठमूठ 


| 
| 
B 
| 
| 
| 


AM 


^ 












| SENT वस को जरा खुला रास्ता मिला 
| उस तेजी पकड़ना शुरू कर दिया । 
| 1+ साथ दौड़ रहा लड़का जोर से 
Metena दो, बाबा ! ' 

h E गे अपनी जेबों में ज्यादा तेजी 
९ शुरू किया। खुला नोट उसे 


|| क ९ WT था। बगल में बैठे अपने 


गया है | ड्राइवर ने तुरंत 


हुए उसने कहा-'देना, यार, .... खला 
है तुम्हारे पास?! . uu 
दोस्त ने भी मंद-मंद मुस्कराना शरू 
कर दिया-मिरे पास? नहीं तो! मेरे पास 
कहां है खुला नोट? सव सौ-सो के है?” 
देहाती ने और भी ज्यादा तेजी से अपनी 
जेबों में टटोलना शुरू किया | वह वड- 
वड़ाया- कमबख्त एक का नोट ... और 
उसकी मंद-मंद मुस्कान डब नहीं रही थी। 
जे. बी. पंड्या ने जब देखा कि एक नहीं, 
दोनों देहातियों के चेहरों पर ठीक एक- 
जेसी' मंद-मंद मुस्कान खिली हुई है, तो 
उसका माथा ठनका । उसे तुरंत इलहाम 
हुआ कि कंडक्टर से कहकर बस रुकवा 
देनी चाहिय । 
इलहाम के बावजूद, पंड्या अपनी सीट 


से एकाएक उठा नहीं । उसे भय था कि 


कहीं वह भूल न कर रहा हो। वह va 

देहातियों पर ख्वाहमख्वाह आरोप नहीं 
लगाना चाहता था। | 

इस बीच बसं की तेजी और बढ़ गयी। 


बाहर, साथ-साथ दौड़ रहा लड़का पुरी ' 


शक्ति से चिल्लाया-बाबा! नोट! ' 

जेबों में टटोलने का शुभ कायं देहाती 
अभी तक पूरा नहीं कर सका था । बगल में 
बैठा उसका दोस्त बोला-अब रहने भी दो। 
लौटते में दे देंगे! 

पंड्या ने ये शब्द सुने और सुनते ही 
समझ लिया कि दोनों में से एक भी देहाती 
इस रूट से वापस लौटने वाला नहीं el 


| गोर देखकर, मंद-मंद मुस्कराते कंडक्टर से कहकर बस रुकवाने के लिए 
| E १३१ हिंदी डाइजेस्ट 
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पंड्या अपनी सीट से 
उठने वाला था कि... 
बाहरएक विचित्र 
चीत्कार सुनाई पड़ा । 
श्रू होते हो वह शांत 
भी हो गया। फ्यूज 
उड़ने पर जिस तरह 
बिजली अचानक गुल 
होती है, उसी तरह 
वह चीत्कार शुरू 
हुआ कि खत्म हो 
गया । 
बस उछल पड़ी, 
मानों उसका पहिया 
किसी मोटी चीज़ पर 
` से एकाएक गुजरा हो। 
[दत्तप्रसन्न राणे] पीछे की तरफबेठी' 
सवारियों ने पीछे की ही तरफ लगे शीशे 
के आर-पार देखना शुरू किया-कि पहिया 
आखिर कौन-सी मोटी चीज पर से गुज'रा। 


M 2» . एकाएक पुरी वस में हड़कंप मच गया- 
T pnt, रोको, छोकरा दव गया, रोको, हाय 


मर गया ......' 

5 कंडक्टर ने सीटियों पर सीटियां मारीं, 
___ ठाक-ठाक घंटी बजाई, ड्राइवर को उसका 
LO नामले-लेकर पुकारा; और इस प्रकार बस 


आखिर रुक गयी। लोग ऐसे फटा-फट 
उतरने लगे, जैसे टोकरी उलटने पर अमरूद 
निकल पड़े हों। बस के पीछे जो धूल उड़ी 


- हुईं थी, उसके आर-पार लोगों न. सरपट 


दौड़ लगा 8T पंड्या उनमें शामिल था। 


Tw, 
* 


- S. 


Co MBN LU 


DPA 


अधिकांश को एसा खटका भी था | 
| 


१३२ 
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सब इस आशा में दौड़ रहे थे कि छोके ; 
लिए शायद कुछ किया जा सवे 


f 


A 


ही चुकी है। 
देर हो चुकी थी। | 
लाश का मुंह खुला था, आंखें खुली गौर | 
हथेलियां भी खुलीं । मुंह, आंखों और ह| 
लियों को देखने ही से एहसास हो जाता i 
कि एक रुपये की वसूली की आशा लाश 
अभी' तक नहीं छोड़ी है। जे. वी. den 
ऐसा स्तब्ध हुआ कि सव भूल गया। लाइ | 
का अस्तित्व, वस का अस्तित्व, girar] 
अस्तित्व, खुद अपना अस्तित्व । लाश देह | 
क्र लोग जिस तरह सीत्कार और चीता | 
के साथ पीछे हट रहे थे, उस ओर से भी के | 
वी. पंड्या पूर्णतया अचेत था। — d 
पंड्या को पता नहीं कि कुल fm j 
मिनदों वाद उसकी चेतना लौटी। सहा | 
उसने पाया क चीत्कार और सीत्कार खत | 
से हो गये हे। औरतों और बच्चों की टो | 
फासले पर खड़ी है। मर्दों ने लाश पर घर 
सा डाल दिया है। TE चलते लोग बा 
भी दौड़ते और इकट्ठे होते जा रहें 
ड 
पुलिस आ गयी है। उसको सीटियां वार 
बार वज उठती di | 
ठठ। A 
पंड्या की नजर सहसा एक We छ| 
गयी। दो देहाती जल्दी-जल्दी गली पारक | 
रहे थे। उनकी पगड़ीमय मुंडियां इ | 
हुई थीं । उनमें से एक के हाथ में द | 
भर केले अब भी थमे हुए थे । उतके के | 
फरा 


SS 


जाहिर था किव डर 
: jdn से यात्रा नहीं कर 
का मत हुआ कि खूब जार 
दबोचे और चिल्ला-चिल्ला- 
Lo “इन्होंने रुपया ले लिया 
Mg a और जान भी ले ली ....देखो, 
अभी तक इन्हीं के पास ह्‌, अरय 







| _ष्क््य कायरता ने पंड्या को 


गला अवरुद्ध था, आंखें सब देखकर भी कुछ 
नहीं देख रही थी । सिवा स्तब्ध खडे रहने 
के, जे. dT पड्या ने कुछ नहीं किया। 
अब, यह आपको सोचना है कि वह जे 

बी. पंड्या की भूल थी या नहीं ? क्या वह 
उस कांड को हत्याकांड साबित कर सकता 
था ¦ इतना तो खेर आप वता ही सकते हैं 
कि पंड्या ने स्वयं को माफ किया होगा या 
नहीं ? अयवा .... नहीं वता पायेंगे ? 


aer था। उसका मुंह सूख रहा था, 
T 















विदेश-मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी तब संसद में विपक्ष के महा- 
Jie में से थे। एक दिन बिहार की स्थिति परबहस होने वाली थी।स्पीकर | 
नने घोषणा की कि बहस में सिफ “बिहारी” बोलेंगे उनके यह कहते - 
बाजपेयीजी उठ खड़े gu और धाराप्रवाह बोलने लगे। EC 
सीकर महोदय ने हड़बड़ाकर कहा -'न-न, आपको नहीं बोलनः हे। 

बाजपेयीजी ने जवाब दिया --कयों, में क्यों न बोलू ? अभी तो आपने 
कि आज सिर्फ बिहारी सदस्य ही बोलंगे । में भी बिहारी हुं - अटल 
हरी । इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है । 
| संसद-भवन ठहाकों से गूंज उठा | 


००० 


वु्ाया गया था । वहां जो कुछ घटा, स्वामीजी से ही सुनिय 
उस समय मेरे पैर में एक फोड़ा था | आयोजक महोदय ने श्रोताओं को 
बार में वतात हुए कहा कि स्वामीजी आजादी की लड़ाई के दौर में जल. 


a aE जो फोड़ा आप देख रहे हैं, वह आजादी की लड़ाई | 
"ती गोली का ही धाव है । | 23 
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वैज्ञानिक परिव्राजक स्वामी सत्यप्रकाशजी को कहीं व्याख्यान देन के... 


न चुक हें, अंग्रजों की गोलियों के शिकार;भी हुए हे । अब यही देखिये, _ x 
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बया मनुष्य अपने जन्म के क्षण को याद कर सकता हे! कुछ मनोविश्लेषक pu 
उत्तर हां! में देते है । कुछ अन्य मनोविश्लेषकों का दावा हैं कि मनुष्य मां के गप |. 
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रहते समय की बातें भी याद कर सकता है। UT साइकालॉजिस्ट' में से जान रोवा | 
के एक लेख का सार दिनेश लखनपाल द्वारा प्रस्तुत । 
* 


qu की कुचली हुई भावनाओं और 
अप्रिय अनृभतियों की अवदमित 


स्मृतियां मन में घाव बना देती हैं; मनुष्य का 


-— अगला सारा जीवन उनसे प्रभावित रहता 
हैं और काफी हद तक उनसे परिचालित 
- भी होता है। यह फ्रायडीय विचार आधु- 
निक मनोविज्ञान का अविभाज्य अंग बन 
गया है। 


मगर बचपन यानी कितने पहले तक का 
बचपन ? 
प्रचलित धारणा यह है कि ये घाव लग- 


` झग पांच वर्ष की वय में (मुख्यत: ईडिपस 
$ ड ग्रंथि के कारण ) वनते हे। इस मामले पर 
p विशेष लिखने वाले आर्थर जैनोव ने भी 


SRI PONE) I 


मगर मेलनीक्लाइनने तथा बाद में कई 
: 9 अन्य मनोविज्ञानियों ने भी दिखाया कि 
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सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घाव जीवन के 
वर्ष में ही वन जाते $1 वहुत-से मगो. | 
विज्ञानी यह मानने को तैयार cu 
उनका कहना था कि एक वष के qw 
मस्तिष्क तो aga ही अविकसित होताही | 
वह इतने संश्लिष्ट ओर कल्पनात्मकतष | 
लेने में समर्थ नहीं होता। E 
` बलाइन ने यहां तक कहा था किग 
माता अच्छी तरह देखभाल नहीं ext 
छह मास से कम उम्र का वच्चा भी ap 
क्र सकता है कि उसे सताया जा ह 
और वह मां की यंत्रणा देने और मार डाव 
तक की कल्पना कर सकता हैं और 867 
के बाद, हो सकता है, वह अपने को सप 
अनुभव करे और मायूस हो जाय 

बया इतनी छोटी उम्र के 
इतने जटिल विचार मन में रख से 


qu 
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" n 
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हि पट गये प्रमाणों से तो यहा 
(यह संभव है। WT 
[eet er fafaa प्रयोगों ने 
| प्र है कि नवजात शिशुओं "t 
| 4 समझा गया था, असल 
Iesse (और पाठय इस्तका मे 
भी लिंबा मिलता है) कि नवजात 
८ _तोअपने आस-पास का सव d Te; 
forana T 
l D^ में qm के सूझवूझपूण प्रयाग यह 
हिट: दरा चुके हैं कि छह से आठ 
| पाहकी उम्र के बच्चे भी स्थि'र वस्तुओं 
| afe में देख सकते E MENS. 
| शोेवच्ये आम अस्पतालों में जनमे थे 
| iore दिनों में जिनकी देखरेख नसो ने 
{| धी उनकी तुलना रिगलर, ट्राउस और 
ET ने ऐसे बच्चों 
| ii, जिन्हें उनकी 
तों ने जन्म के 
| दो घंटों में से 
| म एक घंटा 


| que दिनों में 
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योग्यता आंकी गयी, तो अपनी माता का 
ज्यादा सालिध्य पाने वाले बच्चे दुसरों से 
कहीं अधिक सक्षम पाये गये। 

इस तरह डेनियल रेपोपोटं ने १२० नव- 
जात शिशुओं पर शोधकाय करके यह 
दिखाया है कि जिन वच्चों का जन्म विना 
कठिनाई वे; सहज-स्वाभाविक ढंग से हुआ 
वे आर उनके माता-पिता मानसिक दृष्टि 
से अधिक सुखी व प्रसन्न रहे है। | 

इन सब वातों से स्पष्ट है कि जन्म के 
समय नवजात शिशु इतना चुस्त और सचेत 
अवश्य होता है कि अपने चारों ओर होने 
वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर सके! 
वेशक इन्हीं आरंभिक अनुभवों के साथ जुड़े 
मानसिक आघातों के कारण वह इन्हें भूल 
भी जाता है। 

अब तो यहां तक कहा जाने लगा हे कि 
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ते को भी बच्चा न 
3 गतता है। इस मामले में एलि- 
फ्रैंक लेक (ब्रिटेन) 
किया d 
काफी प्रयोग किये है, जिनका अनु- 
D मं अत्यत्र भी किया गया ह! 
Pagi प्रकार की मानस-चिकित्साओं 
कवको अपने जन्म के अनुभव को फिर 
| के लिए प्रेरित किया जाता ह्‌। 
त मातस-चिकित्सक ग्राफ न इन 
न अनुभवों को चार अवस्थाओं 
हि(तायित किया है। - 
Teen १:मांके साथ आदिभगठवंधन- 
|स में निश्चित निवास। ज्यादातर 
Turk सिए यह परम आनंदमय अनुभूति 
है। जिनका मन इसी अवस्था पर 
रू जाता है, वे जीवन-भ'र उसी म 
Diei को प्रयत्नशील रहते ह, हालांकि 
Ex पता नहीं होता कि उन्हं तलाश 
Ipsis की है। 
॥ इया २: मां के प्रति विरोध-इसमे 
| का सिकुड़ना शुरू हो चुका होता 
1011९ उसका TE अभी प्री तरह WT 
हेत, इससे दवाव का और निकलने 
हन होने का एहसास होता है-खास 
जब प्रसव-वेदना लंबी चले । जो 
॥ ग ते इस स्थिति पर अटक जाता 
NUT परिस्थितियों के प्रति अत्यंत 
शि होता है, जिनमें दबाव बहुत 
T दिखाई नहीं देता हो । 
२: मां के साथ सहक्तिया-इस 
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स्थिति में जन्म-चली में नीचे सरकता हुआ 
बच्चा भारी दवाव के वावजूद गति का 
अनूभव करता है, जो सुख और दुःख का 
मिश्चित रूप होता है और जिसे आत्म- 
पीड़न-परपीड़न-सुख ( सादो-मेज़किज़्म ) भी 
कहा जा सकता है। मन से इस स्थिति पर 
अटके व्यक्ति हिंसा से बहुत प्रभावित होते 
हु चाहे सकारात्मक ढंग से, चाहे नकारा-. 
त्मक ढंग ul 

अवस्था ४: सां से अलगाव-इसमे वच्चा 
मां के शरीर के वाहर निकल आता है। इस 
स्थिति पर जिसका मन अटका रहे, वह 
व्यक्ति मृत्यू और पुनर्जन्म की कल्पनाओं : 
से अभिभूत 'रहता है। 

देखा गया है कि जन्मकाल के छोटे-छोटे 
अनुभवों को पुनर्जागृत करके जन्मकाल में 


अनुभूत मानसिक आघातों से निवटकर 00 


मनोरोगी को स्वस्थ वनाया जा सकता है। 
इस तरह स्वास्थ्य लाभ तभी संभव है, 
जब ये स्मृतियां कोरी भ्रांतियां न हों। _ 
जन्मनाल गरदन में लिपट जाने, सिर पर 

शलाका (फारसेप्स) का दबाव, गर्भ में या 
नली में उलटी-सीधी स्थिति आदिं की 


स्मृतियां लोगों ने सुनायीहेओरअस्पतालो | 
के रेकार्डो या डाक्टरों-दाइयों की बातों से. > e 


इनकी पुष्टि gs है। 
हजारों बच्चों का प्रसव करा चुके डा. : 


लेबोअर भी फ्रँक लेक के कायशिबिरोमे ' | 


लोगों को जत्म-अनुभवों में से गुजरत हुए | E 3 


और भ्रण की तरह की गतियां करत हुए | 


देखकर हक्वे-बकके रहें गये थे। वैसी हर | 


5 > 
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कतों का प्रसृति-विशेषज्ञों के सिवा बहुत कम 
लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग 
जागतावस्था में वैसी हरकतें कर सकत gl 
सहसा इस पर विश्वास नहीं होता कि 
नवजात शिशु ऐसी वातं अपने मन म॑ साच 
सके कि “मां तो चाहती ही नहीं थी मुझे या 
कि मुझे जीने का हक नहीं है'। एसी वात 
सोचने के लिए वयस्क मनुष्य सेरिअल 
TER का उपयोग करता है,जिसका नव- 
जात बच्चे में अभी विकास नहीं हुआ होता। 
इसका अर्थ यह हो सकता है कि ऐसी वात 
सोचने के लिए सेरिब्रल काटॅक्स की मदद 
की आवश्यकता- नहीं होती। संभव है, 
मस्तिष्क देः अन्य भाग-थेलामस, WET 
मस्तिष्क, सेरिवेलम, मेड्युला और मेरु- 
रज्जु-आदि जो सेरित्रल काटक्स से अधिक 
आदिमावस्था के है, यह काम करते हों। या 
यह भी संभव है कि इसमें मस्तिष्क विल- 
कुल भी भाग न लेता हो। 
राइश ने वहुत पहले ही प्रतिपादित 
किया था कि बहुत-सी स्मृतियां मस्तिष्कीय 
नहीं होतीं, बल्कि वे मांसपेशियों या यहां 


तक कि कोशिकाओं में रहती gig क्षेत्रों - 


में हो रहे अनुसंघानों के परिणामों से भी 
यही प्रतीत होता है। मानस-चिकित्सा की 
सवंथा सामान्य बैठकों में लोग इतने पोछे 
तक की बातें याद करते पाये जा रहे है, 
जिसे पहले असंभव ही समझा जाता था। 
उदाहरणाथ, स्मृतियों में पीछे लौटते 
हुए एक रोगी ने मां के पेट में रहते समय 
सात माह की अवस्था में मां की असावधानी 
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से चोट लगने की घटना को याद किया 
चीखकर विरोध प्रकट क्या | मरीज | 
सिर पर लाल निशान भी उभर आया] I 
यह कंसे संभव है? मगर वाद मे मरळ | 
की मां से पूछताछ करने पर पता चला हि । 
जब मरीज गर्भ में सात महीने का था,तो | 
एक दिन वह (मां ) किसी परपुरुष के साइ | 
कार में जा रही थी और कार दुघंटनायत | 
हो गयी थी। फौरन उसने जाकर 
में जांच करवायी थी; लेकिन डाक्टर) | 
चोट को मामूली वताया था। महिला) 
अपने पति से इसका जिक्र नहीं किया। मर | 
गर्भस्थ बच्चे ने उस आघात को मां दाग | 
बहिष्कार और प्रहार के रूप में याद रखा।| 
मानसिक आघात की दृष्टि से fem] 
करें तो गर्भपात के विफल प्रयत्न से वद्य | 
आघात क्या हो सकता है गर्भस्थ fmi 
लिए ? यह तो उसके जीवन पर ही प्रहा! | 
है-सो भी अपनी मां का किया हुआ प्रहार! | 
यह पूर्णतः संभव है कि भ्रूणावस्था मे बरु | 
भूत उस भय के क्षण की याद बनी रहेबा | 
उसे फिर से जगाया जा सके । | 
प्रो. लिले ने गर्भाशय के भीतर का बल 
यन कैमरा द्वारा करके इसके पक्के प्रमप | 
प्रस्तुत किये d कि वास्तव में गर्भस्थ शर | 
बड़ा ही सतक होता है और प्रतिक्रिया | 
सकता है। गर्भाधान के नौ सप्ताह बाद | 
भ्रूण उंगलियां और पांव चूसने लगताहै।| 
देख, सुन व पी सकता है,हाथ-पांव पता | 
धक्का दे सकता है, लुढ़क सकता है। 
चूँकि गर्भाशय मे तंत्रिकाओं कें छोर ५ 
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I इस गतिशीलता 
॥ झवि भज ही रहती हे! उसे 


bi चलता है, जब भ्रूण इतना 
| ee हलचल करने से 
[08 दबाव पड़े। तात्पय यह कि 
ee का भ्रूण भी-जीवन की 
| drei से युक्त सक्रिय जीव पिंड 
E इससे भी पुरानी स्मृतियों म 
I तना संभव हैं। मनोविज्ञानी आर. डी. 
| दने अपनी नवीनतम पुस्तक द फैक्ट्स 
| लइ (एलन लेन, १९७६) में गर्भ 
|. बरौर उससे संबद्ध आघातों की चर्चा 
110६1 शुक्राणु से निषेचित होने के वाद 
() नातार विभाजित और विकसित होता 
(| ाह्विफेलोपियन नली में नीचे की ओर 
| | जाइरता हुआ गर्भाशय में आता हे, जहां 
| के पर्भाशय की दीवार से चिपकना होता 
| | इही गभ ठहरना है। इस अवस्था में उसे 
` | शेशिका-विव (व्लास्टोसिस्ट) कहते &l 
| se अनुसार इस समय चार संभाव- 
sii है: 

I! कोशिका-विव गर्भाशय की दीवार 
| विकर ठहरने को तैयार है और 
[iier उसे ठहराने को तैयार है-कोई 
j P नही उठती। 

In B तो ठहरने शो तैयार 
| उसे ठहराने को तैयार 
| । (शायद भां गर्भवती बनने को मन से 
j EN है। ऐसी हालत में संघ हो 
m जिसमे जीत दोनों में से किसी की 
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भी हो सकती है। यदि कोशिका-विव ही 
जीत जाये, तो भी आगे चलकर वच्चे को 
मां द्वारा अंगीकार किये जाने के लिए 
जीवन-भर संघर्ष करते रहना पडेगा | 

३. कोशिका-विव ठहरने के लिए तैयार 
नहीं, मगर गर्भाशय उसे ठहराने को तैयार 
है। इस हालत में भी दोनों में संघष होगा। 

Y. दोनों की ही तेयारी नहीं है। ऐसी 
हालत में गर्भ ठहरता ही नहीं। 

यह वात केवल लेंग ही नहीं कह रहे है। 
विल स्वटिली जेसे कई मानस-चिकित्सकों 
ने अपने मरीजों की गर्भ ठहरने के समय की 


स्मृतियों का वर्णन किया है। हालेंड के पिअर . 


बोल्ट ने ऐसे मामलों का वर्णन किया है, 
जिनमें गर्भ ठहरने के बाद ऋतु साव हुआ 
और भ्रूण ने उसे मुझे निकाल फेंकने की 
चेष्टा के रूप में याद 'रखा। एसे मामलों 


की सत्यता की जांच अस्पतालों के रेकार्डों 


से की जा सकती है; क्योंकि ऐसी अवस्था 


में बच्चा समय से पहले पेदा होता है, मगर. 


होता है परिपरवव | 
फिर वही प्रश्‍न सामने आता है कि यह 
कैसे संभव है? कोशिका-बिब 3: पास, याद 


'रखने का साधन ही क्यो है? पर जैसा कि 
मनोविज्ञानी ऑसगुड ने कहा हे, यहां हम 0 
याद रखना चाहिये कि यह प्रेम, कध; भय 


जैसी बुनियादी अनुभूतियो और लगभग 
जैविक प्रतिक्रिया का मामला है, इसमें 


मस्तिष्कीय चितन का हाथ नहीं होता। | 


यही कारण है कि मानस-चिकित्सक 


पिअर बोल्ट ने अपनी तकनीक को'गर्भा- | 
| _ हिदी डाइजेस्ट _ 
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कोरेस ड्राईटाइप 
स्टेन्सिल : सही, साफ 



















; छाप के लिये बिना 
: defi कोरेस इन्टरप्लास्टिक खामी के लंबे फाइबर 
| कोरेस. परमैकलिन कार्बन: दाग-धब्बो Reg से बनी हुयी 
| सिल्क रिबन: से रहित, स्वच्छ | 
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| qmm कहा है। व अपने मरीजों 
be तक की स्मृतियों में वापस 
| प्रेरित करते हैं और इसके ठोस 
qu री परिणाम भी उन्होंने दर- 














| ^ दव हैं; क्योंकि गर्भाधान हो पाय, 


यनिक संतुलन जरूरी है E. 
इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि माता 


दारा अस्वीकृति या बहिष्कार जैसे आघात | E 
चाहे कितने भी पुराने क्यों न हों, स्मरण | 


| „= वे कहते हैं कि इस दशा में भी चार किये जा सकते हुँ। D 
i हो सकती यह एक नया ओर अत्यंत व्यापक क्षेत्र OM 
|| `, शुक्राणु एवं डिव दोनों गर्भाधान के है, जिसमें अनेक आश्चयंकारी वातों का 
| पता लगने की संभावना है। LU 
| २ुक्राणुअनुकूल है डिब प्रतिकूल; इससे यह सवाल भी उठता है किक्यापुव॑ | 
| इन्र प्रतिकूल है, डिव अनुकूल; जन्म केआघातों की भी इसी तरह यादवी 
एवं डिब दोनों प्रतिकूल हैं। रह सकती हैं? यह जटिल मामला है।वहर | 
| रीरि दृष्टि से ये स्थितियां निश्‍चय हाल यह मानना काफी है कि मनुष्य अते | 


तमाम मानसिक आघातों कों याद रखता है . | 







लिए शुक्राणु और डिव में सुक्ष्म रासा- और उनमें से कई बेहद पुराने हो सकते है।- | E. 


;* 
राबिगो-षाता 


| श्रे पीड़ित, अधंचेतना में डूबता-उतराता मै अपने शहर और स्वजनों से बहुत d 
| ` दुर मणिपुर-इम्फाल में अस्पताल में पड़ा था। पत्नी डाक्टरों की सलाह से स्ट्रेचर 

॥ एतिटकर वायुयान से वंबई के एक नसिग होम में ले आयीं। उस समय मे बिलकुल 
| फु षा ओर दायं हाथ-पँर से निष्क्रिय था। 


gu दिन वाद मुझे आकाशवाणी” का एक पत्र डाक से मिला, जिसमें मुझे रेडियो 0o 
पुनाने का निमंत्रण था। मैने प्रसन्न होकर पत्नी से कागज और पेत मांगा, कितु | 
| हाथ काम करने में असमर्थ जो था। खैर, पत्नी से लिखने के लिएकहा। 
| की कोशिश की तो व-ब-व के सिवा मुख से कुछ निकला नहीं। पत्नी खूब हंसती E 
। फ्रि समझाया कि अच्छे होने पर लिखवाइये। मनमें उत्साह था, आत्मा भी | 
WEST थी; लेकिन विवश होकर रह गया। | y 


e; T रात स्वप्न देखा कि अपनी वार्ता रेडियो पर पढ़ रहा हूं और वार्ता समाप्त 
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लों से लदी डालियां और फूलों से भरी 
ब्यारियां किसका मन नहीं मोहतीं? 
फूल प्रकृति की सौदय-वृद्धि ही नहीं करते, 


वरन पौधों की वंशवृद्धि का उत्तरदायित्व 
भी ढोते है। फूलों से ही बीज वनते हैं, जिन्हें 
बोकर चये पेड-पौधे उगाये जाते gl 

हम जानते हे कि अलग-अलग मौसमों 
की अलग-अलग फसले होती है । वस्तुत: 


- प्रत्येक पौधा जीवन-पयंत वृद्धि करता हे 


और उसकी वृद्धि मे सूये के प्रकाश का मुख्य 
हाथ हैं। पौधे को कितना तीव्र प्रकाश 
मिलता है और कितने समय तक मिलता है, 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। मंद प्रकाश में उग 
रहे पौधों के तने प्रायः पतले, लंबे व निवल 
होते है, उनकी पत्तियां गृदेदार हो जाती हे 


` औरं उनका रंग पीला पड़ जाता है । 


प्रकाश मे रखने पर वृद्धि तो अवश्य कम 
हो जाती है, पर पौधे स्वस्थ रहते हुँ। पौधे 
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की सक्रियता प्रकाश पर निभर है। | 
सूयं का बहुत तेज प्रकाश भी पौधोज। 
नुक्सान पहुंचाता है। परंतु प्रकाश की कु | 
एसी तरंग-लंवाइयां भी हैं, जो अधिका | 
पौधों की वृद्धि के लिए अनुकल होती है| | 
बैसे अलग-अलग जाति के पौधों की सा: | 
त्तम वृद्धि वेः लिए अलग-अलग प्रकारशष 
प्रकाश जरूरी होता है। उदाहरणाथ M 
टर, घास आदि को ठीक पनपने व फूले | 
लिए काफी तेज रोशनी चाहिय! प्रका 
जितना तीव्र होगा, उनकी वृद्धि उती 
अधिक होगी । इसके विपरीत a 

कुछ पौधे मंद प्रकाश में अधिक वुद्धिं 

है। मगर गुलाव-जैसे कुछ पौधे d 
स्थितियों में मजे से वृद्धि करते हैं। | 
विभिन्न तरंग-लंबाइयों वाली 6 
का पौधों की वृद्धि पर अलग-अलग edd k 
पड़ता है, भले उनकी तीव्रता एक | 


za 


५% 


"८. 
है 





| _ ora पता चला हैकि नीले 
[eie le हुए पौधे प्रायः छोटे 
167. arcere रंग के प्रकाश में 
|€ A बहुत अधिक बढ़ जाती e$ 
gm र्रम के मध्यभाग की किरणं, जो 
[goce होती हैं, किसी भी 
| | नरका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
। Ew में सेम और जौ जैसे पौधों 
ert तरंग-लंवाई वालें प्रकाश म रखा 
हातो उतके तने की वृद्धि रुक गयी। 
व उन्हें अधिक तरंग-लंबाई वाले 
Teoria दिया गया, तो तनों की रुकी 
gira फिर शुरू हो गयी । परंतु इस 
फारेप्रकाश का असर पत्तियों पर उलटा 
mel 
॥ (नकेप्रकाश की अवधि का भी पौधों में 
) छ ब फत लगने की क्रिया पर असर होता 
| १ किसी पोधे को जितने समय तक प्रकाश 


| 
j 
[ 
: 
ताह उभे विज्ञान में दीप्तिकाल' कहते 
i 
i 
i 
i 







Pea ऋतुओं में अलग-अलग 
| का ह।'दीप्तिकाल' के प्रति पौधों के 
| हलको दीप्तिकालिकता' कहते हैं और 
| दृपिप्भिन्न जातियों के पौधों में भिन्न- 
i न हती है। र 


i| PTT fe की gw निश्चित 
| "$ वाद पौधे में प्रजनन होता है । 
i dul के पौधे प्रतिदिन कम समय 
í E पर ही फूल उत्पन्न कर देते 
| ९ अत्पदीप्तिकाली' पौधे कहते él 


1 iM 
A 

1 

| 


TM 


|| "शेय गोबर, स्ट्राबेरी, गुलदाउदी- 
१४३ 


आदि अत्मदीप्तिकाली हैँ। इन्हें प्रतिदिन 
१२ घंट से कम समय प्रकाश मिले तो भी 
पर्याप्त होता है। विज्ञानी गानंर औरएलाडं 
ने १९५० में देखा कि तंवाक्‌ के पौधे गर- 
मियों में १०-१५ फुट तक लंबे हो जाते है 


पर फूलत नहीं, जबकि सदियों में उनमें ५ | 


फुट के पौधों में ही फूल आ जाते हैं। 

कुछ पौधों में फूल लगने के लिए काफी 
लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। इन्हें 
'दीघंदीप्तिकाली' पौधे कहते gl ऐसे पौधे 


गरमियों के लंबे दिनों में फूल उतपन्न करते 


हैं। यदि उन्हे रात में कुछ देर तक कृत्रिम 
प्रकाश में 'रख दिया जाये, तो उनमें जल्दी 


"- A: थ 9 


फूल व फल आ जात ह। गेहूं, चुकंदर आदि. 


ऐसे पौधे zi 

तीसरे प्रकार के पोधों को फलन के लिए 
किसी खास अवधि तक प्रकाश मिलने की 
आवश्यकता नहीं होती। टमाटर, घिया, 


कपास, सूर्यमुखी आदि इसके उदाहरण हैं) | 


अल्पदीय्तिकाली पौधों को यदि एसे 


मौसम में या ऐसे स्थान पर उगाया जाये 


जहां सूर्य का प्रकाश दिन में १२ घटे से 


अधिक समय रहता है, तो उनमें फूल नही 


आते और अगर आते भी हैं तो बहुत धीरे। 
ठीक यही वात दीघंदीप्तिकाली पौधों को 


अल्पदीप्तिकाल वाले स्थानों या मौसम में | 


उगाने पर होती gl 


शायद यही कारण है कि प्रकृति भिन्न- | है 
भिन्न मौसमों में अपना शृंगार भिन्न-भिनत्त | 


प्रकार की फसलों से करती है 


दिलचस्प बात यह है कि प्रतिकूल परिः | 











क्योंकि तीन महीने का होने पर .भी मुत्र 
की कोमल पाचन uiga प्रचलित 
आहारों को पचा नहीं सकती. साथ ही 
वाला पूर्णतया संतुलित आहार है. ^ फ़ैरेक्स आपके मुन्नेमें सही तरीके से 
फ़ैरेक्स में आपके मुन्ने के दिमाग भौर चबाने की आदत डालने और भोजन 
शरीर के विकास के लिए पचने में को ठोक से पचाने में मदद देता है. . 


शाहा E NET Ass वाहे कौर भब, फ्रेरेक्स.का नया २०० प्राम 


का पैक भी उपलब्ध है, खासी बचत 
diui सवत बना) के तिर गुणों का भंडार! | R 
विटामिन डी हैं. साथ ही फ़ैरेक्स में = 
सबसे अधिक महत्व की चीज़ है सही 


मात्रा में आयरन, जो आपके mq के 
खून को स्वस्थ बनाये रखता है 


gum inre e की पाचन NW (e Ra 
अनुरूप बनाया जाता है 20-22 
सुन्ने का आदर्श ठोस आहार जल्द और सर्वीगीण दिकास कै लिए 
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दि पौधों को कुछ समय के 
ति दशेष दीप्तिकाल प्राप्त हो 
ge ad उनमें फूल लग जात ह्‌ । 
gii वह दीप्तिकाल रहे या नहीं। 
JM इई प्रयोग छोटे गोखरू के 
"oA UNE 
| काश की दृष्टि रे EL संव B 

होता है पत्तियां । जिस पौध की 
p ब पत्तियां तोड़ दी गयी हों, उसे 
4 दीम्तिकाल देकर भी फूल उगाच 
नही किया जा सकता । लेकिन 


| ग्म सिफ एक पत्ता भी वाकी रहे 
(कूल दीप्तिकाल प्राप्त होने पर उसमें 


उमे की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो 
wit 


|| क्वग-अलग पौधों की पत्तियों की 


! 
' 
रे 
5 
१) 
i 
i 
^ 
E 
t 


५ 
५ 
) 
LJ 
" 


; 
d 
^. 


sh 
LJ 
, 
' 
v 

F 
- 
» 


| 
, 
t 






J 
=] 
® 

1 


संवेदन की क्षमता अलग-अलग होती 
{एवह पौधे के अन्य गुणों पर निभर 
त है। आय्‌ का भी पत्तियों के प्रकाश- 
बल परकाफी प्रभाव पड़ता है। सामान्य- 
ma पत्ते प्रकाश-संवेदी नहीं होते 
(पेसे वे बढ़ते जाते है, उनकी संवे- 
होता बढ़ती जाती है । पर कुछ पौधों 
प्रक उम्र वाली पत्तियां प्रकाश-संवेदी 
xét 

 पाष्ठों में फूल लगने के लिए जितनी 


[क्ता दैनिक दीप्तिकाल की है, 


" है आवश्यकता रात के अंधकार की 
विधकार के बिना पौधों में फूल नहीं 
^; त] अल्पदीप्तिकाली पौधे को 


` "विकल की आवश्यकता होती है, 


CI 


t 

y 
A 

i " 
E 
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जबकि दीघंदीप्तिकाली पौधे को रात का 
अंधकार थोड़ी ही देर चाहिये। इस प्रकार 
हम अल्पदीप्तिकाली पौधे की 'दीर्घरात्रि- 
काली' पौधा भी कह सकते है) यदि किसी 
भी कारण पौधों के अभीष्ट रात्रिकाल में 
व्यवधान हो जाये तो पौधे फूलों का उत्पा- 
दन नहीं कर पाते] 

इसी तरह वातावरण मे उपस्थित 
कार्वन डाइ आक्साइड की मात्रा का भी 
फूलों के उत्पादन में काफी महत्त्व है। वाता- 
वरण में यदि कार्बन डाइ आक्साइड की 
पर्याप्त मात्रा न हो, तो फूलों का उत्पादन 
कुछ समय के लिए रुक सकता है। 

स्पष्ट है कि पौधों की पत्तियां वातावरण 
से कार्वन डाइ आक्साइड सोखती हं। एसा 
समझा जाता है कि इस प्रक्रिया मं पत्तियों 
में कुछ हारमोन बनते है, जो स्थानांतरण 
द्वारा शाखाओं के सिरों पर पहुंचकर वहां: 
फूलों के उत्पादन को प्रेरित करते EU 
प्रयोगों में इस प्रकार के एक पादप-हारमोन' 
'फ्लोरीजिन' का पता लग चुका हे) 

एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने अल्पदीप्ति- 


काली छोटे गोखरू के! दो पौधे लियं। . - 


उनमें से एक पौधे पर दिन में थोड़े समय 
सूयं का प्रकाश डाला जाता था । उसमे फूल 
खिलने लगे । दूसरे पौधे को प्रतिदिन काफी 
देर तक सूयं के प्रकाश में रखा जाता था।. 
उसमें फूलों का उत्पादन रुक गया । फिर 
उन दोनों पौधों का आपस में संकरण 
क्राया गया | कुछ समय बाद दुसरे पौधे: 
में भी फूल खिलने लगे। 


ह डाइजेस्ट 
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बंबई-४०० oR} 
सुनिश्चित होकर चुनाव 
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; उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा 

| E. | के लिए सुविख्यात 

- |जेनिथ स्टील पाइप्स| 
E कि इंडस्टीज छि 
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T बात की पुष्टि हुई कि 
| a आव हार्मोन का निर्माण हुआ 

E क्रबादवह दूसरे पोध म रिस- 
| ब या, जिससे दुसरा पौधा भी 
| DRM गया। यह भी देखा गया कि 
| शॉक पत्ती के डंठल को इस प्रकार 
| i ia जाये कि हारमोन का स्थानां- 
d बही पाये तो फूलों का उत्पादन रुक 


i 
| | 





की अवधि पर नियंत्रण रखकर उसमें 
कभी भी फूल उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस 
प्रकार से वर्षे भे केवल एक वार फलने वाले 
पौधों में दो बार फूल लाये जा सकते I 
खेती में भी दीप्तिकालिकता का वहुत 
आथिक महत्त्व है। प्रकाश की अवधि को 
कृत्रिम रूप से नियंत्रित करके अलग-अलग 
ऋतुओं में फलने वाले दो पौधों में एक 


E. साथ फल प्राप्त किये जा सकते हैं। 
E ge को प्रतिदिन मिलने वाले प्रकाश -५३, छोटा चांदगंज,लखनऊ-२२६००७ 
N 
पणा छा-बहा 


| क दित वीरवल अपनी पंचवर्षीय पुत्री को लेकर शाही दरवार में उपस्थित हुए । 
| तदाह ने वच्ची से प्यार से पूछा -'तुम्हें बोलना आता है! 


थोड़ा-वहुत ।' लड़की ने कहा] 


"agn से क्या मलतव ? वादशाह ने प्रश्‍न किया। 
उत्तर मिला-'मै बड़ों से थोड़ा, और छोटों से बहुत बोला करती हूं । 


¬पूर्यकांत लपाठी 


००७ 
| एक सज्जन की घोड़ी एक दिन बेकार हो गयी ऑर उसकी लात लगने से उन सज्जन 
| श्रेगांमरगयी । अगले दिन आसपास के मुहल्लों की तमाम नौजवान सुहागिन उनक घर 


| aani भीड़ को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा- देखा, मेरी मां कितनी लोक- . | 


| एक तुम्ही हो जिसे मां से शिकायत रहती रही । इतनी सारी औरत उनकी मृत्यु 


JR प्रकट करने आयी हे ।' नहीं येतो 

| ` पलीवोली-ये तुम्हारी मां की मृत्यु पर शोक प्रकट करने नहीं आयी हैं। ये 
| सारी घोड़ी मांगने आयी हे v “डा. गोपाल प्रसाद वंशी 
L ००० - 
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| वचच्चों से 'दूध' पर दो पृष्ठों का निबंध घर से लिखकर लाने को कहा गया n 
रि ' बे दिन AN - . < - शीर्षक था- $568 nc 
X जांचने पर एक बच्चे का निबंध सिफ आधे पेज का था। कि. 
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M Hr पहाड़ की यात्रा कष्टसाध्य तो 
| होती है परंठु गंतव्य पर पहुंचकर 

 मागेकासारा कष्ट वसे ही विस्मृत हो जाता 

Lg जैसे पुत्र की प्राप्ति के पश्चात्‌ मां प्रसव- 

पीडा कोभल जाती है। 

E जीवन के प्रारंभिक वर्ष पव॑तों की गोद में 

ही विताये थे । पर होश संभाला तो अपने 


भीड़ में जव भी दम घुटने लगता, मुझे याद 
— हो आती अपनी जन्मस्थली बैतड़ी की सुंदर 
छटा, जो नेपाल की पश्चिमी सीमा महा- 
` काली अंचल में है। बेतड़ी के पूवं में सेती 

नदी, पश्चिम मे महाकाली का कल कल 













ऊंचे नयनाभिराम हरे-भरे गिरि-शिखर 
Lo wd सुंदर गगन के आधार-स्तंभ से दिखने 
ताल हिम-पवत किती भी पर्यटक का भन 
` ` मोहृलेन के लिए पर्याप्त हैं, फिर मेरी तो 
= RRR) 


m घोर दारिद्रध-जनित निर्वासन मुझे भी 
मिला था। चोबीस वर्षों से जब भी जन्म- 
` सूमिजाने का प्रयास किया, जीवन के संघर्ष 


n 
A. 
3 





E. भवानीदत्त जोशी 'पारखी' 


_ को कलकत्ता के अथाह जन-समुद्र में पाया।. T j i| 
चित्र सरीखे दिख रहे थे। पोड़ीहाट है | 


हजारों नेपाली किशोरों को मिलने वाला. 


१४८ 



















छुट्टी नामंजूर करते vgl ले किन दो सार 
पूर्व चेत्र के नवरात्र में अपनी मां के साव 
अपनी जन्मस्थली की यात्रा पर निकह | 
ही पड़ा। | 
बेतडी पहुंचा जाता है उत्तर प्रदेश हे 

पिथौरागढ़ होकर । पुराने जजर पियोगण | 
में आधूनिक ढंग के नवनिमित- आवार; 
किसी संपन्न पश्चिमी देश के रंगीन छाग: | 


मोटर-स्टेशन से ही मां ने तजनी से दिवाग 
-वह देखो बेतड़ी। तुम तो सव रास्तेयांद 
भल गये होगे! ' | 
हम भारत के उत्तराखंड की We 
मालाओं के अंतिम छोर पर पहुंच रहब 
नीचे बल' खाती महाकाली नदी दिख di 
थी। ज्यों-ज्यों झलाघाट निकट आ राग 
महाकाली का अनुपम सौंदय निखरता' 
रहा था । झूलाघाट पहुंचते ही डॉ 
कहे जाने वाले नेपाली कुलियों ने 
मोटर घेर ली। मैंने बचपन में भीर 
गिरिवासियों को ठीक इसी रूप में १७ 
था-तन ढंकने के लिए एक टाटतुमा ४ 
निर्मित कपड़ा, राजमुकुट की iU 
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ग 1 बी लेपी और पीठ पर ढाई-तीन 
| (बे बोध ढोने के लिए ही 
|| 


a नक कारण जल्दी ही आंख 
| A अगली सुबह मुंह अंधेरे नींद टूटी। 
| 3 के प्रवाह की गंभीर ध्वनि सुनाई 
grin नेपाली कुलियों की हे-हो की 
CU रही थीं । संभवत: वे ट्रका पर 
| तल्ादया उतार रहे थे । चौबीस वर्षों 
eret के दर्शन के लिए लालायित 
[gir c डूबा जा रहा था कि आज 
[acido क्षेत्र में विदेशी वन गया हूं। 
| वत्ता कथाकार विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय 
| = पबेर पांचाली' का अपू मुझे याद 
faam में सोच रहा था, में भी 'अपू' 
"हीही भांति विस्थापित हो गया हूं। 
साढे पांच वजे मां उठ गयी। दोनों 
महाकाली में स्नान करने गये। नदी तीव्र वेग 


| dag ही थी । नदी के इस तट पर भार- 
| तगनहा रहे थे, सामने के तट पर नेपाली । 


JE ही भारत और नेपाल मानचित्र पर 







Ew 


"दोदेश हों परंतु नेपाली जनता के लिए 


| गाल कभी विदेश नहीं रहा । 


मां ते मुझे महाकाली की वह भंवर 
वागी जिसे स्थानीय भाषा में धोपट्या 


f रप ह। इस शब्द का मूल अर्थं है -आँधा। 


स पार की नेपाल की पगडंडी की ओर 
करते हुए मां ने कहा-'वहां से जाने- 


बाने कोई फिसल गया तो आँधा होकर . 


पामे गिरता है।' 
अनजाने | क्या मतलब? जानः 
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o कोई क्यों गिरेगा ? Tan उठा I 
RAR से उवे, जिंदगी से निराश 
बहुत-से लोगो ने इसी F: 
जान गंवायी है।' न्या 
स्नान आदि करके हम नेपाल जाने के 
लिए आगे बढ़े | उन दिनों झूलाघाट पुल 
की मरम्मत हो रही थी । पुल का द्वार सवेरे, 
दोपहर और सांझ को एक-एक घंटे के लिए 
इस पार से उस पार आने-जाने वालों के 
लिए खुंलता था! शेष समय पुराने तख्तो 
के स्थान पर नये qe लगाने का काम 
चलता था। पुल के दोनों ओर की जाली 
खुली हुई यी! नये-पुराने quit के बीच की 
खाली जगह में तिरछे qui ferox थोड़ी 
देर के लिए मागं बना दिया जाता था | a 
इस पार भारत का झूलाघाट हे और C 
उस पार नेपाल का । दोनों के बीच की दुरी 
सिफ कुछ हाथ की है, कितु दोनों में जसे 
जमीन-आसमान का अंतर है । यातायात 
की सुव्यवस्था से एक ओर का जीवन 
उज्ज्वल भविष्य की ओर कुलांच भर रहा - 
है; दुसरी ओर का निबिड अंधकार में रंग 
'रहा है । जिन्होंने देखा-सुना नहीं, वे विश्वास 


नहीं कर पायेंगे कि डोटी,डंडेलघूरा, बंझागे, 


अछाम, बाजुरा,जुस्ला एवंहुम्ला सेग्रामीण ॥ 
नेपाली नमक जैसी मामूली चीज-खरीदने | 
के लिए पंद्रह-पंद्रह, वीस-बीस दिन दुस | 
पर्वत-घाटियों की कष्टसाध्य यात्रा करके 
झलाघाट आते हूँ t 

हमेशा की भांति उस दिन भी सवण 
नेपाली झूलाघाट बाजार के इद॑-गिंदं एवं 


~ 
AS 
\ 




























उसे देखिये 


+ उसको नाक में खुजलाहट रहती है और गला सर्दो से जकड़ा रहता है। 
# चह बिस्तर पर उठ बेठता है, या सीधे खिड़की को ओर भागता है । 


# उसे घटन महसूस होती है और सांस लेने में हांफता है । 
* उसकी श्वास योड़ी और जहदी-जल्दी चलता है । 
x उसको उच्छवास भारी और लंबी होती है।._ 
x खांसते समय वह पसीने से तरबतर हो जाता है । 
« उसके होंठ पीले पड़ गये हैं । 
& उसका चेहरा बहुत-कुछ कहता है । 
यह दमा है! | 
चिता और दयनीयता की साकार मूर्ति 
आंसू बहाने मात्र से क्या होगा ! ca 
इस मूर्ति को आनंद और आशा की मूर्ति में बदल डालिये। ई 





सलाह लीजिये : 
कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा वद्य-वाचस्पति 
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( कृपया अंग्रेजी अथवा हिन्दी में पत्न-व्यवहार कीजिये।') 
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B qi अपना भोजन अलग- 

| er e भारत के किसी महा- 
[ca भले ही आपद्धम म जहा 
| तम ले, कितु अपनी भूमि की 
| «i e ही हाथ का वनाया भोजन 
| सहस छुमाछूत की इस गई नो 
| दे दिलों में घुणा जैसी कोई चीज 


m से ही बैतड़ी सदर मुकाम qi 
| ए ग चढाई शुरू हो जाती él हम 
को बोध के भी कच्छ से चल 
| (हे ये, जवकि भारवाही नेपाली दो- 
| इम का बोझ लादकर खरगोश की-सी 
| | दीस क्पर-तीचे आ-जा 'रहें थे । लगभग 
| गैधटेकी चढ़ाई के बाद हम सांगड़ी पीपल 
fiaa पर विश्राम करने बैठे 1 स्थानीय 
दोगा का विश्‍वास है कि वह पीपल-वृक्ष 
| द्वग का है। वहां कुछ मिनट सुस्ताकर 
| क्लीम॑वतों की शोभा देखते और अपने 
| पटुकी कथा कहूते-सुनते हुए हम उस 
| झुम चढ़ाई पर आगे वढ़े । 
$ उनाईसेझलाघाट के घर घरोंदे-से दिख 
[Xs महाकाली के तट के खेतों में गेहूं 
| गेरगोकी कटाई हो रही थी । मार्ग बहुत 
॥ ७ था, फिर भी भारवाही घोड़े पूरी 
| सारस आ-जा रहे थे। पैर फिसलने 
| गोष गिरने का भय था; ऊपर भूस्ख- 
| सिपापत्यर लुक आने का खतरा ! 
| ल-सहन की दृष्टि से बैतड़ी उत्तर 
L Naaf A काफी मिलता-जुलता 
d, अंतर यह था कि यहां नेपाली 
|W 


EK + 





E ८ 
"a. t 


CORE 


१५१ 


राष्ट्रीयता का प्रतीक नेपाली टोपी प्राय: 
सब पुरुषों के सिर पर थी । मध्याह्न तक 
हम लोग धामीगांव के रेत्यासेनी त्रिपुरा 
सुदरी नी a मुझे याद आया | 
कि उस मंदिर म॑ 'वोगाली' नामक प्रसिद्ध 
मेला लगता हे, जिसम नेपाल के डोटी और 
डंडेलधूरा के लोग ग्रामोद्योग की वस्तुएं. 
बेचने आते हे और भारत के पीलीभीत व 
वरेली तक के व्यवसायी अपनी दुकानें 
लगाते हे । 

गांव, खेत, चरागाह पार करते हुए हम | 
शाम के करीव पिपल गांव पहुंचे | महा- 0 
काली अंचल में मंदिरों का सर्वोपरि स्थान .__ 
है और मानो देवी-देवताओं का ही शासन 
है । ६० प्रतिशत मुकदमे वहां देवताओं की 
अदालत में पेश होते gi पीड़ित व्यक्ति | 
किसी भी देरी या देवता कें मंदिर में जाकर 
'फरियाद' कर आता है। कुछ ही दिनों में 
'उत्पीड़क' के घर रोग-शोक, अशांति आदि 
का दौर शुरू हो जाता है। ज्यों-ज्यों वह 
दवा करता है, वीमारी बढ़ती जाती है! 
हार कर वह 'घामी' (देवता के प्रवक्ता), 
से उपाय पूछता है। देवता जव धामी के 
सिर आते d वह थर-थर piqa लगता है, 
गेंद की भांति उछलने लगता है। कभी-कभी... है 
तो वह जलती धूनी में कूद पड़ता है; लोगो 
की मान्यता है कि देवता की शक्तिके | 
कारणअंगारेउसेजलानहींपाती) O 

धामी बताता है कि qmd अमुक का... 

मारा है... | तब उत्पीड़ Pe 
की शिकायत दूर करता है और साथ ही a 
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M 
प्रायश्चित्त के रूप में मंदिर में भी स्या 
(पूजापाठ आदि) करवाता है। अनक 
— मंदिरों में बलिप्रथा भी है। 
उस रात नवरात्र का प्रथम जागरण था। 
रिचपला गांव के बच्चं-बूढ़े सब एकत्र हुए 
` S रात में देवता ने धामी के सिर आकर 
सबको आशीर्वाद दिया । थोड़ी देर को मुझे 
 लगाकि मैंने आज तक जो कुछ स्वाध्याय 
— किया है-कुरान, बाइबल, स्वामी दयानद 
का सत्याथ प्रकाश एवं कालं मास को 
किताबें-वह सव भूल गया हूं। मुझ यह 
भी स्मरण.नहीं रहा कि वैज्ञानिक चंद्रमा से 
लौटकर अव मंगल को प्रोब' (enun) 
भेज रहे है। रात-भर महिलाएं सामूहिक 
स्वर में तेतीस कोटि देवताओं का स्तुति- 
गान करती S । 
दूसरी सुबह हम लोग देवलहाट पहुंचे । 
स्थानीय भाषा में हाट का अथ वाजार नहीं 
. अपितु राजधानी होता है और द्वेवल कहते 
` हं देवालयों के स्थान को] बेतड़ी के देवल- 
' हाट गांव में अति प्राचीन काल वें सात 
/ देवालय ह! 
£ . इन देवालयों को मेने बचपन में सेकड़ों 
` वार देखा था। कोई नहीं जानता कि वे 
Lo कव किसने बनवाये। देवल के आंगन में 
महाकाली अंचल का प्रमुख त्योहार गौरा' 
| (यौरीपुजन) मनाया जाता है। गौरा- 
_ पूजन उस इलाके के प्रत्येक गांव में होता है। 
- ` भाद्र दुर्वाष्टमी के दिन धान के पौधों को 
o एकत्र कर और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा- 
कर गोरा बनायी जाती है और लकड़ी 
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के महादेव बनाकर महिलाएं सिर प्र 
रखकर सामूहिक गीत गाते हुए t 

फिर गौरा-महादेव” को जमीन S 
रखकर सँकड़ों स्त्रियां एक दुसरी 
कोहनी में कोहनी फंसाकर बड़ा-सा गोत 
घेरा बनाती है । घेरा एक-एक कदम 
गीत गाता गौरा-महादेव के चारों गोर 
हुआ घूमने लगता है। इसी प्रकार का 
दुसरा वड़ा घेरा पुरुषों का होता है। पुरुषों | 
का घेरा बिना कोहनी जोड़ भी होता 
जिसमें अधिकांश लोगों के हाथों में मंजीरे 
होते है । 

घेरे के अंदर ढोलक बजाने वाले भी 
नाचते रहते हे। वे जो गीत गाते हे, उनमे 
रामायण, महाभारत एवं पौराणिक कथाएं 
होती हे। ये कथाएं ही उनके लिए श्रति 
एवं स्मृति है । उन सुंदर, शिक्षाप्रद, काव्यः | 
मय आख्यानों वेः रचयिता न जाने कौन थे। 

मेने मां से कहा-मां जिंदगी रही तो 
कभी गौरापुजन के समय भादों के महीने 
में हम यहां आयेंगे) मां ने कहा-'क्यों नहीं 
बेटे, जब यह जन्मभूमि माता वुलायगी तो 
जरूर आयग । | 

थोड़ी देर में, गांव के लोग-विशषतयां 
महिलाएं-हमारे आन की सूचना पाकर 
हमारे पास आने लगे | अधिकांश की याब 
मे स्नेह के आंसू छलक्‌ आये थे । दशकों बाद 
हमारे इस प्रकार अचानक आने की कसा 
किसी ने नहीं की थी । 

मैंने उन. सात देवालयों को वड़े 
से देखा, यद्यपि मुझे मंदिर-स्थापत्स 
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करे बारे में कुछ भी जानकारी 
+से छह देवालय बहुत पास- 
| दै मबा अपेकाइत छोटा एवं 
| ठक है। पूरब से पहला देवा- 
टा है। दुसरे की छत मं चार वडी 
qae तेज दौड़ने क शुदा में खुदी & 
| 2. cama हाथ में ढाल व दूसरे म कटार 
p. य मूर्तियां दूसरी मुद्रा में हॅ) 
यों के वीच कमल बना है । इसी प्रकार 
गी मंदिरों की छतों में सिन्न-भिन्न कला- 
siat दिखायी गयी d । एक देवालय के 
तर बंद थे । उसमें शिवलिंग स्थापित है; 
हितु कहा नहीं जा सकता कि शिवलिंग पर 
गरदिर वताया गया है या मंदिर वनाकर 
अमे शिवलिंग स्थापित किया गया है। 
| श्वातपों के समय का एक नौला (वावडी) 
«tl 
गांव के एक वृद्ध सज्जन के पास गया 
"बरो देवालय से कुछ ही कदम की दूरी पर 
| छो थे। उन्हे मेने अपना परिचय दिया तो 
| वेरो पड़े | वोले-आदमी जिंदा रहे तो 
| शी न कभी मिलने की संभावना vedi 
| अबु देखो, सौ वर्ष से कुछ कम या 
| शाराका हो गया हूं । में तुम्हारे दादा के 
| झे का हुं .... पता नहीं, मौत कहां 
| Sal है j आसू पोंछकर वे gq: 
“हतो तुम क्या पूछ रहे थे इन देवा- 
सोके विषय में...... ये कब वने? ... 
| Bn नहीं जानता । हम, हमार वाप- 
NE ही पतत आये हि 
IM बने थे। शाम 
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प्रह्मादबेहेराफा वुडट | 
यहां कुछ नहीं था, पौ फटने तक छह देवा- 


लय तैयार हो चुके थे | सातवां अधूरा ही , 


था कि ग्रामवासी जग गये और निर्माणकर्ता 
भाग गये । उन्हें किसी ने नहीं देखा । देवा- 
लपों में जिन पत्थरों का उपयोग हुआ हे, 
उन्हें 'शिला-पत्थार' कहते है [इस प्रकार का 
पत्थर इस देश में नहीं पाता जाता । पता 
नहीं, कहां से लाया गया। एक देवालय को 
पुराने जमाने में ही लुटेरों ने तोड़ डाला 
था। एक का गुंबद इधर पाच-सात qd 
पहले टूटा है। टूटे गुंबद म॑ बहुत सामान 
निकला t d: 

मेने पुजारीजी के घर में रखे उस सामान 
को देखा-दो साबुत तलवारे, एक खंडित 
हिदी डाइजेस्ठ 





-— 














(ताकत l 


जीवन की खुशियाँ हैं ताक़त ओर तंदुरुस्ती 
इनके लिए ओकासा में शामिल हैं ६ बायो 
केमिकल्स, ६ खनिजद्रव्य, १०. ज़रूरी 
विटःमिन तथा अश्वगंधा ओर योहिम्बाइन 
जैसी अनमोल जड़ीबूटियाँ। जीवन को 
Oppo s 
सा q क 
टिकियाँ लीजिए, * 
अब नया पकेट, इस्तेमाल में आसान 


. सभी बड़े-बड़े केमिस्टो के यहाँ मिलती है 
' 'ओकासा की मुफ़्त पुस्तिका के लिए लिखिए 
p. OKASA CO. PVT. LTD., 


B. a uL P 0000 396, Bombay 400 001. 
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| *चपरकदार और gen 
| छपाई 


| टिकाऊ ह | 
| ०जल्दी और अच्छे पण 
| eau खर्च और सस्ता | 


Pei साइज के रोल और झीटम हर प्रका १ || 
l aian फास्ट ओर सुपर फास्ट की rdg] 
| मिलते हैं, रोशनी ओर नमी से बचाव केलि | 
| पोढीथोन के टयूब और रेपरों में पेक किया 8 | 
B होता हे. यह देर तक खराब न al aasa | 
क्वालिटी की छपाई के लिये गारव्टी किया ह 
हे, क्योकि ओरमो का बेस पेपर भी औ 
पेपर मिल्स का बनाया हुआ है | 


0 
| 





ओरियंट पेपर पिल्स लिगि 


ब्रजराज नगर, उडीमा 






नकंकाशीदार 


होंटीदार लोटे एवं और वहुत-सी 


> पर नेपाल सरकार के 
जरात की प्रचार-उपशाखा द्वारा 
बत एक छोटी-सी पुस्तिका “जिल्ला 
xq परिचय' पढ़ने को मिली। उसमें 
वलयो के विषय में इतना ही लिखा 
| इवत के मंदिर वैतड़ी सदर मुकाम 
विटी हैं । प्राचीन युग में एक ही रात 
ब हैं, ऐसा सुना जाता dl 

| देवलहाट के वाद अपने जंन्मगृह्‌ वर्नोला 
fraai में घंटों अपना वचपन ढूंढ़ता 
॥ ढा देवने को वहुत-कुछ वाकी था- 
बंगा जहां सरकारी कार्यालय d, ST- 
ma मंदिर, ईश्वरीगंगा के तट पर बनी 

इतिक गुफा, कुल्लू कोट आदि । 

$ फिरहम देहीमांडो के प्रसिद्ध देवी-मंदिर 
|  दशन के लिए चल पड़े । मार्ग में भार- 
॥ हो Steuer, भेड़वाले सोका' आ-जा 
LIEU UE एक-एक गांव-पहाड़ आदि 
Br परिचय देती जा रही थीं। उन्होंने 





















T8 
U 


CN 
am s 


मुझे वह पहाड़ दिखाया, जहां 'धज्याढंगा” 
(आवाज देने वाला पत्थर) है। सुनते है, 
एक वार उस पत्थर'ने आवाज देकर बैतडी 
के राजा को लुटेरों के आने की सूचना दी 
थी । लुटेरों ने पलटकर आवाज देने वाले 
को ढूंढ़ा तो उन्हें एक पत्थर मिला जो . 
निरंतर आवाज दे रहा था | उन्होंने भाले- | 


'बल्लमों से उस पर प्रहार किया, तो उससे 


खून की धारा बहने लगी । पत्थर पर वने 
घाव आज भी देखे जा सकते हैं। 
रास्त-भर असंख्य छोटी-वड़ी पवतः 
मालाओं के उस पार हिमालय का दृश्य 
देव-देखकर में आनंदमरन होता रहा। 
देडीमांडौ से कुछ पहले पड़ने वाले उच्च 


' स्थान से हिमालय अधंवृत्त के आकार में 


दिखता है। 
वह अनुपम गिरि-दृश्य मेने बचपन में c 
भी देखा था। दृश्य तो तब भी यही था; | 
परंतु दृष्टि कहां थी तव? दाखिध एवं | 
अशिक्षा के निविड अंधकार में जी रहे 
स्थानीय गिरिवासियों ने भला उस स्वगिक 
दृश्य को देखा ही कब है ' E 
-१६२ नेहरू रोड, सदर बाजार,लखनऊ-र | 


आ, * | MESS 
| पहला व्यक्ति : में पहाड़ पर इसलिए आया हूं कि मुझे खतरों से जूझने का शौक हैः 
11 बोर तयी चीजें देखने-जानने की कभी न खत्म होने वाली उत्सुकता है। में नित्य नय. 
गो से सूर्योदय देखना चाहता g, और ऐसी जगहों पर घूमना चाहता go जहा E 
| "कदम न रखा हो। में पहाड़ों के शिखरों की नीरवता और ऊंचाई पर से ब्रह्मांड 
|. होमे भर लेना चाहता हूं और प्रकृति की सुंदरता को एकटक निहारता हुआ | 
|. बंदर समो लेना चाहता हृ 1.... और आप? _ | कि 
| ऐप्राव्यक्ति:और मैं इसलिए कि मेरी पत्नी रोज पक्के गातेका अभ्यास करती ही | 


* 
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दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफाइनिग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


एस ० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुत्रों 
व हिस्सों का स्थान ले सकते हें । 


मेलिएबल आइरन के कास्टिंग 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिग का काम दे सकते हैं। | 


एस.जी. आइरन और मेलिएबल आइरन के कास्टियों में उच्च भौतिक गण होते है 
वे खरीदने मे सुगम, qg एवं तन्यताय॒क्त होते हे, उनमें घिसाव कम होता है। | 


Tbe LS CR ४०७७४ ie EE dun npn de Nr dt ४ 
E L ; - ` " 5. i i 


| 
संपर्क कीजिये : | 
फरसफाउंड्री,पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, थाना ( | 
उच्च थेणी के कास्टिरस्‌ व बचत के लिए डबल हैमर बांग 
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४४ का शेष] 
e rient भी आयोजित 
qid am भी नियमित रूप से 
giad १५०९० भक्तों की ५०० 
+ विचारविनिमय करती हे, चूंकि 
सरकारवड़ी धर्म-जमात पसंद नहीं 
E इनमें लोग प्राथना और धामिक 
प्र चर्चा करत ह) 
बायतिला के घनिष्ठतम मित्र वे हे जिन्हें 
रवा मे पढ़ाते थे । इनमें से कुछ स्त्री 
Is तो अव तीसियो-चालीसियों म॑ ह, 
|| री और उनके बच्चों को बप्तिस्मा 
उहीं ने दिया । उन्हे कोई नाम कभी 
भूलता । ये सव लोग उन्हें 'वू-येक 
हेटेकाका या चाचा) कहते ह, जो कि 
भाषा मे प्रेम और आद'र का सूचक 
|| ३।वाज के क्राववा के बहुत-से साहसी 
Timer छात्रों के लिए वे 'कारोलेक 
: [Hist वायतिला का प्यार-भरा लघु- 
|| सहो उनके हर तरह से मददगार थे। 
गिरजेःसंवंधी प्रसंगों में वायतिला का 
| पुविदित है । द्वितीय वेटिकन 
॥र्गसल में भी उन्होंने गिरजा, विवाह 
प्रामिक स्वातंत्र्य पर मौलिक वक्तव्य 
५ उनका यह सुदृढ़ विचार है कि 
एकछत्रता के! बजाय अब कतिपय 
विषयों में बिशपों की राय लेकर 
T जाना चाहिये । साथ ही 
के सभी संप्रदायो (काथलिक, 


मर्श 


n 


है 
$ 


















j 


| 
| 
| 





° च.) 


हीशादियां भी वायतिल। ने ही संपन्न 


'पोलिश रुख है, जिसमें उन्हें अबला मानकर 
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esde, ardiena चच) में एकता भी 
संस्थापित हो जाये तो अच्छा होगा | 
पालड क॑ बाहर भी बहुत-से लोग उन्हें 
व्यक्तिगत रूप से जानत d । पिछले cg | M 
वर्षों में लगातार वे गिरजे की वडी-वडी | 
धमसभाओं में पोलैड के प्रतिनिधि चने जात | 
हैं है| १९७० में उन्ह पोलँड से बाहर | 
जाने की अनुमति मिली थी तो वे अमरीका, | 
कनाडा, आस्ट्रेलिया औरपोलिनेसियाधम | 
आय si m. 
कितु d wr काथलिक पादरियों से | 
सहानुभूति नहीं रखते, जो धमं में अवि | 
श्वास या संदेह एते है या ai 
छोड़कर विवाह-बंधन में पड़ना चाहते हं | 
स्त्रियों के प्रति भी उनका वही परंपरावादी E 





हर तरह से संरक्षित रखा जाता है। यों 
उनके मित्रों का यह कहना भी काफी वजन- 
दार है कि अतीत के आचरण से ही किसी 

के भावी कार्यों का अनुमान नहीं किया जा 
सकता, विशेषतः जब कोई व्यक्ति उनके 
जैसा शक्त, विचारशील और मनस्वी हों । 
यों भी अव उन्हें पोलेंड में निरंतर चलत 
राज्य और गिरजे के दैनंदिन संघष को 
तबालत नहीं है। अब तो पोप के रूप में उनसे 
यही आशा की जाती है कि वे सारी दुनिया 
की जरूरतों को दृष्टि में रखकर अपनी 
नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करेंगे| | | 
देखना यह है कि तात्रा पवत के आरो- s 
हुण, बफ पर फिसलने के खेल (स्कीइंग), | 
मनोरम माजुरिअन झील की सैर फुटबाल 
__ हिंदी डाइजेस्ठ 


^ 
b 
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झुंड के झुंड उन्हें अवसर घेरे रहते थे?” क्रकंवा अवश्य जायेंगे | 


é^ : हिंदी के शुम्नचितक 











एवं लोकगीतों के सस्वर गायन के संत स्तातिस्लाव का भी लगभग देते. 
नक पिन रोम में करे करेंगे । वे उस स्थितियों में खून किया गया ma 
qnie को केसे भूल पायेंगे, जिसमें युवकों के ने घोषित किया है कि इस अवसर e 


आगामी मई १९७९ को क्राववा मॅसंत देखना है, तब धर्मेविमुख 
स्तानिस्लाव के निधन की तौवीं शती मनायी पोलिश सरकार की और उनकी आपसे 
जायेगी। संत टामस ए बेकेट की तरह निभती है या नहीं । 
* 
एक ढंग से सही | 
वयोवृद्ध पत्रकार श्री ज्ञानचंदजी ने अपने स्कूली जीवन की यह दिलचस्प we. 
सुनायी थी । I ! 
एक वार अंग्रेजी के पर्च में सवाल आया कि पोशिया का चरित्र-निरूपण के! 
(पोशिया शेक्सपियर के नाटक 'मर्चेट ऑफ वे निस' की नायिका है; नायक है वसातियो|) 
एक लड़के ने उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा-पोशिया वॉज दि मदर ऑफ urit 
दुसरे दिने कक्षा में कापी दिखाते समय अध्यापक महोदय श्री अली अमीर ama 
(जो वाद में हाइस्कूल वोडं के सचिव भी रहे) उस लड़के को बुलाकर उसका firm 
उत्तर सबको सुना दिया । सभी लड़के हंसने लगे । तभी अली अमीर साहब ने wur 
य्‌. वर राइट इन ए सेन्स', क्योंकि ............ | 


'माशक न होते गर, आशिक न होते पैदा । | 
दर असल हसीनो, तुम आशिकों की मां हो ।' -qna 


दो मास पुत्रे काका टाथरती हमारे शहर आये । साहिंत्य-प्रेमियों ने उन्हें घेर ति 
फिर हास्प-विनोद होने लगा । इन महानुभावों के बीच एक युवक प्रोफेसर अपना उत्त 
हिदी प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे तभी उनका बेटा कान्वेट का यूनिफाम पहत वहाब 
पहुंचा । उते देखकर काकाजी ने प्रोफेसर साहूब को मुखातिब करके ये पंक्तियों कहाई 
शुभचितक श्रीमान राष्ट्रभाषा के सच्चे, | 
कानवेंट में दाखिल करा दिये हें बच्चे । 
वाह-वाह ! ..... सव हंस पडे । बेचारे प्रोफेसर साहब एकदम झेंप गये । 


x 
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पिता ने पुत्र को आठ आने दिये और 
गली के कोने की दुकान से सिगरेट का एक 
पकट लाचे को कहा । पुत्र पैसे लेकर घर से | 
भाग गया । बंबई पहुंचा और उसका भाग्य 
चमका । वहं खासा मालदार बन गया! 

दस वषं वाद पिता के घर के सामने एक | 





शानदार कार आकर खड़ी हुई। उसमे से 
: चमचमाते सूट में पुत्र उतरा और आकर 
| | mn पिता के परों में झुक गया | 5 
l T कार्टन: सायरा फीचसं पिता ने छूटते ही पुछा-सिंगरेट का | 
1 शिक्षक: शेक्सपियर और नेपोलियन पेकेट ले आया ' | x 
"P Er के बारे मे क्या जानते हो ? पुत्र ने जेव से पैकेट निकालकर पिता 
र छात्र: सर, नेपोलियन' शेक्सपियर के की ओर बढ़ाया और कहा- इसका दाम भब 





| तलोम बौने का पाटं किया करता था । डेढ़ रुपया हो गया है, सो एक रुपया मुझे | 
-श्याममनोहर व्यास और दीजिये। “अनुराग शर्मा . - : 
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M ] लोहे.मे.गोंल छेद बनाना आसान है, पर :उंसे विभिन्न प्रकार का | 
5°) बनाते के लिए विशेष प्रकार के टूल' 'ब्लोंच' nU जंरूरत होतो है। 
(C जिन-जिन॑ देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, -संशीन टूल, इत्यारि | 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते हें, वहां Uus उत्पादन परमावश्यक 
होता हैं। डंगर-फोस्ट दल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पुति को | 
"En उनके ब्रनाये बोचा से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर | 


भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। 
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आपका भोजन शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी. | 
idea का अचार आपके भोजन को क B 
` अत्यधिकः लज्जतदार बनाता है। | T. 

दाल-भात के साथ- आम का अचार, दही-भात के साथ ` | 
नींबू का अचार, मांसाहारी भोजन के साथ मिश्रित Es 
या मिर्ची काः अचार और बच्चों व बंडो के लिए | 
गींब के'रस का अचार (ईस शीशी को बच्चों से 
दूर रखिये नहीं तो वे दिनं भर अचारही खाते 
रहेंगे)) बेडेकर का अचार आपके: भोजन को 
स्वादिष्ट व रुचिकर बनाता है च >= * 
केवल बेडेकराही आपको इतना. S `. `, 
| चायकेदार अचार दे सकते हैं. A < | 
बंडेकर का अचार | 
वर्षो-बर्षों का: 
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| आँफ त्यजपेपेसँ (Aga) नियम, १९५६, के ८ वें नियम के 
हा नामक मासिक-पत्र के स्वामित्व तथा अन्य विषयों के al 
प्रकाशित किया जाने वाला विवरण Kr. | 
फॉर्म ४ 














à 
$. प्रकाशन का स्थान :- | तार नंबई १ WE बंबई-३४. | 
२. प्रकाशन का अवधिक्रम | प्रत्यक मास -Er Am EGRE ——— | 

३. मुद्रक का नाम O -उ द्वक का नाम :- | भी. हरिप्रसाद नेवटिया 
राष्ट्रीयता :- Vend (77. . ` 0 ENS 

पता :- - "wv; तारदेव, बंबई-३४. 7 णि 
श्री. हरिप्रसाद नेवटिया निमित्त स्वत्वाधिकारी 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 

भारतीय 








Y. प्रकाशक का नाम :- 


p 
“राष्ट्रीयता :- 



















पता :-- "३४१,तारदेव,बंबई-२४. 
५. संपादक का नाम :- | श्री. नारायण दत्त 





राष्ट्रीयता :- मि e जाओ I MERO — 
पता= | ३४१, तारदेव, बंबई-२४. | 
"दृ. उन शेयर होल्डरो के | श्री. ए. के. नेवटिया, माउंट यूनिक, बंबई-२६; || 
m a m Lis श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बंबई-२६; || 
से अधिक शेयर हैँ श्री. कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बंवई-६ 


श्री. विमलनयन नेवटिया, माधरी नेवटिया, विधुवदन नवटिया, कमल महता 
'कारमाइकल रोड, बंबई-२६; प्रबीणकुमार नेवटिया, माउंट यूनिक, dev | 
मालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बंबई-६; मालतीदेवी जालान कलकत्ता-९/ M 
ब्रेवटिया, माउंट यूनिक, बंबई-२६; टी. एस्‌. गोखले, ३२४ वी. पी. रोड, बंबई || 





मैं, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये सब विवरण! % | 
तक मे जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हैं। E 
मार्च १९७९ प्रकाशक के हस्ताक्षर (gout | 

| 
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. नवनोत ` . S 
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0 में लंदन बस पर सेर का मजा 
850 में मज़ेदार इटालियन खाने का लुत्फ़ 


स्विदज़रलेंड के शीतल प्राकृतिक सौंदर्य का आनन्द: . 
90 न में मोनालिसा की मोहक मुस्कान का रहस्य ; 


रोम; जिनेवा, पेरिस, लंदन, साथही हमारे वापसी 
ट्रिपवाले एक्सकर्शन फ़ेयर पर और भी करे शहर. 


मिलान--रु. 6099. बुसेल्स या ST या वार्सा--रु, 6600, 
यूरोप के लिए समी एक्सकर्शन फ़ेयर 14 से 90 


दिनों तक के लिए मान्य हैं, तथा रास्ते में किसी एक CC 
जगह रुकने की सुविधा भी है. भारत-- यू. के, फ़ेयर 
21 से 90 दिनों के लिए मान्य हैं और रु. 7350 देने पर 
रास्ते में किसी एक जगह रुकने की सुविधा भी मिलती है. 
| के सभी एक्सकइनि फ़ेयर वम्बई/दिल्ली से ही यात्रा 
mum tS 22222. प्रारंभ करने के लिए E. दूसरी जानकारी के लिए अपने 
Qo. ट्रेवेल एजेंट या एयर-इंडिया से संपर्क कीजिए, 
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अपने पास के परिवार नियोजन केन्द्र, 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्राम स्वास्थ्य सहायक 


ˆ से सलाह और सामान लीजिए 
आज ही उनके पास जाइए 
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बिना मिंभाक, थारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने 
. केलियेपढ ८-->_॥णण ७ 


डी 


r 

इसे क्यो ओर जरूर पढ ! 

यह कोस 

बातलाप्र Ac में वाक्य अपला 

पे ऑर शब्द देवनागरी में हं। 

बोलने में प्रयोग हान वाल लगभग 

2750 अग्रजा शब्द 

तथा 3000 आम वार्तालाप i 

| arra जो आपको निरिचत | 

E रुप सं धारा-प्रवाह {श 

अंगेजी बोलने में सहायक सिद्ध हारा er 
ग्रत में पहली बार नई gala स अग्रजा | (* 

सिखाने वाला Je 
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जीवन की खुशियाँ हैं ताक़त और 
इनके लिए ओकासा में शामिल हैं ६ बायो 


क़ नया $2, इस्तेमाल मे आसान 


षी बड़े-बड़े कमरों के यहाँ मिलती है 
&्ोकासा की मुफ्त पुस्तिका के लिए लिख्यि॥ 


OKASA CO. PVT. LTO. i 
^- P, B.No.396, Bombay 400 00१. . 


Saa T RE . ७1115 a 
कडक 
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जेनिथ स्टीछ पाइप 
एंड इंड्स्टीज हि. 


1१९५, चचंगेट रिक्लेमेशत 
बंबई-४०० ०२० 















फोन t २९४४४५, INTA 
Um: ZENPIPES | 


अत्युत्तम स्टील पाइपों, ओ || 
छुरियों' मर विशेष ei 
निर्माता। 
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P बार खंगालने से पहले पानी में योड़ा सा रानीपाल मिलाइएऔर 
फिर देखिए... quil पर चमकती सफ़ेदी ! रानीपाल की सफ़ेदी ! सफ़ेद वख 
A भी हों-- सूती, सिन्थेटिक और ब्लेंडिड--रानीपाल से चमक उठते हैं. 


नियमित रानीपाल लगाइए. .. और सक्तेदी देखिए, दिखाइए! 


Shilpl SG-2A/78 Hin 
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कंपनी लिमिटेड 
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लालबहादुर शास्त्री मागे, भांडूप, बंबई-४००.०७८ 


T ne nd og 4० ea 
HT. B s कु * » 


केबल: 'लकी' भांडूप फोन : ५८४३७ 





3 1. नानफेरस यूनिट 
; | सेमिस रोलिंग विभाग : 
| नानफेरस शीत, स्ट्रिप और फाइल, 
/ नानफेरस प्लेट और सकल 
4 एलाय ओर कास्टिंग विभाग : 


एंटिफ्रिक्शन बेर्यारग Weed | 
गनमेटल्स और ब्रोन्जेस, ब्रेजिग सोल्डसें औरदिन deu | 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स इस्माक ३” अल्युमिति 
बेस्ड डाइकास्टिंग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राइस सातिः 
कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड । 





| 
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tts is cfd) 
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raum Ru." WP CHR 
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फाउंड्री डिविजन 
qao जी० आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 

मेलिएबल आयने कास्टिग्स ० 
आइ० एस० एस०, बी० एस० एस०, Tao Tao बाई 
एम० के पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहकों की विशेष आवश्यकता 


FRNA RG rss 
NL A Sl è t n 5t " 


| के अनुसार सप्लाई किये जाते हैं। n 
८ कद 











जीवन बीमा निगम की uo 
शुभारम्भ आपके uv sud 






जीवन विमा निगम ने आपके प्यारे बच्चे के लिए ' की रकम मिलती हे । 18 वर्ष की क बाद किसी 
fin तोर पर एक नह लाम सहित पालिसी शुरु को है । भी समय मृत्यु होने पर बीमे की पूरी रकम बोनस के 
बिश्डून्‌स एन्टित्तिपेटिड पालिसी (संक्षेप में "केप") साथ देय हो जाती है। 18 वर्ष की आयु से पहले 
, की एक विशेषता यह है, कि आपके बच्चे के ही मृत्यु होने पर उस समय तक जमासमी | 
18 या 2] वर्ष का हो जाने पर उसे एक मुत रकम प्रीमियम लोटा दिये जाते हैं। पर 
मिलती है जो अपने Qd पर खड़ा होने में उसको निगम के : > T 
घ्हायता करती है। उसके बाद, जीवन-सुरक्षा पएलिसी 03$ पास आप कुले 307.20 Tx 3914320007. | 
की अवधि समाप्त होने तक जारी रहती हे । और Menon es | 
frm भी तो अपेक्षाकृत बहुत कम हे । 3,121.20 रु. तथा 40 वर्ष की आयु में 21,600 ह, 
उदाहरण के तोर पर, आप अपने । वर्ष के वच्चे या इससे भी ज्यादा हो मिलते हे । í 


है RR लगभग 31 रु, मासिक (367.20 रु. वार्षिक) E 
प्रीमियम ~ : "aq" 14 qd तक के बच्चों के लिए एक आदश 
खन वाली पालि 3000 रु. को 39 वर्ष तक. उपहार हे प्रीमियम की ELTE | 


i सकते है 1 जीवन के शुमारम्भ 
Vins 16 दष की आयु मे 3121.20 v, को एक काम एत कै लिए तर) तचा मीत 


` | सुत रूम मिलेगो । उसके वाद भी वीमे की पूरी रकम PU Y 
I! कै लिए जीवन-सुरवा जारी रहती हे ओर 40 वर्ष ओर अधिक जानका के लिए,जन सम्पर्क अधिकारी, — | 















की आयु में उसे बोमे के 15,000 v तथा बोनस मारतोय जोवन वोमा निगम, "योगक्षेम" 
सिमान दरो पर 6,600 रु 


,] के साथ कुल 21,600 र, जोवन बीमा मार्ग, बम्बई 400021 को fe 1 zT : | 


जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं है B 












- — - deCunha-LIC-60 Hi 
rs ' bu yd ~ 0 R g, ^ क 
Br. x , : BE मल tN G 
(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col ection. Dig itized 1 by eG 
£d ete" MORRIE NT OF TSF 












मुजरिम हाजिर 

(दो खण्डों में संपुर्ण ) 
बंगला -के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार विमल मित्र 
का एक वेहदं रोचक और हृदयग्राही वृहद्‌ 
उपन्यास, जिसमें आज के सामाजिक जीर्वन का 
विशाल कनवास पर यथाथ चित्रण हुआ है । अपनी 
लोकप्रियता के कारण कलकत्ता में बंगला रंगमंच 
पर लगातार प्रदशित। नयनाभिराम डिमाई 
आकार | मूल्य प्रथम खंड २५|- द्वितीय खंड ४०|- 
डाक व्यय५|-विशेष रियायत:७० /-अग्रिमभेजकर 
रजिस्टर्ड डाक से घर बैठे प्राप्त करें। -ञ्चेघर बैठ प्राप्त करें। | 

विमल मित्र के अन्य उपन्यास- 

e लज्जाहरण १०/- e गवाह नम्बर तीन ८|- ० चरित्र gol- 
ER e मन क्यों उदास है ८/- ० जोगी मत जा vj- ० काजल Yy- 


/ राजपाल एण्ड सन्ज, काश्मीरी गेट, दिल्ली 
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परफ्युम्इ क्रीम, 
हर दिन सुबह और शाम 
त्वचा को मुलायम वनानेवाले 
रोगाणुनाशक-बोरोक्रीम के प्रयोग 
से आपकी त्वचा मुलायम और 


चिकनी रहेगी। वोरोक्रीम से 
आपको त्वचा दाग धब्वों तथा 
त्वचा रोगसे मुक्‍त रहेगी। 
आपको त्वचा को दिनभर 
मीनी-भीनी महक से शराबोः 


हे | 
à 





"TRUE? 


wr. 






NT IRT 


TN E n uu ७ 
OR चनं 
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f 
KE 
| 
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1 जिसकी एक-एक कड़ी सजबूत, परखी हुई और 
quiet: विश्वसनीय है। 


at 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 


हैः 
एलोय स्टील चेत एक विशेषता 
इण्डयन लिक चेन मेन्य. लि., साण्ड्प, बंबई-४०००७५ 


श्रांगशा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


'निमंल,' तीसरी मंजिल, २४१ बेकबे रिक्लेमेशन 
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| नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ 

| fk! SODACHEM फोन : २३०७४३२३४२७८ 

$ २३४३३०-२३४४२७ 

| भारत में हैची केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी E 
| | अब अंतरराष्ट्रीय घाजार में भी प्रस्तुत: 5 
| X SWISS इलसनाइट के | 

| | (सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tios) 


| हमार बनाय gU रसायन: 

हा कास्टिक सोडा * सोडा एश oc 

| # सोडियम बाइकार्बोनेट x असोनियम बाइकार्बोनेट 
| * फेह्शियम क्लोराइड x दाइक तरो एथिलीन 
| * लिक्विड क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


3k साल्ट क 
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Our close communication with 
colour for over two decades has 
created a fantastic range of high- 
quality Dyes and Pigments exten- 
sively used in every industry. 


Textiles, Paints, Coir and leather, 
Printing inks and plastics... all rely 
on our fast, easy-to-use and 
economical Dyes Amar Dye- Chem's 
colour know-how continues 

` to enrich the nation, the world. 


to enrich india's 
life with colour! - 


AMAR DYyE-CHEM LID. 


RANG UDYAN MAHIM, BOMBAY-400 016 JE | 
BRANCHES: AHMEDABAD ° CALCUTTA « DELHI « AMRITSAR » JAIPUR « MADRAS « MADURAI L 











MIRAT/ADC/203-A2 
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E इंडियन टूल 
मेन्यूफक्चसं लि. 
| १०१, सायन रोड, सायन 
| E puis ipd बबई-४० ००२२ ' 


| ( उत्तर प्रदेश ) Po à i 
| दानेदार शक्कर, MR $ 
| ege और डिवेच्ड स्पिरोड, | | ire ट्विस्ठ fea रीमसे ; [1 
ian कटसे, टैप्स, ट्लबिट्स | | 
E onm और माइक्रोमीटसँ 











^ ru डंगेलाय कार्बाइड 
के उत्पादफ M 
'रजिस्टर्ड फार्यालय 1 | SW ग्रियरहाब्स , | 










थोर गियरशेपिगकट्से | 

इना भवन, नरीमन WIES, Me 
बंबई-४०००२१ 

टेलीफोन : २३३६२६ 


टेलेक्स 1०९१ १-२५६३ 
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/ 
í € 
à कपड़े शीघ्र ही S Jl 1 | 
छ सभी असुख स्टोरो पर y EN j lo MAA 
i ए उपलब्ध oP शकक afa 
iml /शटिंग्स 
| तथा अन्य 
| वैज्ञानिक मिश्रित धागे आसीलीन ढे शे! 
मेन्युफेब्चरिंग कृत्रिम सामान्य facis 
(बीविग) कम्पनी लिमिटेड तया अन्य प्राकृतिक रेशों से बगा al 
स्टेपल फ़ाइबर डिवीजन आश्चर्यजनक उच्च arderet || 
विरलाग्राम, नागदा (एम.पी. ) | "जनित घागा! _ 
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संस्थापक ics 

स्व. श्रीगोपाल नेवटिया नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक | 

हरिप्रसाद नेवटिया 


o` 






| qafi पाठकों के पत्र 
| द्रावक विकास की दोड़ में भारत डा. विष्णुप्रसाद 
Ae (कविता ) - डा. रामदरश मिश्र 
| सति के अंकुर ` .नीला चावला 

| तट पर प्रेरणा-गोम्‌ख सुंदरलाल बहुगुणा 
|| त सुरेश सिंह 














ana की जीवन-संध्या चंद्रकांत विनीत 
| गां ह्डर 
| दिजुमार भारतीय राजनीति के जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
सुमित्रानंदन पंत 
सयते कन्हैयालाल कपुर 
` केजिता 
रवीन्द्रनाथ त्यागी 
जहीरकुरेशी ७7४ 
| dh MUN. 'रामनारायण उपाध्याय 
| ड्व मरने की बातपर ga 
|. साहित्य-सोरभ अंबर बहराइची | 
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— सिंगर स्टाकहोम मे अनिकेत _ 

_ शब वहां नहीं (कविता) SUUS IN 
क्रेमलिन की झांकी ...... दिनेश सिह 
(िक्शेवाले से बढ़ते-बढ़ते ..... अवनीन्द्र विद्यालंकार 


नाभिफ को जोड़ता है कोन ? ' शशिरंजन पांडे 
— Cisterc: प्राचीन भारत की संसद डा. अ. ला. श्रीवास्तव 
" i एरिक हाफर 


.— कृष्णं बंदे जगद्गुरुम्‌ मोहन गुप्त 

— खुलकर नहीं खेली कभो होली उपेन्द्रनाथ AT 

अभिशप्ता (हिंदी कहानी) | शीतांशु भारद्वाज 

पहाड़ों की बफ (उदू कहानी) अहमद नदीम कासमी 

गहरा चितन, पेनी क्ति -..... **००० -..... 
स्रोत (कविता) : अंचल 

0 रावण-दाह संतकुमार टंडन “रसिक' _ 
मिलिये फिर से मुल्ला नसरुह्दीन से. ...-«- bees. STEM 

_ रागिनी फ्लंट-जीचन की पावती तम्पी 

/ प्रंयलोक पृथ्वीनाथ शास्त्री 


CE 


` ` -चित्रसज्जा : शंकर पिळूळे, लक्ष्मण, ओके, शेणे, प्रमोद यादव, पंकज गोस्वामी! | 


ied a K 
M 
^T JD 
$: - » 
ri 
- ७ 


________ A 
हिदी के समर्थं व्यंग्यकार तया निष्ठावान पत्रकार श्री राधाकृष्ण 
का देहावसान ३ फरवरी १९७९ को रांची में हो गया। पिछले 


कई महीनों से वे शवासरोग से पीडित थे। नवनीत-परिवार 
की अद्धांजलि। 3 . “संपादक 








5 | हरिप्रसाद नेवटिया -दवारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव बंबई-३४ RE 
रकाशित तथा भी वॅकटश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास मागे, बंबई-४ में मु 
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पाठकों को नवनीत-परिवार की 
ननि होली की वधाई! होली के 
lever इस अंक में हास्य और व्यंग्य की 
तासों को प्रधानता दी गयी d । आशा 
पाठक इसे पसंद करेंगे। “संपादक 
| नबनीत का मुखपृष्ठ हमेशा ही विशि- 
| था तिये रहता है। लेकिन फरवरी का 
[ERIS अपने आपमें बेजोड़ था। इसी अंक 
।॥ण्लतःतरियों के अस्तित्व के बारे में 
| शो जयंत वि. तारळीकर की राय विचारो- 
| क और ज्ञानवधंक लगी t श्री अवधनंदन 
| धर मामो से दूर हटता चीन” चीन की 
ती राजनीति. पर प्रकाश डालने में 
| इ है। सुरेश सिन्हा का लेख “मदे 
i tirs ET माया' और रूसी राष्ट्र- 
Bs एक रात' (महम्मद 
| रोचक ài रात (मुहम्मद हैकल ) 
॥ ७९ 


` 


१७ 


~राकेश शर्मा, होशंगाबाद, स. प्र... 
धी जयंत नारळीकर के लेख 'उड़न- 
तश्तरियां' ( फरवरी अंक ) में व्यक्त 
विचारों में कोई नयापन नहीं है; पहले भी 
अन्य अनेक विज्ञानी इसी प्रकार के विचार 
प्रस्तुत कर चुके हे । लेखक ने साक्ष्य देते 
समय गलत-बयाची भी की है। उदाहरणाथं, 
उन्होंने यू. एफ. ओ. की खोज के बारे में 
अमरीकी 'प्राजेक्ट ब्लूबुक' का हवाला 
उड़न-तश्तरियों के अस्तित्व को नकारने के 
लिए दिया है, साथ ही टेम्परेचर uenis. 
सिद्धांत से अपनी बात को पुष्ट करना चाहा 
है। परंतु उसी रिपोट में टेम्परेच'र इन्व- 
शंन सिद्धांत का पूर्णतया खंडन करते हुए 
कहा गया था कि वातावरणीय भौतिकी के 
विशेषज्ञों से वहस करने पर उन्होंने माना 
है कि इस प्रकार के सिद्धांतों में से कोई भी 
स्पष्टीक रण संतोषप्रद नहीं है; इस प्राजेक्ट 
के पास पहुंची अधिकांश सूचनाएं विज्ञा- 
नियों द्वारा दिये गये सुझावों सें मेल नहीं 
खाती थीं। अमरीका के 'सायत्स डाइजेस्ट' 


के अगस्त १९७८ के अंक में छपे “स्काइ | 


मिराजेस एंड यू. एफ. ओज्र' नामक लेख में 
ठेम्परेचर-इन्वशेन सिद्धांत का खंडन किया 
जा चुका है। फिर भी नारळीकर उसी 
मर्दा सिद्धांत का हवाला दे रहे हं । उड़न- . 
तश्तरियां गुन्बारों से पहले भी देखी गयी थीं। 
नारळीकर महोदय का कहना है कि 
आसमान में अनेक सभ्मताओं के रहते क्या 
उड़न-तश्तरियों का प्रमाण मिले बिना रह 


> ~ 


E et 
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इ. में हुए विस्फोट की रिपोर्ट प्रकाशित 

हुई है। अनेक शोध-वंज्ञानिकों ने स्वीकारा 
E हे कि वह परमाणु-विस्फोट था। विस्फोट से 
. पुवं उस बम के वाहक ने मीलों तक अपना 
 _ रास्ताभी बदला था। अनुमान है कि वह 
____ विस्फोट हिरोशिमा वाले परमाणु-विस्फोट 
से १,५०० गुना अधिक शक्तिशाली था। 
र वास्तव मे ज्यादातर वैज्ञानिक सिद्धांत 
अटकलों से भरे रहते है। देखने पर तो 
: लगता है कि सितारों तक पहुंचना संभव 
नहीं; परंतु क्या यह आवश्यक है कि दुसरे 
 अहोंमेंभी पाथिव मनुष्यों जैसा ही जीव- 
- विकास हुआ होगा और उन जीवों की 
३ विचारप्रक्रिया या क्षमताएं भी हमारे जैसी 
हो होंगी? क्या वे हमारी सीमाओं या 
A सिद्धांतों से बंधे होंगे और उनके भेजे हुए 
 चवनीत १८ 
$c & 





चंदे को दरे 

(भारत में) एक वर्षे: २४रु.,दो वर्ष ४६ रु., 
तीन वर्ष : ६६ रु.। विदेशों में समुद्री डाक di 
एक वर्ष : ६० रु.; दो वर्ष : १०५ रु.; तीन 
वषं : १५० रु. । विदेशों में हवाई डाक से : 
एशियाई देशों के लिए एक वर्ष का १२० रु., 
दो वर्ष का २१० रु., तीन वर्ष का ३०० रु. 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एक 
वर्ष १५० रु., दो वर्ष : २७५ रु. और तीन 
वर्ष : ४१० रु.) 


सकता था ? यहां में कहना चाहूंगा कि 
अभी दिसंबर १९७८ के “रीडंसं डाइजस्ट' 
(भारतीय संस्करण ) के पुस्तक-संक्षेप 'द 
फायर केम वाइ' में साइबे रिया में १९०८ 
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संदेश हमारे संदेश-प्रसारण की wis | 

यह सिद्ध हो चुका है कि अता) 
अत्यंत तीब्र गति से उड़ रहे थान मे 
का आयुक्षय पृथ्वी पर होने वाते बय | 
से कहीं कम होता है; जीवों को से ; 
ऐनिमेशन' की दशा में रखने की de] 
सत्य सिद्ध हो सकती हैं; यान ue. 
के जरिये नियंत्रित fe जा vn 
माणु या अन्य पदार्थों के जरिये ders | 
समस्याएं हल की जा सकती Finl 
सितारों से धरती तक अंतरिक्ष-यान &| 
चना असंभव नहीं कहा जा सकता। | 

लेखक का यह तक भी पूर्वग्रहपुण हह | 
ग्रहांतरों की कोई अत्यंत समुक्षत सा | 
पृथ्वी पर यान क्यों नहीं भेज mitia] 
प्रश्‍न तो उन सभ्यताओं से पृछा जा 
चाहिये । धरती के जीव इसका क्या ख| 
दे सकते हैं ! | 

लेंखक ने कई प्रकार के "Umen 
फिनोमिना' के विरोध में भी तक fati] 
जबकि लेख की विषय-वस्तु से उनका विं 
संबंध नहीं । यों भी यूरी गेलर या का 
पाखंडियों की धोखाधड़ी से s] 
प्रत्यक्ष (ई.एस.पी. ) के हजारों प्रमाण m 
सिद्ध नहीं हो जाते । टेलीपेथी, पवष 
वनी, दिव्यदृष्टि, मरणोत्तर जीवन बॉ | 
के अनगिनत मामले जांचे-परखे जा बगे 
स्वप्नो के बारे में घारणाएं बदल छी. 
सितारों की गति एवं रात को उई | 
पक्षियों की उड़ान में पारस्परिकि ' 
दरशाया जा चुका है । बया I 


qt 






i afe लोगो के सामने ई. एस. पी. 
| E eil को 

! qe uil कठपुतली T. ui 
छ है बत पर अंतरराष्ट्रीय जासुसी 
h व्ह? किसी ठंग की कलई खुलत 
| “इर के लिए मन के pine शांत 
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i ००० 

र | ऽखरी अंक की रचनाएं औरत कलक 
| | हों की बजर में, स्मृत्यो म जीना ही 
| "geri तथा पृष्ठ ११६-१७ का “दिमागी 
;| sar इसके प्रमाण है कि उत्तम चीजें 
।| हदी पाठकों तक पहुंचाने के लिए नवनीत 
| करे व्यापक क्षेत्र में से चयन करता RI 
1} medar की कमी इस. अंक म अवश्य 
'| बली।पर इस कमी को डा. नारळीकर 
j LES उड़न-तश्तरियां तथा सुरेश सिन्हा 
| इगनुगुप्त के लेखों ने तथा अगले अंक से 
| शै विसवश्वरप्रसाद कोइराला के उपन्यास 
| $ धारावाहिक प्रकाशन के आश्वासन ने 
| emnt प्रा कर दिया। फिर भी आशा है, 
|| भविष्य मे सार-संक्षेप नियमित रूप से 
| न को मिला करेंगे। 

imei ! qx पाठकों के उत्तर 
OM E खघोषणा के वाद भी अब तक 
| को नहीं मिले । किमाश्चयंम्‌ ! 


|. च “राहुलकुमा र सिह, 
| ` अकलतरा, बिलासपुर, म. प्र. 


ने वाले विज्ञानी ही. 


o १९००००००००००००००००० 
० कपया रचना भेजते समय उसके ° 
2 साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा 3 
o अवश्य भजा करें। अन्यथा रचना ५ 
9 को न तो वापस किया जायेगा, न ९ 
o उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया 2 
9 जायेगा। कृपया यह आशा भो नकरें 3 
६ कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी ५ 
E ओर बाद में कभी डाक-टिकट भेज- 2 
o कर मंगवायी जा सकेगी । -संपादक o 
EL वी 
बचपन को यादें कितनी पुरानी? 
(फरवरी अंक) पढ़कर महपि दयानंद की - 
'संस्कारविधि' में गर्भवती पत्नी के साथ | 
सहवास न करने की हिदायत मन में IH. | 
गयी । क्या गर्भस्थ शिशु इस क्रिया को | 
भी स्मृतियां लिये इस संसार में अवतीणं 
होता है ? कहीं इस अतिचार का प्रभाव ही 
तो नहीं है वतमान समय को अतिकामु- 


कता ? कया शोध-विज्ञानी इस परभी कुछ 
प्रकाश डालेंगे ? क्योंकि आधुनिक यौन- | 


विज्ञानी णर्भावस्था में सहवास के विरोधी | 
नहीं हुँ। Aa कुमार, सेरठ,उ. प्रः 


फरवरी अंक में इंदु जैन की कविता न. | 


चार शब्दों में बहुत कुछ कह देती है). _ 
वस्तुतः गहरे डूबने vend ऊव नहीं; सत्य 


है-द् का हृद से गुजरना है दवाहो जाना! 


'विकल्प' कहानी में स्वाथी नर को बेन 00 
काब कर नारी के समपंण की पराकाष्ठा 3 
चित्रित की गयी है। जीवन में ऐसे अवसरों | 


१९ 


"eph, "z 
डाइजेस्ट “aA 
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की कमी नहीं, जब हम मनहर चौहान की 
कहानी हत्या के वावजूद' के जे. वी. पंड्या 
बनकर अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं अनीति 
के आगे मौन हो जाते है । पर क्‍यों ? कोई 
उत्तर नहीं! ` 
“उदय नागोरी, बीकानेर-२३४००१ 
“औरत कलक मर्दों की नजर में '(फर- 
वरी अंक) निश्चय ही चुनौतीपूर्ण फन्तियो 
का संकलन है । पश्चिम जमंनी में महिलाएं 
पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं; 
लेकिन भारत में क्या उन्हे जीने का अधि- 
` कार भी मिल सका है? यहां तो दहेज के 
मामले को लेकर हजारों युवतियों को 
आत्महत्या करनी पड़ती है। महिला- 
स्वातंत्र्य क्लबो और एसे लेखों की आवश्य- 
' कता भारत को कहीं ज्यादा है। लेखक ने 
इस गंभीर विषय को जिस खुलेपन, नवी- 
चता और सजीवता के साथ पेश किया है, 
वह निश्चित ही सराहनीय है। 
“राकेश टंडन, बीना, स. प्र, 
एक बात मुझे खंटकती है कि आपकी 
पत्रिका में संपादकीय लेख नहीं होता। हो 
सकता है, यह आपकी सुनिश्चित नीति हो । 
परतु आज प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाएं साम- 


यिक विषयों पर अपनी राय देती हे और | 


संपादकीय टिप्पणियों द्वारा जनमत निर्माण 
में योगदान देने की कोशिश करती है। पर 
नवनीत ऐसा क्यों नहीं करता ? 
=पुर्षेनारायग Grit, इलाहाबाद 
नवनीत: ; 


\ 


. No 


फरवरी अंक में प्रकाशित यात्रा... | 
“स्वर्गादपि गरीयसी' को दाइ Sj 
गलती से गौड़ी हाट के मोटर Sud | 
पौड़ीहाट ..... हो गया और वैसा ही i 
tat लेख आपके 
भेजने से पूर्व जांचने में मुझसे मनोगत | 
कमी हुई, क्षमाप्रारथी हु । ; CM | 
एक गलती आपके यहां भी हुई है] प 
१५१ पर “"रिचपला पांव” का पिपला गांव | 
छप' गया है।' | 
“भवानीदत्त जोशी 'पारखो', तबन | 
* हम भी क्षमाप्रारथी ह ia 
वत्तस्पति-विज्ञान के छात्र qua 
राजश्वर गंगवार के लेख “शुक्र पर वनागे 
घर (जनवरी अंक) की कुछ भूलों की बोर 
ध्यान खींचना चाहता हूं | 
१. श्री गंगवार ने पृष्ठ २४ पर लिब्षा | 
है कि 'ब्लू-ग्रीन ऐल्जी (सियानेफाइटा)., | 
२२५ डिग्री शतांश तक णरमं जंत में पी | 
नहीं मरती ।' लेकिन इलेन कीन (१९१४) | 
तथा कोपलेड (१९३६) ने जांच से qms 
सियानेफाइटा (शुद्ध उच्चारण-सियानोंः | 
फाइटा) एल्जी ८५ डिग्री शतांश से अधिग | 
तापमान वाले जल में जीवित नहीं छ | 
पाती। कैपनर (देखिये, राउंड-१९६४) | 
यहां तक कहा कि सिथानोफाइटा ७३ खि I 
शतांश के आगे जीवित रह नहीं सकती| | 
२. उसी पृष्ठ पर लेखक ने लिखा है | 
'ऐल्जी नामक एककोशीय जीव पृथ्वी १ | 
विद्यमान है।' वास्तव में बहुत-से p | 
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| ये हे और अकेले ब्लू-प्रीन 
कर a T, स्पाइरुलीना 
qr , एफाइजीमेनन तथा अन्य 


बहुकोशीय ह! 
seed यह भी कहा है कि ब्लू-ग्रीन 
safer की जन्मदात्री हे वहुत 
ऐसा मानते हे। अधि- 
जानकारी तथा अन्य 
पर मानते है ( उदाहरणस्वरूप- 
तया मौरिस, १९६५) कि aae- 
Jamaa ऐल्जी लगभग एक ही 
| हय एक ऐसे अज्ञात पूर्वज से पदा हुए, 
के पास प्लाजेला नहीं था। अतः ब्लू- 
त ऐत्जी को बैक्टीरिया तथा अन्य वन- 
तियो का पुवेज मानना जंचता नहीं है। 
-अकाशकुसार झा, नयी दिल्ली-१९ 
७0०09 
| श्रीनारंगजी के लेख “रावणदाह:संस्कृति 
जवकि पर श्री प्रेमाचार्य शास्त्री की 
प्रयि जनवरी अंक में स्वतंत्र लेख के 
RAR महत्त्व के मुद्दों पर आयी 
[prt को लेख की. वराबरी का दर्जा 
चाषं रीति है। मुझे याद आता है, 
धैगाशंकरमिश्रके संपादकत्व में'सिद्धांत' 
| SYST ior मूल में यही प्रौढ gf Sg 
| गए बाल है, सीताहरण रावण का 
ह गा नही, यह श्री नारंगजी 
| २३ "पूल विषय नहीं है; मूल विषय 
दहि रमलोला में रावण का पुतला 
| " खपे श्रीराम की स्थापित की हुई 
| 





) / 


हिदेको युकावा जिन्होंने मेसान कणों के 
अस्तित्व को भविष्यवाणी (१९३५) की | 
ओर १९४९ में भौतिकी कानोबेल-पुरस्कार 
पाया। इसी अंक में शशिरंजन पांडे के लेख 
“नाभिक को जोइता है कौन ?! ï une 
सिद्धांत और युकावा का जिक्र हुआ eU 
मर्यादा के अनुरूप है या प्रतिरूप । मुझे 
श्री नारंगजी की बात सही लगती हे और 
“मरणान्तानि वैराणि' शलोक का उतका 
किया हुआ अर्थं ही अधिक सही लगता है । 
श्री नारंगजी ने यह तो नहीं कहा है कि | 
रावणवध ही श्रीराम का प्रयोजनः था; 
भार्या के हरणकर्ता को दंड देना और अप- 
हृत भार्या को छुड़ाना उनका प्रयोजन था _ 
और रावणवध से वह प्रयोजन सघ पया 
था | श्रीराम के प्रयोजन की यह पहचान 
सही है इसकी पुष्टि उन आंघातकारी ओर 
मानवीय कमजोरी से भरे शब्दों से भी 


होती है, जिन्हें श्रीराम आगे चलकर अर्ति | 


परीक्षा के प्रकरण में सीता से कहते ET 
श्री नम्पिळूळे. आदि वेष्णवाचायों की _ 
२१ हिंदी डाइजेस्व 


A 
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च्याख्याएं श्रीराम को परमपुरुष मानतेवालों 
कोही संतोष दे सकती हुँ; जो श्रीराम को 


“नरचंद्रमा' मानकर उनके पुण्य-चरित का 

अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें वे संतोष नहीं 
दे सकतीं। 

रामनारायण, बंबई ४०००३९ 

[२] 

इसी अंक में आप श्री नारंगजी के लेख 

पर श्री संतकुमार टंडन “रसिक' की प्रति- 

क्रिया लेख के रूप में पढ़ रहे हैं । और भी 


` पत्र इस विषय पर हमारे पास आये हें। 


श्री राम किशोर शर्मा (लश्कर, म. प्र.) 
और श्री शिवानंद (मेरठ) का कहना है, 


“रावण के पूतलं को दुर्गुणो के प्रतीक के 


रूप में जलाया जाता है, ताकि लोग यह 
नसीहत ले कि “रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं, न 
'सवणादिवत्‌'। श्री पंकज आनंद (देवघर) 
का आक्षेप है कि लेखक ने उत्तर भारत के 
हिंदुओं पर तो आक्षेप किया है, पर दक्षिण 

















. >> जाया 
e 


का मत है कि सोम-तारा i 
पौराणिक आख्यान वैदिक गह्या | 
व्याख्यान हैं। (संभव है; पतु 
नारंगजी के लेख के विषय से दर को 
है।) श्री नेभिचंद्र भरड़िया (ह 
d नेतिकता की यूग-स्वीकृत | 
पर कटाक्ष करते हुए पूछा हैया ३ wl 
व्यक्ति कभी समाज द्वारा M | 
गया है-चाहें वह देवराज इंद्र हो, ul 
जयद्रथ हो, या दुःशासन ?' शी कमता 
के. भाटिया (नाथद्वारा) पूछते हँ किद्ग | 
के राक्षसों को नष्ट किये विना हमें रकष | 
के पुतले जलाने का अधिकार ही याह! | 

अव यह चर्चा समाप्त की जाती है। | 


A 


| 
l 


{ 
| 


1 
1 
^». 


००० i 
मे नवनीत का तश्री से नियमित id | 
रहा हूं, जब तीसरी कक्षा का विद्यार्यीग, | 


यानी १९६६ से । और जहां तक हो छा, 









__, _ भारत में जो राम का पुतला जलाया मैने उससे भी पहले के नवनीत के अंकषोर | 
. जाता है, उसकी चर्चा तक नहीं की है; खोजकर पढ़े हैं। पर शायद ही कभी मै | 
फिर भी वे रावण-दाह पर होने वाले भारी नवनीत मे (या किसी भी अन्य पत्रि] 
ड खर्च के पक्ष में नहीं हे । भी ब्रह्मस्वरूप गुप्त छपी कोई कविता या कहानी पढ़ी होगी | 
3 (आगरा) तथा कई अन्य पत्र-लेखकों ने फिरभी न जाने किस प्रेरणावश ERE] 

भय व्यक्त किया है कि रावण को (सीता- अंक में छपे फ्रेड उल्मन का लघु उपवार | 
! हरण के मामले में) दोषी न मानना अना- 'पुनमिलन' (पहली किस्त) को पढ़ डव] | 
| चार और अव्यवस्था को बढ़ावा देणा। फिरतो बड़ी बेसब्री से अगले अंककी्रपी | 
s (असल में श्री नारंग का कहना इतना ही करने लगा, जो सार्थक रही। आशा है 
o शा कि पुराण-कालीन आचार-संहिता के तरह की और भी सुंदर रचनाएं आप | 
अनुसार रावण का वह काम अपराध शित करते रहेंगे, जिससे मुझ जे पाळ | 
 नथा।) थी चंद्राजीराव इंगळे (झांसी) जो कविता और कहानियों से को 
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| agi को विवश हो जाये। 

' d d ' अशोक कुमार शर्मा, वाराणसी-५ 
णी 099: : 

अंक में छपी सुधाजी की कहानी 
l| | jo पाठक को मनोवैज्ञानिक अनुभूति 
| «o पर पहुंचाने की सूक्ष्म क्षमता 
| Hem सछा के वावजूद नारी 
| हतः यह सका न का पहा 
i| ३ (कहीं किसी की संदिग्ध पलक न उठ 
|| चरित्र के मामले में महीन से महीन 
|| हीन पड़े, इसके लिए वह अपने मनो- 
| उदां का बांचल हमेशा दुरुस्त रखती है 
| करपरायों की तो बात ही क्या, अपने ही 
|| fer, भाई, पति, पुत्र के समक्ष भी संयम 
| हेप्रतिसज रहती है । संवेदनशीलता एवं 


q 


aaa वह कहीं निर्भीकमना हो जाती 
] | हैतों कहीं संकोच में बंध जाती है । 

| 'हुरा' में पत्नी के विदेशी होने पर भी 
| समे नारीत्व की यह छाप लेखिका ने 
|| खती भाव-प्रवणता तथा चित्रात्मकता से 
|| प्र्ुत की है कि कहानी के लघु कलेवर 
PE fere की प्रतीति होती है । 

1 “मंजुला शर्मा, हजारीबाग, बिहार 
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|." ए्कोपपत्रन्यवहार का पता; नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, २४१, ताडदेव,बंबई४०० ०३४ 
| फोन : ३७२८४७ 

॥ इती पत्न-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, 
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ने हव्वा की जीवन-गाथा और विरह-वेदना 
के गीतों को वड़े मामिक्‌ ढंग सा क्या 


d 1 “इकबाल हुसेन, बीकाने र-३३४००१ 
TE ००० 

` दिसंबर १९७८ के नवनीत में श्री लक्षी 
शंकर व्यास का लेख 'भारतेंदु की चार. 


इच्छाएं पढ़कर चित्त आनंदित हुआ। मैं | a 
भारतेंदु-वंश का हूं, अतः वताना चाहता 
हूँ कि भारतेदुजी जिनठाकुरजीकामनोरय 
करना चाहते थे, वे अभी भी हमारे पैतृक 
भवन में बिराजते हे तथा पूजे जाते ह 
हिंदी विश्वविद्यालय को कल्पना उनकी | 1 
असाधारण दूरदृष्टि की परिचायक तो है | | 
ही साथ ही यह भी जताती है कि हम अपने c ] 
कतंव्यो से कितने विमुख हैं। पुणं हिंदी... 
विश्वविद्यालय आज तक नहीं वना। अब | 
तो हिंदी-सम्मेलन आयोजित करने में 
भी भय लगता है कि अत्य भाषाओं वाले | 
ताराज न हों ! -गिरीशचंद्र, वाराणसी 
अब दालों की बारी है' और खारे पानी 
पर कैसे जीते हैं समुद्री पशु-पक्षी दिसंबर . 
अंक में विशेष ज्ञानवर्धक थे । आप विज्ञात _ 
fag तो देते ही हैं, अगर सामान्य ज्ञान का | 
कोई स्तंभ भी आरंभ करें तो अच्छा रहंगा। _ 
“अजय भारद्वाज, ऋषिकेश, देहाइून " 
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द्वितीय पुरस्कार प्राप्त लख : 


| कि भी देश का आथिक विकास वहाँ 
| के आथिक तथा आथिकेतर कारकों 
पर निर्भर होता है। आथिकेतर कारकों 
म॑ सामाजिक एवं मानसिक कारण मख्य 
€ विकासशील देश के. लिए केवल यही 
आवश्यक नहीं है कि आथिक विकास के 
ov लिए वह पूंजी की लागत में वृद्धि करे, बल्कि 
L _ यह भी आवश्यक है कि वह अपने सामा- 
णिक, धामिक तथा राजनैतिक संस्थानों 
में भी समुचित परिवर्तन करे; क्योंकि 
इन संस्थानों का वातावरण मनष्य की 
विचारधारा को गहराई तक प्रभावित 
करता है। सामाजिक तथा मानसिक कारकों 
को यदि स्थिर मान ले तो किसी देश का 
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3 श्रोगोपाल नेवटिया लेख-प्रतियोगिता (१९७८) में 


क्षय भरत आर्थिक विकास बी 
Qs में पिछडता जा रहा है 


चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | 
K | 


“विकास का सही संकेतक है और उसका 


२४ 














| 
छा. िष्णु परसात | 
शोघ-अधिकारी, कृषि-अथंशास्त्र fam, | 


आथिक विकास वहां की जनसंख्या कषँ | 
वृद्धिदर, पूंजी-निर्माण, पूंजी-आय-अगुपात 
तथा पेशों क .स्वरूप आदि पर निभंरहै। 

आशिक विकास का अभिप्राय ऐसी. 
प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत प्रतित्यक्ति 
वास्तविक आय में लंबी अवधि तक 
होती है। प्रक्रिया का संबंध अथ-व्यवस्बां 
के विभिन्न तत्त्वों के आपसी संबंधों 
उनके कारण अथं-व्यवस्था में होने 
परिवतंनों से है प्रतिव्यक्ति आय 


वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि ज 
की तुलना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि बा 
तेजी से हो। प्रतिव्यक्ति वास्तविक १ 


बाली deum वृद्धि को हो 
i का संकेतक माना, गया है b: 
में अनुकूल परिस्थितिय के 
gu बढती है और आगे चलकर 
IU ती है या घटती रहती है, तो 
Ji नहीं माना जा सकता । 
“तक आथिक विकास के मूल्यांकन 
रन है, इसके कई आधार हो सकते 
Tn कि अपने देश की अर्थ-व्यवस्था 
C होरे वाले नो की उन्नतिशील 
होते वाल परिवतंना का्‌ 3 
में होने वाले परिवतना से तुलना 
इला | दूसरा आधार यह हो सकता हू 
ह वत॑मात कार्य-संपादन की योजना- 
भाती का आरंभ होने से पहले क काय- 
सादत से तुलना करना । तीसरा' आधार 
इहो सकता हैकि विकासजन्य परिवतनों 
बोर प्रगति का मूल्यांकन योजनाओं द्वारा 
रित लक्ष्य एवं उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में 
ह्या जाये | इसके अतिरिक्त आथिक 
बिकास का मूल्यांकन करने के लिए कुछ 
WWE आधार के रूप में लेना आवश्यक 
शेा। विभिन्न अर्थशासित्रियों ने आथिक 
बिस के मल्यां कन हेतु राष्ट्रीय तथा प्रति- 
बक नाय, जनसंख्या का दवाव, निवेश- 
ब्अुपात, व्यावसायिक ढांचा आदिं 
भदो को अपनाया है। 
हा हम अपने देश के आथिक विकास 
ग पृत्यांकन उपयुक्त आधार तथा HTT- 
LS ध्यान में रखकर करेंगे और देखेंगे 
M की दौड़ में भारत की 
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डा. विष्णु प्रसाद 
राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय 
राष्ट्रीय आय देश की अथे-व्यवस्था का 
एक विहंगम एवं सांकतिक चित्र प्रस्तुत 
करती है, जिसके सहारे अर्थ-व्यवस्था के 
स्तर तथा उसके विकास की दर क संबंध 
में जानकारी प्राप्त होती है। साधारणतया 


जिस दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती 


है, वही अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर 
कहलाती है। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय 
से किसी अर्थ-व्यवस्था के मातहत लोगों के 
जीवन-स्तर तथा आथिक कल्याण क विषय 
में जानकारी प्राप्तहोती हे! 
स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले की तुलना 
में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय कहीं | 
अधिक तेजी से बढ़ रही है। स्वतत्रताः 
प्राप्ति के पहले देश की राष्ट्रीय आय १ 
प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही थी, जबकि 
वर्तमान वार्षिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत के 
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लगभग है, अर्थात्‌ पहले से ४ गुना अधिक । 
इस दृष्टि से 'राष्ट्रीय आय में हो रही वत- 
मान वृद्धि संतोषजनक लगती है; कितु 
हमारी आवश्यकता एवं पंचवर्षीय योज- 
नाओं के निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से 
वृद्धि की यह दर बहुत अल्प और अपर्याप्त 
है। केवल प्रथम योजना में वृद्धि क निर्धा- 
रित लक्ष्य की प्राप्त किया जा सका। 
प्रथम योजना-काल में राष्ट्रीय आय में 
११ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था, जबकि वस्तुतः १८९४ 
प्रतिशत वृद्धि हुई। लेकिन द्वितीय तथा 
तृतीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रही। 
- द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
का निर्धारित लक्ष्य २५ प्रतिशत था; 


। _ . लेकिन २१-५ प्रतिशत ही वृद्धि हो सकी । 


तृतीय योजना में लक्ष्य २० प्रतिशत वृद्धि 
का रखा गया था, जबकि राष्ट्रीय आय 
(१९६०-६१ की कीमतों के आधार पर) 
कुल १३-७ प्रतिशत बढ़ पायी । इसी प्रकार 
चतुर्थ योजना-काल में राष्ट्रीय आय की 
वाषिक वृद्धिदर केवल ३-५ प्रतिशत रही, 
जबकि निर्धारित लक्ष्य ५ ७प्रतिशत का था । 
5 राष्ट्रीय आय में ऐसी सीमित अथवा 
धीमी वृद्धि हो पाने के अनेक कारण रहे 
हे । भारतीय अर्थ-व्यवस्था खेती पर बहुत 
अधिक अवलंवित है और मानसून एवं 
अत्य प्राकृतिक बातों पर भारी निर्भरता 
के कारण खेती हमारे यहां एक अनिश्‍चित 


` व्यवसाय है। समय-समय पर कृषि-उत्पा- 
२६ 
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3 
दन Usus में तीव्र seres. | 
रहता.है और इस कारण न | 
भी भारी घट-बढ़ होती सा है. | 
अतिरिक्त देश में वचत और निवेश | 
प्रक्रियाएं योजनानुसार नहीं vail 
सकीं । पाकिस्तानी व चीनी मोर 
कारण प्रतिरक्षा-व्यय में भारी वद्धिः | 
श्यक हो गयी तथा आथिक विकास e 
उपलब्ध संसाधनों की मात्रा सीमित N 
गयी । साथ ही तृतीय योजना के समय | 


i 


| 
d 


विदेशी सहायता की प्राप्ति aga afifa 
और कठिन वन गयी और राष्ट्रीय बा 
वृद्धि नहीं हो सकी। ; 


अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी भात | 
राष्ट्रीय आय की वृद्धिदर कम ही है। 
१९६०-१९७१ के बीच राष्ट्रीय आग बन 
औसत वाषिक वृद्धिदर जापान में १०७ | 
प्रतिशत, सोवियत संघ में ७.२ प्रति 
अमरीका मे ४-३ प्रतिशत, रुमानियाए | 
८-७ प्रतिशत, थाईलैंड में ८-१ प्रति | 
और फ्रांस मे ५-७ प्रतिशत के लगभग, 
जवकि भारत में वहं २-८ प्रतिशत ३ 
लगभग रही । i | 

भारत में प्रतिव्यक्ति आय का स्तर | 
बहुत नीचा है। १९६०-६१ को की 
पर देश की प्रतिव्यक्ति आय १९७५७ 
में ३६६ रुपये के लगभग थी, जो कि मा | 
३० रुपये होती है। चालू कीमतों पर 
व्यक्ति आय वर्ष १९६०-६१ से ११ 
७६ की अवधि में बढ़ती रही हैं E, | 
६१ में यह ३०६-०० द. सा 





















३ X १,००५ रुपये पर 
|e JM में २२९ प्रतिशत 
à ie १७ प्रतिशत वाषिक दर 
hs आय बढ़ी । 
| स्थिर कीमतों पर स्थिति काफी 
क्र रही । वस्तुत: स्थिर कीमतों 
आय बढ़ने के बजाय, घट 
। १९६२-६३, १९६५-६६, १९६६- 
|, १९७१-७२, १९७२-७३ और 
: TS की अवधि में स्थिर कोमल 
; | तप्रतिव्यर्किति आय में लगभग २० प्रति- 
E fagi जो कि वाषिक दर से १० रे 
; (शत के लगभग आती है। निःसंदेह यह 
||ह बहुत ही अपर्याप्त और अल्प है और 
| शो कारण है कि लोगों के जीवनयापन- 


डे 
d 
i» 
1, 


9 
Ü 
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| परम कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । 


1 
X 
] 
1 


| गदि हम अलग-अलग योजना-कालों को 
j| देखेंगे कि केवल प्रथम योजना के 
| सस्य को प्राप्त किया जा सका; अन्य 
| गेशगाबों क॑ लक्ष्य से हम बहुत पीछे रहे। 
म योजना में निर्धारित लक्ष्य ४-२ 
| शतत था, जवकि इस अवधि में प्रति- 
i i त आय ८.२ प्रतिशत बढ़ी । द्वितीय 
| शाम प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि का 
Jr लक्ष्य १८ प्रतिशत था; लेकिन 
| १९ उष ९:५ प्रतिशत ही हो सकी । 
I योजना मे स्थिति और भी असंतोष- 
| SEE इस योजना में निर्धारित लक्ष्य 


| 
| 





| ^ 'विशत था, जवकि वृद्धि हुई केवल प्रकार १९६०-६१ की स्थिर कीमतों T 
| * प्रतिशत । वाषिक दर से यह ००३ १९६०-६१ और १९७५-७९ T d d 
| 9 लगभण आती है, जो स्पष्टतः राष्ट्रीय आय में लगभग ६६ प्रतिशत i ज्ञ 
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नहीं के बराबर है। चतुर्थ योजना-काल में 


वाषिक वृद्धिदर १-३ प्रतिशत रही, जो | 


कि निर्धारित लक्ष्य (३-६ प्रतिशत) से 
बहुत कम थी । 


अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित . 


लक्ष्य से ही हम पीछे नहीं है, वल्कि विश्व 
क॑ अनेक छोटे-बड़े देशों की तुलना में भी 


हमारी प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धिदर बहुत 


नीची है । उदाहरण के लिए, वष १९६०- 
६१ के बीच प्रतिव्यक्ति आय की औसत 
वाषिक वृद्धिदर जापान में ९-६ प्रतिशत, 
सोवियत संघ में ५*९ प्रतिशत, थाइलेंड 
में ४-९ प्रतिशत, फ्रांस में ४-७ प्रतिशत, 
सं. xr. अमरीका और श्रीलंका में ३:०० 


प्रतिशत तथा ब्राजील में २-३ प्रतिशत 


थी । मगर भारत में वह केवल १*५ प्रति- 
शत के लगभग 'रही। अन्य देशों की तुलना 
में हमारी प्रतिव्यक्ति आय कितनी कम 
है, इसका अनुमान तालिका-१ (पृष्ठ २८) 
से किया जा सकता है। 


यदि हम राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति | 


आय की वृद्धिदरों की तुलना करें, तो 


दोनों के बीच बड़ा अंतर पायंगे। उदाहरण | 
के लिए, १९४८-४९ की स्थिर कीमतों "o 
१९४८-४९ और १९६०-६१ के वीच | 
राष्ट्रीय आय में ४७२ प्रतिशत की वृद्धि — 
हुई, जबकि इसी अवधि मं प्रतिव्यक्ति आय 
में वृद्धि केवल १७:५ प्रतिशत हुई! इसी | 
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| ` _ प्रतिव्यक्ति आय में केवल २० प्रतिशत 
वृद्धि हुई । इस अंतर का कारण है देश की 
— — द्वतर्गात से बढ़ती हुई जनसंख्या । फलस्वरूप 
|. राष्ट्रीय आय के अधिक बढ़ने पर भी प्रति- 
व्यक्ति आय कम बढ़ पाती है,जो किआथिक 
विकास के निम्न स्तर का द्योतक है। 
उत्पादन और उत्पादकता 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि- 
प्रधान अथं-व्यवरथा है। देश की लगभग 
४३ ` प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषिक्षेत्र से 
प्राप्त होती है मौर लगभग ७२ प्रतिशत 
 कायंशील जनसंख्या कृषि मं लगी हुई है। 
. स्पष्टतः राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि 
जलाना एवं जनसाधारण के जीवनयापन- 
स्तर को ऊपर उठाना तभी संभव है, जव 
5 कृषिक्षेत्र मे विकास हो। कृषि-उत्पादन 

का सूचकांक १९५० के १०० से १९६०- 

/ ६१ में १४२-२ तथा १९७०-७१ में 
१८२" रतक बढ़ गया, अर्थात उसमं८२*२ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीस वषं की इस 
अवधि में औसत वृद्धि दर ४-१ प्रतिशत 











तालिका- 
कुछ देशों की प्रतिव्यंक्ति आय १९७१ ( अमरीकी डालरों में) 















के लगभण आती है। Füge. 
सूचकाक म भी इस वीच ३७ ट्‌ 
प्रतिशत आती है । यदि १९६ t 
१९७४-७५ की अवधि को RI | 
उत्पादन में और कृषि-उत्पादकता २ 
वाषिक वृद्धि क्रमशः २-६ | 
९ ८ प्रतिशत आती हे । इस तरह 
कृषि-उत्पादन की मात्रा और कृषिः 
दकता बढ़ तो रही है, लेकिन 
अर अनिश्चित है। योजना के अनेक 
प्राप्त नहीं किये जा सके। इसके कारां 
तकनीकी और संस्थागत कारण मुझ है| 
इसके अतिरिक्त, शिक्षा और प्रशिक्षण न| 
अभाव, सहायक उद्योगों की कमी 
भी खंती के पिछड़ेपन के कारण रहे 
जहां तक औद्योगिक विकास कापर | 
है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३९ प्रतिकत 
द्वितीय योजना में ४१ प्रतिशत तथा तृत | 
योजना में ४८ प्रतिशत की वृद्धि | 
वाषिक दर के हिसाब से यह वृद्धि ८ 





E- प्रतिव्यक्ति आय देश प्रतिव्यक्ति ब्रा 
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ग आती है, जो कि निश्चय 
ai नक है। किंतु चतुर्थे योजना में 
ह इन ४ प्रतिशत रह गयी जबकि 
Vier ९ प्रतिशत का था। 


हा ह आर आथिक विकास 
| 5 पर प्रभाव डालते $1 भूमिगत 
à Ln जनसंकुलता की दृष्टि से भारत 
ages से बढ़ रही जनसंख्या देश के 
२ राक विकास मे बाधक है । प्रतिव्यवित 
१११ में १-१ एकड था, जो कि १९७१ 
टकर केवल ०-६ एकड़ रह गया । 
[| मि पर तेजी से वढ़ रहे इस जन- 
: | र के कारण जोत का आकार छोटा 
हा जा रहा है, जिसका कृषि-उत्पादन 
| ब्ेरउ्सादकता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव 
mil | | 

| weit हुई आवादी के कारण देश में 
) रान्न की मांग तेजी से बढ़ रही है और 
- ऐक आथिक जीवन और विकास को 
Rok रुपों में क्षति पहुंच सही है। ऊंची 
| ससररके कारण अनुत्पादक उपभोवताओं 
| खा आश्रित लोगों का बोझ बढ़ रहा 
| है देश में वेरोजगारो की संख्या १९५१ 
| 1४ तावऔर१९६१ में ७० लाख के लग- 
|| एषी, जो कि १९७१ में बढ़कर २ करोड़ 
Jine पहुंच गयी। तेजी से बढ़ती हुई 
iE EU के कारण पूंजी-निर्माण की दर 
॥ $ बक तेजी लाना जटिल कायं है, 


दि आधिक विकास में बाधक है! 


d गे 


[S 


ga भमि का औसत हमारे यहां. 


RS 


बचत तथा निवश को दर 

आथिक विकास संबंधी उपायों में 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है 
बचत ओर निवेश अथवा पूंजी-निर्माण में 
वृद्धि को । साधारणतया विकास की दर 
बहुत बड़ी सीमा तक निवेश की मात्रा व 
दर पर निभंर रहती है। अन्य वातं समान 
हों तो निवेश जितना अधिक होगा, विकास 
भी उतनी ही ठेजी के साथ हो सकेगा। 
निवेश-वृद्धि के जरिये, बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिए उत्पादन-संबंधी आवश्यक साज- 
सामान की व्यवस्था की जा सकती है। 
निवेश में अधिक वृद्धि होने की दशा में 
प्रतिश्नरमिक मशीन व औजार अथवा उत्पा- 
दक वस्तुओं (कॅपिटल गुड्स) की मात्रा, - 
में वृद्धि लायी जा सकती है।इस प्रकार 
कुल उत्पादन-मात्रा अथवा विकास-दर 
दोनों में वृद्धि लाना संभव है । बचत इस 
निवेश का आधार है। 

उपयुक्त दृष्टि से देश की प्रगति संतोष- 
जनक नहीं रही है। प्रथम योजता-काल 
में निवेश-दर ८ प्रतिशत हो गयी थी, जो : 
कि निर्धारित लक्ष्य ६-७प्रतिशत से अधिक 
थी। द्वितीय योजना के अंत में निवेश-दर 


१२ प्रतिशत थी और यही लक्ष्यईभी था। 


लेकिन इसके बाद निवेश-दर में निर्धारित 
लक्ष्य के हिसाब से वृद्धि नहीं हुई । तृतीय 
योजनाके अंत में निवेश-दर १२४ प्रतिशत 
(लक्ष्य : १४.५ प्रतिशत) और MOT 
योजना के अंत में केवल १२:९ प्रतिशत 
(लक्ष्यः १४-५ प्रतिशत) थी] वर्ष १९७५- 
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ख. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मोरो कविता का वाया || 
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- ग. इन विषयों से हमें परहेज है-वेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसो कलां के जंगत 


E # रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बोय पर्याप्त स्थान छोड़कर सधे || 


, ^ 
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अपने लेखकों से 


संपादकजी, कृपया मुझे बताये कि नवनोत म॑ आप केसी रचनाएं लेते है! 

इस आशय के अनेक पन्न हम प्रतिदिन सिलते हं । नवनीत के कुछ 

देखने से भी इस प्रश्न का उत्तर सिल जायेगा; फिर भो यदि आप | 

जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग की रचनाएं हमें नहीं चाहिये, | 

क. जो जीवन में अनास्था जंगायें, देश के विभिन्न ससदायों d 

व्यक्तिगत आक्षेप. कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठस पहुंचायें; या जो कंत | 
डर देखकर पर्वा, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्य म लिखी गयो हों 


तमिल उल्या, अल्वर्तों मोराविया के रोम की ओरत' का भारतीय रूपांतर | 
'कौशांबी को कामकत्या, सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके जिला. || 
सहाकचि या तहसोल-राजनता को देने वाले विनोद-प्रसंग । 
सं जिराफ ओर बवरशर को मुठभड़, कामायनी मं क अक्षर का प्रयोग, . 
सहावानर पुराण मे मिर्जापुर का उल्लेख, कडवी लोकी के रस से ouod | 
का उपचार, इत्याबि-इत्यादि t | 
* लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखने के आश्वासन कुपया हमें न दें; न एक. 
साथ सवा सत्ताईस कबिताएं भजेत | 


अक्षरों म॑ कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भजन पे 
पहले उसे एक चार पूरे मनोयोग से अवश्य पढ़ ले, भले उस दिन के बजाय 


अगले दिन को.डाक में भेजनो पड़े! कार्वन-कापी न भेजें। तेज रा | 
अत म अपना पुरा डाक-पता द । M 


* रचना के साथ टिकट लगा ओर पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य dd 
अन्यथा रचना लोटायो नहीं जायेगी; न उसके बारे में पत्न-व्यवहार होगा। || 

# रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भज: 1 
सपादक-नवनोत [हदी डाइजेस्ट 

नवनीत प्रकाशन लिमिठे , ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ | 

















१६००० प्रतिशत हो 
से १९७५-७६ तक 
नीचे तालिका-२ में 


| qu यह 
115 हर्ष १९६०-९१ 
[rice 
t et A तुलना में भी भारत में 
वचत की दर वहुत कम है। 
lali आस्ट्रेलिया , फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, 
दि देशों में वचत और निवेश 
| देम तौर प्रं २०-२२ प्रतिशत या 
|| अधिक हैं । इस दृष्टि से भारत बड़ा 
(हा देश ठहरता है, जैसा कि तालिका- 
३ सष्ट है। भारत में निवेश और वचत 
| त केवल कम है, बल्कि इनमें वृद्धि 
| दुत धीमी गति से हुई है । रिजव वक 
(ल्वीनतम आंकड़ों के अनुसार, १९७५- 
[iis कीमतों पर निवल राष्ट्रीय 
सादन के अनुपात में भारत में निवेश- 
(11१६ प्रतिशत और वचत-द'र १४-५ 
| | पित थी । इन दोनों दरों के अंतर को 
|i बचत के प्रयोग से पूरा किया गया, 
| | बका भोग इस वर्ष १-५ प्रतिशत था। 


Een. 


३१ 
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हमारेविकास की आवश्यकता के 
से, विशेषतः द्रुतगति से बढ़ रही Bi 
के संदभ में, निवेश की दर बहुत अपर्याप्त 
है। प्रो. कालिन क्लाकं के हिसाब से 'यदि 
किसी देश की जनसंख्या एक प्रतिशत 
वाषिक की दर से बढ़ रही हो तो वहां उसी 
जीवनथापन-स्तर को बनाये रखने के. 
लिए लणभण Y प्रतिशत वाषिक अतिरिक्त 
निवेश को आवश्यकता पड़ेगी।' इस दृष्टि 
से भारत में वर्तमान निवेश-दर बहुत अप 
प्त है; क्योंकि यहां पर जनप्रंड्या लगभग 


२.५ प्रतिशत वाषिक दर से बढ़रही है | E 


व्यावसा यिक ढांचा 

आथिक विकास का व्यावसायिक ढांचे 
से भी संबंध है । जेसे-जेसे कोई देश आथिक 
प्रगति करता है, सामान्यतः AA-AAA 


उसमें कृषिक्षेत्र में लगीं आवादी का अनुपात . 


घटता जाता है और उद्योग तथा सेवाक्षेत्र 
में यह अनुपात बढ़ता जाता है। अनेक देशों 


के आथिक-विकास इतिहास में यह वात. 
स्पष्ट दिखाई देती है । अमरीका में १८७० | 
तालिका-२ 29 

बचत और निवेश की दर (बाजार कीमतों पर 

निवेश राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत ) d 
१९५५-५६ १९६०-६१ १९६५-६६ १९७०-७१ E 
DES 


११.१ ९.४ 
२.३ १.१ १.५ 
१३.४ १०.५  १६:० i 
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` के आस-पास ५० प्रतिशत कार्यशील T 
संख्या कृषिक्षेत्र में लगी हुई थी; शेष 


उद्योप-क्षेत्र व सेवाक्षेत्र में लगभग बरावर 


बंटी हुई थी । आथिक विकास के फलछ 


स्वरूप वहां इपिक्षेत्र मे श्रमिकों का अनुपात 


गिरते-गिरते १९५० के आस-पास १२ 


प्रतिशत रह गया था ओर सेवाक्षेत्र, म॑ 
बढ़ते-बढ़ते ५३ प्रतिशत और उद्योग-क्षेत्र 
में ३५ प्रतिशत तक पहुंच चुका था । इसी 
प्रकार जापान में १८७७ में कायंशील जन- 
संख्या का अञ्षपात कृषिक्षेत्र में ८३ प्रति- 
शत, उद्योगक्षत्र में ६ प्रतिशत तथा सेवा- 
क्षेत्र में ११ प्रतिशत था । जापान ने तेजी 
से उन्नति को और १९५० मे यह अनुपात 
कृषिक्षेत्र में ४८, उयोग-क्षेत्र मं २१ तया 
सेवाक्षेत्र में ३१ प्रतिशत हो गया । 

भारत मं इसके विलकुल विपरीत व्याव- 


 सायिक ढांचा है। पिछले सत्तर वर्षों से 
आरत का व्यावपाथिक ढांच। मूलरूप से 


स्थिर रहा है; उपमे कोई उल्लेखनीय या 
बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है । यहां पर 
कृषि को प्रधानता एवं उद्योग व सेवाओं 
का पिंछडापत स्पष्ट झलकता है। कायंशील 


श्रमिकों का अनुपात यहां कृषिक्षेत्र में ७२ 
प्रतिशत, उद्योग में ११-२ प्रतिशत तथा 
सेवाक्षेत्र में १६०७ प्रतिशत के लगभग 
आता है | यही कारण है कि भारत अत्य 

देशों से आथिक विकास में पिछड़ा हुआ 

Z यद्यपि भारत में ७२ प्रतिशत कार्यशील 
qada कृषि में लगी हुई है, फिर भी 
































हम कृषि-पदार्थों में अ त्मनिर्भर न 
जवकि अमरीका में कुल vi 
खेती में लगे हे और वे न केवल 
सारी आवादी के लिए पर्थात ब 
करते है, वल्कि दुसरे देशों को काफी श 
में अन्न का निर्यात भी करते है। 
निष्कर्ष | 

भारत क आथिक विकास की 
व विफलता की जो झलकियां ऊपर 


| 
| 
| 
| 
| 


9 tr» 


! 


मजबूत हुआ है ओर अर्थ-व्यवस्या 
भी adt है। कितु विकास की दर 
रही है और जो विकास हुआ है, मा 
लाभ मुख्य रूप से संपन्न लोगों नञो 
पहुंचा हे । जनसंख्या में तेजी से qii 
क कारण गरीबों ओर वेरोजगारोंते 
संख्या बढ़ रही है । 
इस स्थिति से निबटने के लिए 
निवेश में वृद्धि करनी होगी और सि 
ढाच म आवश्यक संशोधन करना हो 
हम कृषि, लघु और ग्रामीण sui 
विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा 
इससे जनसाधारण की गरीबी IECIT 
गारी दूर करने में सहायता मिलगी शी 
अवश्यक उपभोग-वस्तुओं को उपस्थि 
बढ़ेगी 1 इस प्रकार जनसाधारण क्र 
यापन-स्तर को अपेक्षाकृत तेजी | ४ 
उठाना संभव होगा I T. 


z. Jj. अन्य 


zz» 535 09M. cl 





में अपना: हाड़-हाड़ 
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नीला चावला 
बेटे, क्षमा करना 
शोः के संदर्भ में सेठ गोविददासजी 
के नाटकों के बारे में सिलसिलेवार 


जानकारी चाहिये थी। उनकी एक पुस्तक, 


जिसकी मुझे आवश्यकता थी, लाइब्रेरी में 
मिल नहीं रही थी । गुरुजी ने सुझाव दिया 
कि सेठजी को लिखकर प्रकाशक का नाम- 
पता पूछ लो। सुझाव अच्छा था । मगर 
मन में गांठ थी-सेठजी जो 'राजाजी' कह- 
लाते हें, महल में रहते हे और संसद-सदस्य 
हैं, क्या एक मामूली-सी छात्रा के पोस्ट- 
काडे का उत्तर देंगे? फिर भी किसी तरह 
काडे सिखा। कुछ दिन बाद उत्तर मिला- 
दिल्ली था ..... यहां आने पर काडं पढ़ा। 
पब्लिशरो की तालिका भिजवा रहा हू। पर 
मेरे पास वह पुस्तक भी है, ढूंढ़नी पड़ेगी 1 
मिलते ही भिजवा auri 
पत्र स्वयं उनका लिखा हुआ नहीं था 


पता चला, ज्यादातर पत्र सचिव ही लिखते 


हु। जो हो, जो जानकारी च।हिये थी, मिल 


` धूमिल हो गया था। 


र ३४ 






















गयी थी। मगर प्रकाशक से | 
तो पता चला कि पुस्तक उसके पास १ ९ 
हैं। सेठजी का आश्वासन भी स्म. 


उसी हताश अवस्था में 

पुस्तक मिली। प्रेषक के ex Y 

नाम देखकर में चकित 

पुस्तक थी, जिसकी मझे W 

साथ म॑ सेठजी के हाथ का लिखा m T 

भी था- बेटे, क्षमा करना, देर हुई। 

हो जाने के कारण ऐसा हुआ। T | 
आज भी कहीं भी उनका नाम eti | | 

तो उनकी उस सहुदयता की स्मतिरे 

ems हो जाता है। 


रेशमी लिफाफा 


तीः रंग का रेशमी-सा लिफाफा ब | 
डाकिया आपके घर में डाल जाय ते! 
तो उसे देखकर कितनी ही अत 
कहानियां मस्तिष्क में उभरन लगती ह | 
बात सन १९६८ की है। मं उस] 
शोध को मुंह का कौर समझ बंटी 
लाइब्रेरी, पुस्तकें, पते और पत्र-साए लि | 
यही काम चलता। 
इसी व्यस्तता में मुझे मिला एक # | 
नीला लिफाफा, जिस पर नाम इतन | 
अक्षरों मे लिखा था कि वस देखते ही | 
में सोच न पायी कि इतना सुदर 1, 
मुझे कौन भेज सकता है सो विर 
के ही उसे खोला । 5 PU 
ds पहले संबोधन और फिर. 
















| T वाले का ien 
Rr T 1 कारण, 

T. s कृश्नचंदर हिंदी 

लिखते हैं ओर 

होता है। वास्त- 

के लिए उन्हें फिर 


जानने 
| gem लिफाफ और कागज 


ही नीले 
gem में जिदगी 
Rer जिदादिली की जरूरी मानता हू । 
लिफाफा, पड तुम्ह qu« आया 
लदादिली सीखो-यही मुझ अच्छा 
शि । किसने कहा कि मुझ हिदी लिखना 
| ह आता? सलमा को तुम्हारा सलाम 
AGRIS | 

दाल ने जब उन्हे अपना ग्रास बनाया, 
बपने शोध का पुरा न होना न अख'रा। 
एक हुक उठी कि जो व्यर्वित खता म 
शतोगोंको जीने की कला सिखाया करतं 
वे कसे स्वयं रोगों के शिकार हो जाया 
इते हे! उनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी की 
गइ पंक्ति याद आती है-'चली है OW 
हां, कोई न सिर उठाके चले ।' मौत के 
कोन सिर उठा सकता है! 


MoA का ATA 


UT! भीख नहीं मिलती और बिन मांगे 
JE मोती मिल जाते है। स्नेह और सद्‌- 
JT के मामले में कई वार ऐसा ही होता el 
॥ पसन ७१-७२ की है। एक पत्र मिला- 
हो, कैसी हो, नहीं जानता। पर मन में 


Si 


र्‌ 
| 


> 


X 


तुम्हारा ध्यान वना है, इसलिए यह जवाबी D 
खत लिखवा रहा हूं । तुरंत सूचित करो | 


कहां हो ।' पढ़कर मन में हषं और निराशा 


का एक साथ संचार हुआ। जवावी/काडं 


काटकर फौरन उत्तर लिख डाला-आदर- 
णीय, वहीं हूं जहां थी । जमीन जो पैरों 
के नीचे थी, काफी कुछ दरक गयी है। 
हालात विगड़ ही हैं, सुधरे नहीं हैं। इतना 
खालीपन है कि समझ में नहीं आता, कसे 
भरा जाये..... और न जाने क्या-क्या:.... 
पत्र गंतव्य तक पहुंचा, प्रत्मृत्तर, मिला= 
“समय को केसे भरना है, इसका प्रबंध कर 
दिया है । कम से कम तीस दिन तुम उससे 
भराव महसूस करोगी।' और दो-तीन दिन 
बाद डाकिया एक बड़ा-सा वंडल लाया । 
किताबें और किताबें।.....- 


हो जाता था कि भेजन वाले का स्वाध्याय 
उतना ही व्यापक और परिष्कृत है, जितना 
कि उसका हृदय विशाल और स्नेहिल- 
वरना दसरे के खालीपन को भराव देने की 


चिंता उन्हं होती ही क्यो 
आज वे नहीं हैं । उनके स्वर्गवास से पूर्व 


उनका एंक पत्र मिला था- 
छपे एक संस्मरण की प्रशंसा में । उस समय 
वे बंबई अस्पताल में थ । 

afr अपने इस परम हिंतेच्छ 


स्वर्गीय 'रामेश्वर टांटिया। 


तमिल, तेलुगु, — 
were, बंगला, संस्कृत के अनुवाद, हिंदी के | 
'चूनिदा उपन्यास! उन्हे देखने से ही प्रकट 


नवनीत में | 


सें की इतनी चिता! मुझ | 
म OT qu 


में कभी न कर पायी उनका नाम हैँ- * 
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आश्रम के लगभग २०० अंतेवासी 
विदेश से आये हुए जिज्ञासु सो 
तैयारी कर रहे थे । परंतु भातो या 
केदो भहान तत्त्व योग और de 
विश्व-भर में फैली हुईं अपनी m. 
अधिक शाखाओं के माध्यम से प्रसार ; 
ret शिवानंद आश्रम के 
स्वामी चिदानंद अपने ai 
दयानंद के साथ एक ME 
को सुरक्षित आश्रय देने की समस्या ए 
विचार-विमश में व्यस्त थे। । 
सदा प्रफुल्लित रहने वाले इस संत 
चेहरे पर चिता की रेखाएं पढ़ी जा एकं 
थीं। दो दिन qa ही तो यह महिता शो 
आश्रम में सहायता के लिए आयो | 
उसका घर पहाड़ों में टिहरी-गढ़वात कि 
के एक दूरस्थ अम्य गाँव मे था । जवळ 
वह मेहनत कर सकती थी, पति पे से 
रोटी-कपड़ा दिया परंतु कुष्ठ से म 
उसके हाथ गल गये तो उसे घर से नि | 
दिया । गांव के एक सज्जन उसे "D 
तक ले आये । परंतु पहाड़ के एकशे 
गांव से पहली बार बाहर आकर उसे पा | 
ओर उपेक्षा और दुतकार ही मिची 
उसने आत्महत्या करने के लिए गा |. 
छलांग मार दी'। परंतु किस ने | 
बाहर निकाल लिया । अब वह बागी | 
आश्रय के लिए स्वामी चिदातंदणी कै |. 


३६ 


4 के दोनों ओर Bee और 
($^ स्वामीजी द्वारा स्थापित कुष्ठ- 
| ठ थातनहीं था, इसलिएस्वामीजी 

छ समय के लिए श्रीनगर (गढ़- 
"| ३ Sai sc उसके वहां रहने का 
करने का निश्चय किया था। 
We स्वामीजी के आश्रम से दूर नहीं 







| तंवर १९७६ में देश-विदेश से 
|| रो श्रद्धालु भक्‍त स्वामी चिदानंदजी 
ife समारोह के लिए ऋषिकेश के 
शिवानंद आश्रम में एकत्र हुए थ । आध्या- 
तिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों को चहल- 
$| छ् के वीच आश्रम के विश्वनाथ-मंदिर 
| (प्रांगण मे दो पुरुष और एक महिला घूम 
हे थे। ये तीनों महारोगी (कुष्ठरोगी) 
i उनसे पुछा-यहां कंसे आये ?' 
अका उत्तर था-स्वामी चिदानंदजी से 
ARUNA फिर पूछा-'उनसे क्या काम 
| ३? उत्तर मिला-वे ही हमारे सब कुछ 
| है बोर उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी 
| हमीची ने उनकी व्यक्तिगत समस्याओं 
| भ gemi के लिए समय निकाल ही 
£| दिया । उन रोगियों के स्वस्थ बच्चों को 
| RUIT रखने का प्रवंध करना था। 
{| _' इछरोगी टिहरी-गढ़वाल जिले की 
[UST घाटी के रहने वाले थे, जहां 
| St पूर्व बूढ़ाकेदार' गांव में एक 
विदारक घटना हुई थी।पुत्र ने 
b. Aint मां को जिंदा जला 
| WW 


३७ 


डाला था और उसके वाद विरादरी को 
भोज भी दिया था । वहां यह rd " 
है कि कुष्ठरोगी को जिंदा जला दिया 
जाये तो वह पूरा कुनवा सदा के लिए रोग 
से मुक्त हो जाता है। 
« >> > 

कर्नाटक के एक जमींदार परिवार में 
जनमे स्वामी चिदानंद (पूर्वाश्रम में श्रीधर | 
राव) के दिल में तरुणाई में ही कुष्ठ- 
रोगियों के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी थी 
और उन्होंने अपने पिता के घर के विशाल 
अहाते की दीवार के सहारे कुष्ठरोगियों के 
लिए झोपड़ियां बनावा दीं छब्बीस वर्ष 
की अवस्था में वे घर छोड़कर ऋषिकेश 
आये और स्वामी शिवानंदजी के अंतेवासी 
बन T : 

एक दिन गंगातट पर घमते समय ब्रह्म- 
चारी श्रीधर को क्षत-विक्षत शरीर वाला 
एक कुष्ठरोगी दिखाई दिया जिसका सारा 
शरीर एक विशाल, पका हुआ घाव था । 
ब्रह्मचारी श्रीधर उसे उठाकर लाये, अपने 
हाथों उसके घाव धोये और आश्रम के निकट 
ही उसके लिए झोपड़ी बना दी। अब बः ` 
प्रतिदिन. उसके घाव धोते, उसके लिए 
आश्रम्‌ की 'रसोई से खाना ले जाकर उसे 
भोजन कराते, उसके वाद ही स्वयं भोजन 
FAI 

वह रोगी तो कुछ दिंनों के वाद चल 
बसा । परंतु ऋषिकेश-लक्ष्मण झूला at 
सड़कों पर भीख मांगने वाले कुष्ठरोगियों 
की सेवा करना उस युवा ब्रह्मचारी का्‌ 
हिंदी डाइजेस्ठ 
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जीवन-कार्य बन गया। वे उनकी कष्टकथा था । मोची का कारोवार चमक 


सुनते | अपनी प्रेममय दृष्टि और पीडा 
gei वाले हाथों के स्पशं से उनके जीवन म॑ 
नयी आशा का संचार करते। कुछ समय के 
बाद उनके प्रयत्न से उन रोगियों के लिए 
बस्तियां बन गयीं, जहां वे स्वावलंबी जीवन 
की ओर अग्रसर हो RE चिदानंदजी 
उनके मित्र, मंत्रदाता और मागदशक ह । 


- सात वरं पहले म॑ स्वामीजी के साथ 


उत्तरकाशी के गांवो की यात्रा पर जा रहा 
था। चित्यालीसौड़ के इंटर कालेज में उनके 
प्रवचन के पश्चात्‌ एक बूढ़े मोची ने मेरे 
हाथ में एक पत्र दिया, जिसमें स्वामीजी से 
सहायता की मांग थी । स्वामीजी भोजन 
के लिए जा चुके थे। में जब देर से पहुंचा, 
तो उन्होंन कारण पूछा और मेने उस सहा- 
यता-प्रार्थी की कहानी सुनायी । उस हरि- 
जन की झोपड़ी हमारे रास्ते मे पड़ती थी । 
स्वामीजी उसके सामने कार से उतर गये । 
सारा परिवार दोपहर के भोजन के लिए 
बैठा था। स्वामीजी को झोपड़ी के बाहर 
खड़ा देखकर बूढ़ा हड़वड़ाया हुआ TEX 
आया | हम सव यह देखकर भौंचक्के 'रह 
गये कि स्वामीजी ने उसके चरणों में सिर 
रख दिया है। उन्होंने उसके हाथ में एक 
लिफाफा और फल व मिठाइयो से भरा 
टोकरा देने के वाद कहा-'मैंने सुना है कि 
प्लास्टिक के जूतों के चलन में आने के बाद 
तुम्हारे बनाये पहाड़ी जूते कोई नहीं. पह- 


` नता । में तुम्हारी बनायी हुई चप्पल ही 


MN ' zT Ls 
'प्रुसाद का सेवन किया और कहा- JE 











4 

उसका दुःख दूर हुआ! बौ 

श्रीधर राव जब पांच वष के NN í 
उन्हें मंगलूर में अपने नाना के a 4 
वहां के नगराध्यक्ष और कॉफी के ad 
व्यापारी थे, गांधीजी के दर्शन हुए वरे j 
आम सभा के मंच पर गांधीजी की गे | 
बैठने की भी याद है। बापू का यह प | 
स्पश श्रीधर राव की जीवन-निधि he | 
ओर अब (स्वामी चिदानंद के wr) i | 
प्रतिवर्ष २ अक्तूबर को वाल्मीकिः | 
जनों की षोडशोपचार पुजा करके गा |. 
के प्रति अपनी शद्धा व्यक्त करत EI | : 

सात वपं पुर्व विश्वनाथ की पवित्रनातं | 
उत्तरकाशी में मैने पहली बार उनके de]. 
जन-पूजन का दृश्य देखा था । कातेब ३ | 
हाल के वाहर उन्होंने आमंत्रित हरिं | 
का पाद-प्रक्षालन कर उन्हें मालाएं फू | 


! 


तायीं । फिर चौकियों पर बैठाकर धृ | 


A | „~ 


" 


d 


और अक्षत से उनकी पूजा की fiar | 


उतारी गयी । भोग लगाया गया। अं | 


स्वामीजी ने इन जीती-जागती मूतिबोंगी | 
परिक्रमा कर उन्हे साष्टांग दंडवत्‌ किया |. 

पुजा के पश्चात्‌ हरिजतों को | 
परोसा गया। स्वामीजी एक पत्तत त? | 
प्रत्येक से जूठा प्रसाद मांगने गये S | 
विभोर होकर अत्यंत श्रद्धापू्वक vp 


qal 
न्नाथपुरी के प्रसाद से भी अविश i 


> 
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पहुनूगा । उसके लिए यही आश्वासन बहुत जयंती के अवसर पर उनके आय, 
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E. सैकड़ों भक्तजनों ने भी उनसे 
शत हरिजन-पूजा का 
E re ग्रहण किया । gi qm 

f à जठी परतले उठान और हाथ- 
| » xam संपन्न हुआ । ताकिक बुद्धि 
| € र कर्मकांड-सा नजर आ सकता 
1 d जिस ध्म ने जन्मजात अपवित्रता 
॥ _ को सामाजिक संस्था वना डाला 


| fI 3 z 
| m ने के लिए ऐसा प्रति-कर्म- 


| 
E s x 
र उपादेग हो सकता हैं। स्वामीजी का 


4 
| 


ui ii 
पी | t "td 
A 
n. 


उत्थान के लिए परावलंबी वृत्ति को छोड़ने 
का आह्वान करते हुए उन्होंने हरिजनो से 
कहा है-कोई दूसरा आपको उठाने की 
कोशिश करे, तो आप गिर भी सकते है; 
लेकिन जो अपने आप उठता है, वह कभी 
नहीं गिरता | आदमी इतना ऊंचा उठ 
सकता हे कि लोग उसकी पूजा करें] संत 
रंदास मोची का काम करत थे; लेकिन 


उनके भजन आज बड़े-वड़े भक्‍त लोग बड़े | 


i S हैउस रूढ़ संस्कार को समाप्तकरना प्रेम से गाते EO इसके लिए बया किसी 
| सिने करोड़ों ef ] शासन ने कोई 
i A खुद अपनी अस TURSI योजना बनायी थी ? 
| छरमेंपिरा रखा है। धर्मे एक है। ईश्वर एक है। धर्म को आदिवासी, जंगली, 


(| des को 
ह | बली हीन-भावना 
iim होने का 
बहन उन्होंने इन 
| दवो में किया g- 
॥ | {रको हम परम- 
| पता कहते हैं, हम 





वास्तविक भाषा प्रम को भाषा है। 
मनुष्य से प्रम करना ओर उसकी सेवा 
करना तथा उस परम दिव्य को पुजा 
और खोज में जीवनापंण कर देना- 
यही धर्म का पथ है! संक्षेप में, घमं का 
हृदय यही दो बातें हे-सेवा और प्रम। 

| -qat चिदानंद 


मांस खाने वाले 
रत्नाकर डाकू ने 
संस्कृत में वाल्मीकि- 
रामायण लिखी, 
जिसके आधार पर 
तुलसी - 'रामायण 


बनी । जो एक आदि- | 
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मे| इव उसकी संतान हे। 

| खान भी पिता की तरह ही होती है और 
॥ | दिव्य, अविनाशी, अजर-अमर नित्य 
hafta पवित्र आत्मा हुँ। किसी 
| सण को यह कभी नहीं सोचना चाहिये 
` | हुम अपवित्र हैं, हम पतित g 

| मुष्यमात्र को उसके अंदर की दिव्यता 
| भभानकराना और उस दिव्यता को प्रकट 
` भेम लो मा दर का मिशन है । 
१| ~ ` सामाजिक दृष्टि और वेदांत- 
; ` ` गथा का संगम हुआ है। अपने 
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वासी, असभ्य और 
जंगली व्यक्ति था, उससे इतना महान काय 


कैसे हो गया? निश्चय ही अंदर को दिव्यता C 


के आधार पर सब कुछ प्रकट हुआ U 


स्वामी चिदानंदजी के लिए मानव-मात्र _ 
की सेवा ही व्यावहारिक वेदांत है। उनके 
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प्रिय भजन हैं संत फ्रांसिस की यह प्राथंना : E 
शांति का वाह्य बनातुमुशे 0 
प्रभु! शांति का वाद्य बना तु भुसे | 
हो हमला तो क्माकरूंस। [| 
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चारियों तथा भक्तों तक 
है । उत्तराखंड में ss M 
करने में जुटी हुई लोकसेवको की m| 
ठोली भी उनकी आत्मीय है, e 
वहां के ज्वलंत प्रश्नों को हल करने पे à 
हई है। इस टोली ने उत्तराखंड को | 
भूमि को शराब के अभिशाप से मुक्त कर 
के लिए १९७१ में शरावबंदी का जोक | 
आंदोलन छेड़ा, उसे स्वामीजी ने न फेक | 
आशीर्वाद दिया, बल्कि सक्रिय सहयोग 
दिया । आज उत्तराखंड गौरव के साद | 
सकता है कि उसने यहां से seem | 
बहने वाली गंगा और जमुना की पंत | 
धाराओं की, पांच प्रयागों और चार mil 
कौ पवित्रता को अक्षुण्ण रखा है। 
उत्तराखंड में पेड़-पौधों की रक्षा केलि 
एक अद्भुत प्रयोग “चिपको आंदोलन ग 
जन्म हुआ। “हम पेड़ों से चिपककर उका 
रक्षा करेंगे, कटने नहीं देंगे' qudm 
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हो जहां भेद, अभेद करू स्वामीजी के उस उपदेश की फतभुति 
हो जहां भूल, मे सत्य करू । थी, जो उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा 
हो संदेह, वहां विश्वास, दौरान लोगों को दिया-तुम देवता है| 
घोर निराशा, वहां करू आस t ऋषियों की संतान हो।' इस भावाने | 
हो अंधियार, वहां प्रकाश । पर्वतीय लोगों को अपने परिवार p 
हो जहां दुःख, उसे करू हास I पौधों को जोड़ने की प्रेरणा दी। 

शांति का वाद्य ...... सीसे के घावों से क्षतिग्रस्त te quin] 


: और उनका जोवत-मंत्र है गांधीजी की रक्षा के लिए निकाली गयी अपील का 
सेवक की प्राथंना' | (इसे पाठक दिसंबर करते हुए उन्होंने लिखा : | 
७८ के नवनीत में पढ़ चुके हैं । -संपादक) 'मुझे इस जाति के वृक्षों ub | 

जेसा कि स्वाभाविक ही है, उनका दुदंशा से गहरा क्लेश हुआ। ये वर्ष | 
परिवार अपने आश्रम के संन्यासियों, ब्रह्म- [शेष पृष्ठ १४७ प्र ] | 


नवनोत Vo 
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MAT को स्वीकार करके जब 
श्री पुमित्रानंदन पंत ने कालाकांकर 
१ हता स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने 
तास के लिए पांव के उत्तर की ओर 
ME में एक ऊंचे टीले पर बने हुए 
ए छोट वंपले को चुना। वहां का एकांत, 
शतिक शोभा और शांत. वातावरण उन्हें 


ES Ru BS ~ Ti» ll Zz 


भृत उपयुक्त लगा | उस काटेज का नाम 

हने नक्षत्र' रखा और वे उसी में रहने 

; बाज भी गांव के लोग उसे 'पंतजी 
eT कहते हैं। 

E कालाकांकर को पतित- 

और पश्चिम की ओर से 

Ni teres से लपेटे हुए है । उत्तर 


१7१००५ 


पिरे न 


Net, मनन और काव्य-साधना के लिए. 
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सुरश सिह . 

की ओर से हमारे पृव॑जों ने गंगा से एक 
बहुत गहरी नहर निकालकर उसे पुवं की 
ओर गंगा में ही गिरा दिया है। इस प्रकार 
हमारा गांव चारों ओर से गंगा का एक 
टापु-सा हो गया है। गांव में प्रवेश करने के 
लिए एक पुल है और उसी से मिला हुआ 
एक प्रवेश-द्वार है, जो प्रताप-द्वार कहलाता 
है । इसी प्रताप-द्वार से मिले हुए ऊंचे टील 
पर नक्षत्र है। | 

पहले में अपना मकान उसी पलाश-वन | 
में बनवाना चाहता था। भवन- 
का काये देखने के लिए यह बंगला पहले 

बनवा लिया था, जो मकान बन जान पर 
मेहमानों के रहने के काम आता। लेकिन 
फिर मैने अपना मकान गंगातट पर बन- 
(स! 


= 


वाया और यह बंगला पलाश-वन में बेकार 
पड़ा रहा | तव कौन जानता था कि इसम 
हमारी भाषा का युगांतरकारी कवि दस- 
ग्यारह वर्षों तक काव्य-रचना करके इसे 
इतना प्रसिद्ध बना देणा | | 

इस War में बैठकर पंतजी काव्य- 
साधना मे तल्लीन रहते थे। यह ऐसा एकांत- 
वास नहीं था कि वे जन-मानस से दूर हो 
गये हों। प्रतिदिन नक्षत्र के नीचे ही प्रताप- 
द्वार होकर लोगों का तांता-सा लगा रहता 
था । नहान तथा अन्य wal ow तो नीचे 
की सड़क यात्रियों से भरी रहती थी, जो 
«नक्षत्र' से चींटियोंकी पांति-सी लगती थी । 

पंतजी को 'नक्षत्र' इतना पसंद था कि 
कालाकांकर से चले जाने के बाद भी वे अपने 
पत्रों में उसके वारे में पुछा करते थे। 
उन्होंने 'नक्षत्र' पर एक कविता भी लिखी 
थी, जो पृष्ठ ५६ पर दी गयी है । 





Weit जब १९३१ में कालाकांकर सें रहने आये। 


तवनीत 
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t t i 
. मिस्टर सुरेशर्सिह, यह “नक्षत्र” il 


सिवा और कोई घर ही नहीं ह पो 


४२ 


एक वार उन्होंने मुझे लिखा. | 
जीवंन-काल तक “नक्षत्र” को भेरे ५ | 
रख छोड़ियेगा। कभी-कभी SUR | 
रहूंगा ।' 
एक वार वे कालाकांकर आयेतो 
को देखने गये। वहां से लौटकर a 














न? ' मेने कहा-विलकुल आपका TA 

उन्होंने फिर कहा--नहीं-नहीं, मेरा | 
लव यह हे कि आपने इसे सदा के क्षा: | 
दिया है न? मेरा अपना कहने को इछ 


हंसकर कहा-पंतजी, में चाहे dan 
दूं, वह्‌ तो आपका हो ही गया। दसवाहू 
साल से भी अधिक समय तक उप्त 
आपका कव्जा मुखालफाना है। अब dli 
कान्‌नन भी आपसे उसे नहीं ले सकता। 
पंतजी बहुत हंसे और वोते-अच् | 

— एसा भी होता है कानून में प्रि| 
तो अव वह मेरा हो गया | 
कुछ समय बाद सन ७१ मे ए | 
पत्र में उन्होंने ferm 
मिसेज सुरेश सिह सानंद WU 
स्वस्थ होंगी । अस्पताल ठीक | 
चल रहा होगा । नक्षत्र मी | 
कोई रहने लगा है? उसे र | 
प्रयाग ला सकता तो बड़ा वचा | 
होता, उसी में रहता l | 
इससे पहले २२ सितंबर no 

4 के पत्र में भी उन्होंने wi 
बारे में लिखा था। वह या e | 


d 
E o 


इलाहाबाद 
२२.९. ६९९ 

















| स पत्रों का यथासमय उत्तर 
सका, क्षमा करें ।इधर मे बहुत 
लस्य रहा; उससे भी अधिक, कमजोर 
pore बी-कोलाई का इन्फेक्शन 
' जा था। यह बीमारी वड़ी पर्सिस्ट 
दती है और वहुत ही कमजोर वना देती 
Lei लिए मुझे कई दिनों तक एटी. 
| खाने पड़े । उससे भी कमजोरी 
| बोर बढ़ गयी । दिन-भर सोया 'रहता था । 
| द प्रायः ठीक हूं। 

आपका पत्र महादेवीजी को दे दिया था। 
कहोंने आपको स्वी- | 
कृति का उत्तर भी 
भर दिया है। हम 


॥ वरकेउद्घाटन-समा- 
| रोह में अवश्य सम्मि- 
zl Tag होंगे l नक्षत्र’ 
| का नया रूप भी देख 


qi कि हम 
लोग वहीं रहेंगे। आप 
| हूँ तो इलाहाबाद से 
P वोरिया-विस्तरबांध- 
कर हम सव लोग वहीं 
बाजाय-वहां अस्प- 
m भें नासिण सीख- 


प्रताप-द्वार पर संगसरसर n 
देखते हुए पंतजी-साथ H 


भी पेसे मिलें उससे eru रहें और 
वीमारो की सेवा करें। महादेवीजी को 
यह प्रस्ताव बहुत पसंद है। 

'आशा है, आप सपरिवार सानंद हैं। 
श्रीमती सुरेश सिह अब लखनऊ से लौट 
आयी होंगी। वे मेरे घर नहीं आयीं । अव 
मे भी वहां आने पर उनके पास न ठहरकर 
'नक्षत्र' में ही रहंगा। शेषफिर | 

सस्नेह भाई-सुमित्रानंदन पंत 

कालाकांकर में पंतजी अंतिम वार 

उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म डिविजन के 

श्री सुरेश निगम वेः साथ १ अप्रेल १९७२ 

को आये; क्योंकि उन पर वन रही:फिल्म 
[ शेष पृष्ठ १४९ पर्‌] 





थ में श्री सुरेश सिह 


४३ . हिंदी डाइनेस्ट 
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चंद्रकांत विनीत 


पिद तानाशाह, ..... बेमेल-सा 
प्रतीतहोने वाला विशेषण और विशेष्य 
का यह जोड़ा शीर्षक है एक लेख का, जो 
आजकल सारे रूस में बड़े चाव से, मगर 
च्‌पके-से पढ़ा जा रहा है) चाव से इसलिए 
कि लेख में रूस के भूतपूर्व सर्वेसर्वा निकिता 
स्यःशचोव के अंतिम वर्षों की कहानी है- 
पदच्युत होने (१४ अक्तूवर १९६४) से 
लेकर मृत्यू (११ सितंवर १९७१) तक 
की कहानी । और चुपके-से इसलिए कि इसे 
निखा है रूस के प्रमुख इतिहासकार रॉय 
मेड्वेडेव ने, जिनका रूस सरकार और रूसी 
साम्यवादी पार्टी से वैचारिक मतभेद है। 
लेख की सामग्री मेडवेडेव को ख श्चोव के 
' मित्रों और रिश्तेदारों से लंबी चर्चाओं में 
आप्तहुई थी और वहुत नजदीक टाइप किये 
हुए चौदह फूल्सकेप पन्नों के इस लेख की 
काबन कापियां पाठकों को चोरी-छिपे प्राप्त 
होती हे । 
रूसी साम्यवादी पार्टी के महामंत्री तथा 


देश के प्रधांन-मंत्री के पद सेर | 
एकाएक बर्खास्तगी दुनिया के Ni 1 
स्वयं खा श्चोव के लिए भी सवेथा बात! | 
शित घटना थी। वे कृष्ण सागर के कि | 
अपने प्रिय विहार-स्थल पर आराम ज. 
रहे थे कि उन्हें सशस्त्र पहरे मे मास्को ताग 
गयां ओर पार्टी के पोलिट ब्यूरो एवं गप | 
केद्रीय समिति में उन पर २९ अभि | 
लगाये गये और 'ढलती उम्र और शिषे 
स्वास्थ्य के नाम पर उनसे 'त्यागपत्र' का 
क्र लिया गया । | 
स्थूश्चोव के लिए यह ऐसा आकस | 
और तीब्र आघात था कि उससे weil] 
उन्हे कई सप्ताह लग गये । "emm 
बस सारे वक्‍त रोते ही रहते हैँ, उनके के | 
नाती ने उन दिनों अपने स्कूल के प्रधा॥ | 
ध्यापक को बताया था। E: 
edes के लेख की शुरूआत नाक | 
ढंग से होती है। सम श्चोव की des 4 
से पिछले दिन एक सोवियत T : 
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जाना था । एकाएक उसका प्रस्थान 
: गया। उड़ान-व्यवस्थापक 

qp गये । उन्होंने तुरंत स्मुश्चोव 
क्रो टितके इष्ण सागर-तटीय विहार-स्थल 
पर फोन किया; मगर वहा से किसी ने 
त दिया । वे क्रेमलिन से भी बात न 
इर सके। मासको में सारे ही सरकारी फोन 
गकर दिये गये थे । घंटों वाद ब्रेजनेव ने 
arani को फोन किया । जब 
qria की बाबत पूछा गया, तो 
इहते पहले तो कोई उत्तर न दिया; फिर 
gaa इस समय हुवाई-यात्रा 
scd । ख.श्चोव सचमुच हवाई जहाज 
ऐ गास्को रवाना हो चुके थे पोलिट व्यूरो 





वैठक में भाग लेने-ये बैठक 
| गैरजानकारी में बुलायी 
«it थीं । ne 
वर्बात्त्ती के आघात से || ६; 
झरने के बाद स्यू शचोव पा | 
से का दोरा पड़ा ब्रेजनेव ने | 
हे फोन किया और (पेन्शन. | 
Sut के लिए उन्हें केंद्र गेय | 
शमिति में आने का qarar | 
M मगर ख्थ॒ुश्चोव ऐसे 
D वात नहीं करना चाहते : 
RSS भास्को आने से . 
इकार कर दिया । परि- 
"प: S आवास-स्थान के 


LN | 


d ll cl. Sl LZ LL n Ns 3. 
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बौरपार्टी की केद्रीय समिति [०० 





वारे में किया गया फैसला 
गया । उनकी पेन्शन 
कर वी गयी । केवल ४०० रूबल मासिक 
की पेन्शन वांधी गयी, जबकि योजना 
१,२०० रुबल मासिक देने की थी । ४०० 
रूबल तो क किती भी मध्यम दजे 
संचालक की तनख्वाह 
है और जसा किने ने लिखाहै- 
देश में स श्चोव की पिछली पद-प्रतिष्ठा के 
लिहाज से यह तनख्वाह बहुत कम थी।' 
झा श्चोव, उनकी पत्नी नीना पेत्रोव्ना 
एवं उनके अंगरक्षक मास्को से पंद्रह मील 
पश्चिम पैत्रोवों-दोल्नेय में एक छोटे-से 


सला रद्‌ कर दिया 
में भी बहुत कटौती 
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दाचा' (बंगला) में ९हते थे, जिसके चारों. 
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; cpu Tn युद्ध के 
E सन १९०५ के रूस-जापान यु. 
दौरान ख्सी वेडे का प्रधान-सेनापति एक 
a बड़ा सामंत था। सब उससे नफरत करते 
. थे। नालायक और क्रूर आदमी था वह! 
र उससे नीचे जो उपप्रधान-सेनापति था, उसे 
सब लोग बहुत चाहते थे। WES ही योग्य 
. ` ज्ञाविक और नेक आदमी था वह 

` एक रोज खबर आयी कि वेड़े का ध्वज- 





पोत, जिस पर सामंत और उपप्रधान 
सेनापति थे, दुश्मनों ने गर्क कर दिया और 
उस पर जितने भी लोग थे सबकी जल- 
समाधि हो गयी। इस समाचार से जलसेना 
में सबको बड़ी खुशी हुई कि प्रधान-सेनापति 
डूब मरा, पर साथ ही इस वात का गहरा 
दुःख भी हुआ कि उपप्रधान-सेनापति की 


मुत्यू हो गयी! 


कुछ समय वाद दूसरी खवर आयी और 
सूचना मिली कि इवते जहाज से कई लोग 
बचा लिये गये हे ओरउनमे प्रधान-सेनापति 
भी d; मगर उपप्रघान-सेनापति की 
निश्चित रूप से मृत्यु हो गयी है। 

तब जानते हूँ, नाविको ने क्या कहा? 
बोले-'हां, विलकुल स्वाभाविक है। सोना 
पानी में डूब जाता है, लीद पानी पर उत- 
राती है।' -निकिता ex श्चोव 


भोरकाफी बड़ा अहाता था । यहां खा शचोव 


बागवानी में दिलचस्पी लेते थे-विशेषत: 
बिना मिट्टी के, रसायन-घुले पानी में पौधे 


नवनीत 
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उगानेको कला (हाइड्रोपोनिक्स " 
उनकी इतनी गहरी र tei] 
सवेरे चार बजे ही SS aas | 
देखभाल में जुट जाते थे। ततः 
जादुई टमाटर उगाने में सफल às 
जिनमें से प्रत्येक दो-दो पौड वजन काश 
मगर पाला पड़ जाने से सारे टमाटर व| 
हो गये और खू श्चोव को इससे क र 
सदमा पहुंचा । बहुत दिनों तक rel 
उदासी छायी 'रही। 1 

उनका दूसरा शगल था v | 
मेड्वेडेव लिखते है कि 'उन्होने हि| 
खेतों, वृक्षों, फूलों और पंछियों के कद | 
फोटो लिये थे ।' | 

यहीं एक वार ऐसा हुआ कि रस्त 
समय WDR ने पास के सामूहिक | 
क्षेत्र के किसानों को उनकी गत ह| 
तकनीकों वेः लिए आड़े हाथ feriis 
डेव लिखते हुँ-'उनकी चुभती आलोनई| 
किसान पहले तो सहमे-स, ed 
उन्होंने अशिष्टता से स्थुश्चोव SD] 
दिया और कहा कि अब आप सखा! 
सरमुख्तार नहीं हैं और आपको इप 
दुसरो के मामले में दखलंदाजी कस 
कोई हक नहीं है । ख्य॒ श्चोव इस | 
देने वाले अनुभव से लंबे समय तरर" 
नहीं पाये।' Ht 

स्यू शचोव को मास्को के मध्य 
कनाडा के दूतावास के पड़ोस d ५ 
भी दिया गया था। नीना T 
खरीदारी के लिए मास्को बाती 


«f 


| 
i 


MN 


dri निकिता केवल स्थानीय 
डालने के लिए मास्को 
और उन मौकों पर कोई विदेशी 
मिलने आ पहुँचे तो उसे मुलाकात 
qid हुए गत के नात उर 
[ओं के चालाको-भरे 
को टाल जान में कोई कठिनाई नहीं 
| कैसी विडंबना थी यह कि जिस 
पश्चिमी राष्ट्रों को चुनौती दी 
बह जार पश्चिमी देशों के-उनमे 
qiqa ऑफ अमेरिका' और 
वी. सी. के-रूसी प्रसारणों से प्राप्त 
इता या! 
| जत्ता और साहित्य के मामले में भी 
ही उत्तटफेर हुआ.।' आप जानते ही हू 
| ह द्मशचोव ने सोल्जेनित्सिन का लघु 
H अत्यास इवान देनिसोविच के जीवन में 
t एक दिन को छपने दिया था और साहित्य 
| बत्तालिनोत्तर-कालीन छूट भी उन्हीं की 
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apr से दी गयी थी । मगर शी प्र ही वे 
पह महसूस करने और कहने लगे थे कि 
R ओर साहित्यकार बहुत ज्यादा 
हट तेने लगे हैं। १९६२ में उन्होंने आधु- 
| कि मूतिकार अन्स्ट' नीज्वेस्त्ती की 'उब- 
बाई लाने वाली खिचड़ी” का खंडन किया 
TIRA ही एक और मौके पर कवि 
iai येनुशंको को निर्धारित मागं से 
पुत इर न जाने की चेतावनी देते हुए 

शल्लाकर कहा था-कन्न कुबड़ों की 
T4 को सीधा कर देती है।' तब अपूवं 
(९७९ 
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साहस के साथ येव्तुशेंको ने जवाब दिया 
at- निकिता सजियेविच, हम उस जमाने 
से बहुत आगे निकल आये है, जब कुव्व को 
सिफ कब्र सीधा करती थी | सच कहता हूं, 
अब दुसरे भी उपाय gU mm निवृत्ति- 
काल म खा श्चोव से मिलने उनके दांचा पर 
मूतिकार नीज्वेस्त्नी और येव्तुशेंको दोनों 
ही Wd थे और ख शचोव से उनकी लंबी 
बातचीत हुई थी । 
















निकिता और नीना सन १९६३ मे । 
बकौल मेडवेडेव, निवृत्ति के प्रथम दो. | 
वर्ष uud के लिए कठिनतम वर्ष थे) _ 
बाद में वे कभी-कभी मासको में कोई नाटक 
या चित्र-प्रदर्शनी देखने भी आ जाते थे। | 
वे अब पढ़ते भी बहुत थे पास्तरनाक तो | 
उन्हें अंत तक पसंद नहीं आये और Sed | 
नित्सिन के फस्ट wer का रूसी मूल 
(जिसकी इनी-गिनी प्रतियांही ew y 
[ शेष पृष्ठ १५० पर | 











प्रदान किया है; यह वात्सल्य वेह 
लगभग अछूता और प्रतिदान क्षी emi | 
आशा से एकदस दुर है। बच्चे से मां पा | 
इसलिए नहीं करती कि बह सुंदर है, बन | 
इसलिए करतो है कि वह उसका क | 
धड़कता अग है-उसके कलेजे का Eg | 
उसकी प्रकृति का अंश। इसीलिए तो को | 
के रोने पर वह अकुला उठतो है; रे | 
/ ` ` की किलकारी पर उसका दिल तेग | 
धड़कन लगता है; gu पोता बस्ता ह | 
उसके सीने में गुंथ जाता है तो उ | 
रगों में रक्‍त संद-मंद बहता है। विरे | 
प्रत्येक स्वस्थ-अविकृत राष्ट्र में यह भाका | 
ठोक ऐसी ही है। जलवाय हर घोष भे | 
बदल सकती है, मगर en | 
समाज के नितांत दुषित edi से हीं 
शक्ति है कि वें विलासमय विति कोम | 
के वात्सल्य को qg चिताओं और पर | 
से अधिक मधुर प्रतीत कराये | 
Ye | क 
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| “आजादी की लड़ाई के अंतिम दौर 
qui gg वर्ष ऐसे थे, जब देश का नेतृत्व 
` पुरी तरह विधुरों के हाथ में था । 
d गांधी विधुर थे, जवाहरलाल विधुर 
Ly सरदार पटेल विधुर थे, मौलाना अबुल 
P आजाद विधुर थे और भी बहुत-से 
Lap विधुर थे । इनमें से अधिकांश की 
` ¬ दांपत्म-जीवत कें सुखों और अधि- 
रे प्रायः वंचित ही रहीं De | 
ही कालकवलित हो गयीं; Sa उनके 
| D के पास उनकी देखभाल करने के सरदार भगर्तासह 
दए समय ही नहीं था-ज्यादातर उनका ही उम्र जिये, लेकिन जीना किसे कहते हैं, 
लत जेल में बीतता था या दौरों में । इसकी मिसाल पेश कर गये। नारियों के 
| परतु हमारे देश में कुंआारे राजनीतिज्ञो लिए दोनों के मन में अपार गौरव था और 
| शमी कमी नहीं रही । इनमें कुछ तो ऐसे कई बार नारियों ने अपने को जोखिम में 
चो राजनीति में बहुत थोड़े समय रहे, डालकर इनकी रक्षा की | एक प्रसंग यहां 
गर अपनी .चमक से सदा के लिए स्मर- पाठकों के स्मरणां प्रस्तुत है। 
|| पीय हो गये । ऐसे दो स्वनामधन्य कुंआरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 
| ए-अमर शहीद सरदार भगतसिह और के प्रधान-सेनापति श्री चंद्रशंबर आजाद 
| 
| 
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कार शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद । इनमें कानपुर में श्री प्यारेलाल अग्नवाल के[यहां | 
"ऐैए उत्तर भारत कें क्रांतिकारी आंदो- : 
| पका हृदय था तो दुसरा मस्तिष्क था । 


| सी उनका कोई निजी जीवन था ही नहीं, | : 
| गेभोषा देश के लिए अपित था । वे थोड़ी E 
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ठहरे हुए 31 श्री अग्रवालजी, जिनके पिंता 
मथुरा जिले के निवासी थे ओर कानपुर म॑ 
बस गये थे, लेन-देन का व्यापार करते थे । 
मूलगंज चौराहे के पास उनका दुमंजिला 
मकान था | निचली मंजिल में दुकानें थीं 
आर हर तरफ से दरवाजे थे। ऊपर उनका 
निवास था, जहां रोज शाम को चाय- 
पकौड़ी-सेवन और राजनेतिक वार्तालाप के 
लिए कांग्रेस-जनों की भीड़ इकट्ठी होती 
थी। अग्रवालजी पैसे वाले आदमी थे; 
वर्षों वे शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष R | 
उनके बारे में किसी को शक नहीं हो सकता 
था कि सशस्त्र क्रांति से उनका कोई संवंध 
हो सकता है। इसलिए एक कांग्रेसी कार्य- 
कर्ता श्रीराम सिह ने चंद्रशेखर अजाद को 
उनके घर पर टिका दिया था | 

श्रावणी का दिन था। घर में मिठाई 
-मंगायी गयी थी । शहर में श्रीमती तारा- 





चंद्रशेखर आजाद 
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वती अग्रवाल के कई रिश्तेदारचे «l 
स्वातंत्य-सैनिकों की वहन और ११ | 
गयी थीं वे । अग्रवालजी आजाद हे. 
कर रहे थे कि खबर आयी कि पुलिस | 
को घेर लिया है । कांग्रेस का कोई आंत 
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d 
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समझने में देर नहीं लगी कि यह 
"T X à 
उन्हीं के लिए है। उन्हें तत्काल एक युति 
सुझी । उन्होंने तारावतीजी से कहा | 
भाभी, में सिर पर मिठाई की डलिया ui | 
लेता हूं; आप मेरे साथ जीने के रास्ते m 
चलें। अपने सांवले रंग और Set | 
हुल्के चेचक के दागों की बदौलत आजार | 
को घरेलू नौकरका वाना बनाने में लिख | 
न हुई। मिठाई की परात या डलिया | 
सिर पर रखी और तारावतीजी को बो | 
करके चल दिये d E 
जीने पर ही दारोगाजी आते हुए | | 
तारावतीजी नवयुवती थीं; तिस परस: | 
वती थीं । जव तक दारोगाजी wi 
वे मुस्कराकर बोलीं कि दारोगांजी, बा | 
बहुत दिनों वाद आये। आजतो राबीह। | 
पहले मुंह मीठा कीजिये, पीछे quit 
लीजियेगा। और लपककर परात में पक | 


| 


मिठाई उनके मुंह में लगा दी | फिर की | 
मासूमियत से कहा कि आप मेरी तलाशी | 
लें तो मै जाऊ, भाइयों को राखी ह | 
है। जैसी कि उम्मीद थी, दारोगा 
कहा कि नहीं-नहीं, मुझे आपकी दे | 
नहीं लेनी है, आप खुशी से जाई र 
तारावतीजी तथा आजाद आराम पैव 
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निकल आये। 
पुलिस वालों 
की निगाह से 
बाहर होते ही 
आजाद तो परात 
वहीं पटक क'रनो- 
दो-ग्या रहहो गये। 
तारावतीजी, जो 
साहस और वृद्धि 
कौशल से उस 
स्वातंत्र्य- 
|| तद्ध को पुलिस के चक्रव्यूह से निकाल 
T जयी यीं, स्थिति की गंभीरता सेवेहोश-सी 
| 1 होकर वही बैठ गयीं । cuis udi 
| ्ततंत्रता-पूवं के मूधन्य नेताओं म सबसे 
पमु gsm थे भरी सुभाषचंद्र बसु। वाद में 
| अमंनीमे उन्होंने विवाह किया या नहीं, यह 
| बी विवादास्पद है। संसद-सदस्य श्री समर 
| ganag भी दावा है कि सुभाषवाव्‌ 
| बी भी जीवित हे और संन्यासी के रूप में 
| शंख मेही है। जो भी हो, सह तय है कि 
| maa जव तक भारत में रहे, अविवा- 
॥ छिथे।वे भारत के युवकों वेः आदर्श थे 
| बोरयुवकों को आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ा 
| क्षम क्या 
| उनके दर्शन मेने दो ही वार किये थे। एक 
| SR ua, जव में मथू'रा में चंपा अग्रवाल 
| ऐश्लूल में पढ़ता, था और वे नौजवान 
| "र सभा की एक कान्फरेन्स का उद्‌- 
Ter करने आये थे । हालांकि शहर में 
| १४४ लगी हुई थी, नौजवान भारत 
(९७९ o 
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q: U लय, 1 
i SIBI A के सामने | 
हकर पुरानी कोतवाली तक पहुंचा, जहां 
पर सभा होने वाली थी । घोड़े पर सवार 
सुभाषवावू आगे-आगे थे और उन्होंने जोर- 
दार भाषण भी दिया । उस दिन ऐसा नही | 
लगता था कि मथुरा में अंग्रेजों का राज है। 
उनके डर वेः मारे एक भी सिपाही ने अपना 
मुंह नहीं दिखाया और समारोह शांतिपूर्ण 
तरीवेः से संपन्न हुआ । 3 
दूसरी याद तव की है, जब सुभाषबाबू 
असम का दौरा करवे: कांग्रेस महासमिति 
की बैठक की अध्यक्षता करने दिल्‍ली जा रहे 
थे । असम से वे मोनोप्लेन में यात्रा कर रहे | 
थे और रास्ते में उन्हे बुखार हो गया था, | 


इसलिए उन्हें कानपुर में उतरना पड़ा। | 
कांग्रेस-नता श्री वालङृष्ण शर्मा नवीन को 
इसकी खबर क्र Am 
दी गयी थी a 

उन दिलों में 
शहर वेः एक अन्य 
वरिष्ठ कांग्रेसी 
नेता डा.जवाहर- 
लाल रोहतगी का 
प्राइवेट सेक्रेटरी 
था l ( डाक्टर 
साहब संपन्न व्य- 
बित थे; महात्मा 
गांधी, पंडित. 
नेहरू तथा अन्य 
बड़े कांग्रेसी नेता 
कानपुर में उन्हीं 
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परंपरागत मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन 

करने वाला, पुराण-कालीन कथा पर 

छ आश्रित उपन्यास-नेपाल के वरिष्ठ 
लेखक एवं राजनेता विश्वेश्वर प्रवाद कोइराला की लेखनी से-पहली किस्ता 













आयतुल्ला खुसंनी 
` | पश्चिम एशियाई राजनीति के विशेष अध्येता बोरदरनाथ का विशेष लेख । 
O कितनी नावों में कितनी बार ; 
» 4 अज्ञेय की ज्ञानपीठ-पुरस्कृत रचना का 'रस-दर्शन प्रभाकर श्रोत्रिय के शब्दों 


j में-तथा अज्ञेय का NE बी, एन. ओके,की तूलिका से । 

D qi हिदी का प्रथम दैनिक . 

` समाचार-सुधा-वर्षण' पर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम 

Qi. (लंदन) से संकलित विशेष सामग्री और चित्र। 

चुनाव का वह बांका लंडाका 

D (8 स्वर्गीय राधाकृष्ण की अंतिम व्यंग्य-रचनाओं में से एक । 

'मगतसिह' और 'सोगात' : | | 

शहीद आजम भगतरसिह पर युवा पाकिस्तानी पंजाबी कवि अहमद सलीमकी || 

5 | दो मार्मिक रचनाएं। E 

ॐ Qj पन्नों का महत्त्व | ^ ५ M 
हिंदी पत्र-साहित्य की रक्षा के लिए पत्रलेखन-व्यसनी पत्रकार d. बनारसी" | 

C| दास चतुर्वेदी का आग्रह। 
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S Se 
| पुत्रवधू डा. F 
i [qm ची बनीं।) नवीनजी 
jpa किया कि सुभाषवावू आ रहे 
व हुं और डाक्टर साहव के यहां 
न बटर साहब उस वकत आराम 
ETIEK उन्हें जगाकर सूचना दी I 
गोही देर में सुभाषवावू का लकर एक 
| _रपोटिको में आकर रुकी । मोटर से जो 
| ARRAT, तेजस्वी व्यक्षित उतरा 
सो देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 
| करण है । गजब की शान थी उनमे । अंदर 
बाकर उन्हे चारपाई पर लिटाया गया 
: बँरजव थर्मामीटर लगाया तो १०४ डिग्री 
| "gerer शायद वे दो-तीन दिन कान- 
पुरके) पर जब दिल्ली में वैठक की तिथि 
|| हेब आ गयी, तो बीमारी की हालत में 
| हे रेत से दिल्ली आये और उसी अस्वस्थता 
i बध्यक्षता की । 
|| बागे चलकर त्रिपुरी कांग्रेस में भी 
WRIT अस्वस्थ अवस्था में ही वे पलंग पर 
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करते थे। वे विधायक थे, : 
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लेटे-लेट अध्यक्षता करते रहे और. | 
गांधीजी से उनका मतभेद मिट न सका तो 


कांग्रेस से भी त्यागपत्र दे दिया मौर फारवडे 
ब्लाक की स्थापना की । `: , ' / 
ऐसा ही तेजस्वी कुंआरा व्यक्तित्व था 
डा. राममनोहर लोहिया :का भी। डा. 
लोहिया प्रखर मेधावी थे, मौलिक थे और 
स्वाभिमानी थे । अ. भा. कांग्रेस महा- 
समिति के एक विभागीय मंत्री के नाते 
उन्होंने कांग्रेस को अनेक आथिक-राजनैतिक 
कार्यक्रम दिये और वे कांग्रेस समाजवादी. 
दल के स्थापकों में से थे, जो वाद में कांग्रेस 
से पृथक्‌ हो गया और स्वतंत्र रूप से राज- 
नेतिक दल बना । यद्यपि उस समय दल में 
आचाय नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश नारायण, 
श्री अच्युत पटवधन जेसे अनेक समर्थ नेता 
थे, पर समाजवादी दल के नेता के रूप में 


जो व्यक्ति टिका और सबसे अधिक उभरा _ 


वे डा. लोहिया ही थे। 
बहुत दिनों तक डा. लोहिया लोकसभा 
में नहीं आये; मगर जब आये तो उन्होंने 
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कहकर कि देश का सबसे गरीव नागरिक 
दो आने रोज परगजारा करता है, तहलका 


मचा दिया था । यह उन्हीं का कुंआरा रूमा- 


नीपन था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान- 
मंत्री बनाने पर उन्होंने कहा कि कम से कम 
इतना तो हुआ कि अव रोज समाचारपत्रा एरपत्रों 
में एक खूबसूरत चेहरा देखन कोः मिला 
करेगा। वैसे उन्होंने एक ववत श्रीमती गांधी 
को “गंगी गड़िया' भी कहा था। शायद d 


इसका. अंदाज नहीं कर पाये थे कि इस गूंगी 


गुडिया में क्या-क्या गन भरेह ! 
समाजवादी दल के तीन अन्य कुआरे 
नेता भी भलाये नहीं जा सकते-श्री अशोक 
मेहता, अच्युत पटवर्धन तथा श्री यूसुफ 
भेहरअली | पटवधन औ र मेहरअली रूपवान 
5 थे और आकषक व्यक्तित्व के धनी थे। श्री 
* पटवर्धन अध्यात्म-साधना में लीन हे, जब॒कि 
` श्री मेहरअली दीघं और कष्टदायक वीमारी 


| के बाद संसार से विदा हो गये। श्री अशोक 
मेहता अब भी राजनीति में gl 
समाजवादी खेमे वे; ही एक अत्य कुंआरे 





डा. बी. सी. राय 


संसद को चमत्कृत कर दिया। उन्होंने यह 
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d. दीनदयाल उपाध्याय 
राजनीतिज्ञ हे श्री हरि विष्णु कामत, गे 
अव जनता पार्टी में हैं। पहले ये श्री तुप 
वावू के साथ थे। इन्होंने भी आइ. सी.ए. 
से त्यागपत्र दिया था । मतः Wd 
और कन्नड बोलने वाले श्री कामत म्न 
प्रदेश के निवासी gl जब वे कांग्रेस S 
थे और विरोधी दलों का विकास नहीं हब 
था, उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता की पिमे: 
दारी अनौपचारिक रूप से संभाल till 
वे ऐसे प्रश्‍न उठाते कि मंत्रियों की मुशीर 
हो जाती । सौभाग्य से वे इस समय m 
दल में है, इसलिए मंत्रियों की खेरि 

dni i 
विरोधी एवं 
एक प्रमुख | 

"ss td) 


ह्‌ 
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विदेशों में विवादं के विषग्न रहे हो वे. 
जनमे केरल में थे, मगर जिंदगी का बड़ा 
हिस्सा उन्होंने त्रियेन में, भारती प्र स्वातंत्र. | 
आंदोलन के अेतनिक प्रवक्ता कें रूप में . | 
विता दिया । वादं में वहीं भारत के उच्चा- 0 
यकत हुए। सरकारी रोतियों-निथमों को | 
` अपेक्षा काम को महत्त्व देने के उनके स्वभाव . 
के कारण जीपकांड जैसे विवाद उठ खड़े 
हुए, हालांकि कोई यह नहीं कह सका कि 
वे किसी कें एक पेसे के भी कंनॉड़े थे । जव 
| ३ है। मजाक में उन्होंने एक वे मरे तो उनके पास वस कुछ सूट, कुछ 
| p Ni संजय या कांतिभाई का खिलौने, बहुत-सी पुस्तके और घाटे में 
fma होना पसंद करूंगा । द्वितीय चलत वालें एक प्रेस के कुछ शेयर थे, जिन्हें 
) gras ब्रिटेन से अपनी शिक्षा का वे श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम वसीयत 
) za वे, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री करणये। !' e 
| Nn जहाज से भारत लौटे. उनपर आक्षेप यःकि अभरीका से उ 2 
| सी. पी. आइ. के तो वे प्रमुख नेता हैं एलर्जी है। एलर्जी उन्हें अगर थी तो अम | 
| छ अन्य दल भी उनका वड़ा सम्मान रीकिपरोसे नहों, अमरीका कोसरकार तथा 5 
बे रक्षा एवं उद्योग प्रतिष्ठान से थी संयुक्‍त. | 
औ कृष्ण मेनन भारतीय राजनीति के राष्ट्रसंघ में वे भारत और तीसरी दुनिया | 
| एक मौर चिरकुमार थे । वे अपने जीवन का पक्ष जिस तरह रत थे, उससे आम . 
JT. काल में ही नहीं, मृत्यु के वाद भी देश व [शेष पुष्ठ १५२ पर] 
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मेरे निकुज, नक्षत्र-वास ! 
इस छाया - मर्मर के चन सें 
तु स्वप्त-नीड-सा निजेन सें 
है बना प्राण-पिक का विलास! 
लहरी पर दीपित ग्रह समान 
इस भ्‌-उभार पर भासमान, 


_ तु बना मूक चेतनावान 


पा मेरे सुख-दुख, भावोच्छ्चास ! 
आती जग की छबि स्वणंप्रात, 
स्वप्नो की नभ-सी रजत-रात, 


“सरती दश दिशि की चारवात 


तुझम वन-चन की सुरभि सांस ! 
कितनी आशाएं मनोल्लास, 
संकल्प महत्‌, उच्चाभिलाष, 
तुझम प्रतिक्षण करते निवास, 
हैं मौन sieur प्रयास ! 
तु मुझे छिपाये रह अजान 
निज स्वण-ममं में खग समान, 
होगा अग-जग का कंठगान 
तेरे इन प्राणों का प्रकाश ! 
मेरे निकुंज, नक्षत्र-वास ! 
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am साहब 


| भ कोई शख्स आपको उस मुशायरे. को 
समाप्ति पर मिले, जिसके आप स्टज- 
क्टरी थे, और आपको दाद देने के वजाय 
| „ शिकवा जवान पर लाये कि आपन 
हुत वेहूदा शायरों को पढ़वाया और 
| ब्राहमख्वाह श्रोताओं का समय नष्ट किया, 
| हेतिश्‍वय ही आप हैरान होंगे। खास तौर 
| एएजव आपकी उस शख्स से जान-पहचान 
| ककन हो । इसी परिस्थिति से मुझे दो-चार 
_ हेवा पडा, जब उस अजनबी से मेरी मुला- 
| जात हुई, जो एक के बजाय तीन उपनाम 
0 ताथा और जनाब भड़क देहलवी का 
है ws था । 
P मेने उससे यह कहकर जान छड़ाना 
) बाहा कि शायरों को आमंत्रित करने वाले 
| rrr दुसरे थे और सेवक ने तो केवल 
| RRRA के फर्ज अदा किये थे, लेकिन 
॥ इह मुझे माफ करने को तैयार नजर न 
` आगा । कहने लग।-'अगर यह बात मान 
भौली जाये तो आपको इन जाहिलों की 
| श,बपरचहें शायर कहते हैँ! में तो तुक- 


= 


॥ शरीफ करने का क्या हक था ! गजब खुदा साहब 


अनवाद - 


8 


| ) à 02.0 YOS SO EOS 22202 







कन्हेयालाल कपुर 


बंद कबूल करने को तैयार नहीं।' ` 
आपकी तारीफ? ' मेने डरते-डरते पूछा । 
'मुझे शातिर जंडियालवी कहते e 
शातिर के अलावा आप मुझे बखाद या 
अञ्चाव जंडियालवीं भी कह सकते gl 
अच्छा । तीन-तीत उपनाम! ' 
जी हां! और यह इसलिए कि बंदा 
एक ही वकत में रोमांटिक, हास्य और 
्रोग्रेसिव शायर हे ।.. | 
“आपका शगल?' 
'सेवंक एक स्थानीय ला मेंक्लक है।' 
“बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर] 
रस्मी बातें रहने दीजिये । 
मैं दरअसल यह अज करना चाहता था कि 
आइंदा जब कभी मुशायरा करें तो सेवक - 
को न भूलें-खास तौर पर जब कि वह जनाब 
भड़क देहलवी का शापिद है। ue 
कुछ दिनों के बाद शातिर साहब मेरे 
ग्रीबखाने पर तशरीफ लाय! उनकी 
बातचीत से मैंने यह नतीजा तिकाला हि 
वे जनाब भड़क देहलवी और अपने अलावा 
किसी को शायर नहीं मानते और भडक 
को भी इसलिए कि वे इनके उस्ताद 
थे। संयोग से उस वक्त मेरी मेज पर एक 
भरज्ञीत 


~ 
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मशहूर उर्दू पत्रिका का वाषिकांक पड़ा था । 
शातिर साहब उसके पन्न weed लगे। 
इधर-उधर से देखने के बाद उन्होंने बड़ी 
उपेक्षा से उसे जमीन पर पटकते हुए कहा- 
तुफ ! यह खुराफात है या शायरी ! एक 
भी काम की गजल नहीं । खुदा की कसम 
इससे बेहतर Wei तो बंदा अचकन वेः 
बटन वंद करते वक्‍त कह लेता हे । खुदा 
जाने इस यूण में शायरों को क्या हुआ है ! ' 

मैने सवाल किया- आपं कौन-सी पत्रिका 
को अपना कलाम भिजवाते हे?” 

मुंह वनाकर कहने लगे- किसी पत्रिका 
कोभिजवान का सवाल ही पदा नहीं होता। 
जब कद्रदान ही लद गये तो भेस के आगे 
बीन बजाने से फायदा ? शुरू-शुरू में एक 
पत्रिका की सरपरस्ती करने का इरादा 
किया था । गजल भिजवायी थी । संपादक 
साहव ने इस माफीनामे के साथ वापस कर 
दी कि आपको शायरी कम से कम हमारी 
समझ से परे है । सुन्र्हान अल्लाह ! यह है 
पढ़े-लिखों की कद्रदानी का आलम ! यो 


e नहीं कहते कि बिलकुल गंवार हैँ, इसलिए 


e 
m 


M. 


नवनीत 


हम लाचार समझा जाये | 
. आप ठीक फरमातेहे । 
कोई अपना शेर सुनाइये। 
कसा शर सुनग आप? रोमानी, मजा- 
किया या प्रोग्रेसिव ?' 
मजकिया । 
' बेहतर ! तो सुनिये ! अज कियाहै 
शातिर तुम्हारे इश्क ने सब बल दिये 
निकाल 


um अच्छा, 
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मुद्दत से आरजू थी कि सीधा 
शर सुनकर मुझ पर जड़ता 
छा गयी । शातिर साहब को यह 
गुजरा। फरमाने लगे-आपने दाद नहींदी 
मॅन अज किया-'माफ कीजिये 
साहव! यह शेर तो महाकवि 


शाति 
का है। | 


शातिर साहव ने विलकुल न wu 
हुए जवाब दिया-'आप पहले शख्स Wd 
ह! जिन्होंने यह एतराज किया है। 
आपको इस शेर कौ पृष्ठभूमि मालम 
यह शेर मेने एक मुशायरे में पढ़ा था। " 
फाक से वहां महाकवि इकबाल भी मौत 
4 । उन्ह इतना पसंद आया कि भाव-विहका 
होकरफरमाने लगे-काश ! आप भेरा सात | 
दीवान ले लें और यह शेर WH SEN A 
अज किया-आपका दीवान आपको मवा 
रक ! आप वखुशी यह शेर ले सकते. 
लेकिन इस पर कापीराइट मेरा रहेगा! 
वाकई आपन बड़ी दरियादिली agni. 
शातिर साहब l’ | 
जी हां ! असल में जो शख्स दरियालि 
नहीं, वह कभी वड़ा शायर नहीं हो सकता। | 
हां, इस सिलसिले में एक लतीफा भी हो 
गया । उसी मशायरे में महाकवि 
भी तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने प्राता 
की-चूंकि इस शेर के दूसरे मिसरे (qut || 
आरज थी कि सीधा करे कोई) में मेण 
तखल्लुस इत्तफाकन आ गया हैं 
यह मिसरा मुझे अता करें मैने उतसे ष 
मांगते हुए कहा-जव म सारा शर 
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; तो इसका एक मिसरा 





l ^" 
बव! अच्छा, कोई और शेर 
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WW 


BUT, 
— feqqa * 
E ने शातिर निकम्मा कर दिया 

भी आदमी थे काम के। 

















क. 

| | E साफ कीजिये शातिर साहब 
legni 

3 तर्कित यह शर त्‌ e 

| ` आपका मतलव है गालिब का हूँ। 

| set m: 

| आपको फिर मुगालता हुआ; लेकिन 
| जं आपका कसूर नहीं। इस शेर की 


s पूछभूमि यह हे कि जिस मुशायरे में यह 
॥ छा गया, उसके सदर ने इसकी तारीफ 
A इसे हुए कहा-ऐसा शेर तो गालिव ही कह 
| इता है।संयोग से श्रोताओं में एक कातिब 
| stats था कि जो उन्हीं दिनों atam- 
| गालिव” की कितावत कर रहा था। उसने 
| प्रद्धावशश यह शेर भी गालिव से जोड़ दिया । 
बजा अहले-दिल जानते हे कि यह शेर 


भी जानते होंगे कि गालिव ने आमों के 

 बतावाकिसी चीज से इश्क नहीं किया और 
[stieg लजीज आम खाकर निकम्मा नहीं 

M दोसकता।' 

। एकदिनयोंही वाजार में शातिर साहंव 

साथ मुठभेड़ हो गयी । उन्होंने कहा- 

` आपकी ही तलाश में घर से निकला था । 

जरूरी मशविरा करना है।' 

"€ | 


- = 
e 


iud 





mfra का नहीं हो सकता। जैसा कि आप 
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'फरमाइये।' A 
लखनऊ d आल इंडिया मुशायरा हो 


v 


रहा है। आगंनाइज़रों ने दावततामा भिज 
वाया है। आपके खयाल में मुझे वहांजाना 0 
चाहिये या नहीं ।' S E 
'जरूर जाइये! भलाइसमें CLE o0 | 
बातहै ?' कक 
'लेकिन मुआवजा वहुत कम है। सिफ al 


v 3 E 
पांच सौरुपयेऔर फस्टंक्लासका किराया __ 


1 _'भड़क्‌ देहलवी के ` | 
साहब ने गंरजकर कहा jd MU 
इकलौते शाणिदं 'के लिए सिफ पांच सौ 2 
रुपये ! यह मेरी ही नहीं; भड़क साहवकी | 


भी तौहीन a ve, a 
'तो मत जाइये ! _ 2 
"लेकिन आजकल हाथ जरा तंग हा. | 

५९ ' हिंदी डाइजर : 
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ACTU Y ITUA X ero EN RES. 
Je Si 2 
सोचता हूं, चला ही जाऊ । देखा। दो-एक वार खांसे और रई. | 


` 'तोचलेहीजाइय।' को संवोधित करते हुए PET 
` आपका मतलब है, इस तौहीन के साथ करता हू : डर Tile wl 
समझौता कर लूं यह केसे हो सकता है! सात दरिया के फराहम किये होंगे 3 
—* sem साहब ने वसीयत की थी कि साहव- तब बना होगा इस अंदाज Fa 
जादे, जलील से जलील हरकत करना, 3 
लेकिन नाकाफी मुआवजाकवूलन करना !” जव कि अपने में समावे न e| 
due तो आपको हृगिज नहीं जाना गाथे फूलों का भला फिर कोई 
 चाहिये। R 
E- हां, यह ठीक है में उन्हे आज ही तार शातिर साहब ने अभी दो शेर ह 
 भिजवादेताहुंकि मुझे माफ किया जाये !' कि ओताओं में किसी नौजवान ९ 
शातिर साहब की उस मुशायरे में कहा-अजी साहव ! यह क्या | 
BEES "| होने के लिए बड़ी शोहरत हुई । गालिब का EXT आप अपने नाम रेस. 
` “सारे शहर मं उनकी धूम मच गयी हर रहे हो! E 
O शस्स ने उनकी प्रतिष्ठा को स्वीकार करते शातिर साहब ने चिल्लाकर बार. 
._ “हुए महसूस किया कि इस गये-गुजरे जमाने दिया-कीन कहता है, यह सेहरा पाहि | 
- , में भी. स्वाभिमानी शायर मौजूद है। एक का है !' ! E 
«रईस को जब पता चला तो उसने शातिर “मुं कहता हूं ।' उस नौजवान ने चतत 
Ta को चाय परआमंत्रितकिया और उन देते हुए कहा। E 
` से प्राथना की कि वे उनके लड़के का 'सबूत ?' शातिर साहब ने मांगी 
F E ! ने मांप की 
, (की द छी दिनों मेहो रही थी) 'यह रहा सबूत !' नौजवान ने बह 
| NETTA- i. ' बह्स और तकरार के से 'दीवाने-गालिव' का पाकेट 
* बाद शातिर साहब ने उनकी फरमाइश निकालते हुए कहा। E 
e. ics 28 साढ़े सात सौ रुपये मुआवजा जल्से में हलचल मच गयी) शार | 
p SEDET E : साहव के मुंह पर हवाइयां उड़ने will 
Ec. UNN, 91 उत्सुकता T कहा-* Ecl 
__ शातिर साहब के सेहरे का इंतजार करने E Tate m 
- लगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा, जब | कहते हए | 
._ शातिर साहब को सेहरा पढ़ना था | वे एक t bbb T Ta 
Le पहनकर A 
I Cr पर तशरीफ आ गया।' seu से नोक-दुम भागे। _ 
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न गर काग्रेस का छियासठवां 
~e जनवरी के पूर्वार्ध मे डा. 
»- मेहरोत्रा (कुलपति : दिल्ली 
| ^ अध्यक्षता में उस्मा- 
gef) T 


हैदराबाद में हुआ । 
faat J 


हदशो मे भारत में विज्ञान औरप्रविधि 
| 
Es का उद्घाटन करते gu 
Legit श्री मोरारजी देसाई ने कहा 
ह स्वतंत्रता आने के बाद से भारत म 
वात और प्रविधि का जो विकास और 
| सतार हुआ है, उसका लाभ दुर्भाग्यवश 
| जत संपन्न वगे को मिला है और निचला 
| बां उससे अछ्ता रह गया d [इस स्थिति 
| हौगंभीरता को समझते हुए भारत सरकार 
॥ ३ समुचित राष्ट्रीय प्रविधि-नीति निर्धारित 
| हले के लिए कदम उठाये d ओर इस 
तिका मसौदा शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत 
Famam | 
| अध्यक्ष-भाषण में डा. मेहरोत्रा ने इस 
| बात पर विशेष वल दिया कि देश क संतु- 
 (ित विकास को दृष्टि में 'रखते हुए हमें 
) बनी अनुसंधान और विकास परि- 
| पोजनाओं की प्राथमिकताएं नये सिरे से 
| पिर्षारित करनी होंगी । जनता का जीवन- 
९ गपन-स्तर ऊंचा उठाने और जनजीवन 
| कोउत्तम बनाने में विज्ञान और प्रविधि की 
भूमिका को नजर-अंदाज करके महज शैक्ष- 
| "स्तर के अनुसंधान-कार्यों पर समय, 
| असौर घन का व्यय कोई भी राष्ट्र बहुत 
| (९७९ 


# विचारणीय विषय था-आने | 


1 
) 





दिनों तक वहन नहीं कर सकता। जो बीज [00 
अथवा वृक्ष फल न दे, उसे कोई कब तक ।' 
सींचेणा ? PS ; 

उन्होंने कहा कि हमें पश्‍चिम से विज्ञान : | 
लेने के साथ ही वहां विज्ञान और प्रविधिके ` X 
तीव्र विकास से जो पर्यावरणीय, मानवीय . 


` और सामाजिक समस्याएं उपजी हँ, उनसे 


भी सबक सीखना होणा । मगर इस धुन 
में विज्ञान के महत्त्व, प्रभाव, उसकी आवः 
श्यकता और विकास में बाधा नहीं पड़ने 
दी जानी चाहिये। | 
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डा. हर्था फनेवगे ने “शिक्षा के संदर्भ मे 


विकास-कार्यों में विज्ञान और प्रविधि की 
भूमिका” पर बोलते हुए विज्ञान और 
प्रविधि को राजनीति के उपकरण के रूप 
में इस्तेमाल करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
पर चिताऔरनाराजगी प्रकट की। उन्होंने 
कहा कि कोई भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ 
किसी समस्या का हल ढूंढ़ने में अकेला पूर्णतः 
समथं नहीं हो सकता | निःसंदेह विज्ञान 
और प्रविधि अपने सामाजिक दायित्वों की 
अनदेखी नहीं कर सकता, मगर इसके लिए 
उन्हें राजनेतिक संस्थाओं के सहयोग को 
आवश्यकता है। 
उन्होंने कहा कि आस्ट्रिया एक छोटा 
देश है और वहां भी अव यह महसूस किया 
गया है कि विज्ञान ओर प्रविधि संबंधी 
गतिविधियों की रूपरेखा और दिशा 
राष्ट्रीय सरकार की घोषित नीति के अनु- 
रूप ही होनी चाहिये। यही वजह है कि 
हमने अपने यहां विगत कई वर्षों में यंत्रेतर 
विज्ञान के विकास पर खासा जोर दिया है । 
परमाणु और शांति 
इस अधिवेशन में जिन विचारोत्तेजक 
और दिलचस्प विषयों पर चर्चाएं हुईं, 
उनमें एक था-“कलियुग में जीवन।' प्रमुख 
व॒क्ता थे नोवेल-पुरस्कृत शरीरक्रिया- 
विज्ञानी प्रो. जाजं वाल्ड । उनके अनुसार, 
मानवीय ओर सामाजिक दायित्वों को ताक 
में रखंकर'की गयी आथिक लाभ की दौड़ ने 
पिछले दो सौ वर्षों में प्रकृति और परिवेश 


` काप्रदुषण इस सीमा तक कर दिया है कि 
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मनुष्य-जाति विनाश के कार mo 
गयी है । उन्होंने बताया कि AL | 
कैन्सर-रोगियों में से लगभग ८० पर 
को यह रोग प्रदूषित पर्यावरण के सन मो 
होता है। m] 
ऊर्जा को अनाप-शनाप खपत को पन. | 
पर प्रहार करते हुए प्रो. वाल्ड ने wi 
जीवाश्मीय ईंधन ( पेट्रोलियम, कोका | 
लिग्नाइट आदि) की खपत को un | 
करने की दिशा में कोई कारगर कदम झर 
रहते नहीं उठाये गथे,तो आने वाली सीह | 
ऊर्जा कां लगभग अकाल-सा पड़ जायेप। | 
प्रकृति में इन भंडारों का निर्माण लाहो 
करोड़ों वषो में जाकर हो सका है। उदे | 
तरह चंद सदियों में फूक डालना | 
सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। | 
कृषि-उत्पादों से पेट्रोलियम प्राप्त इले | 

के प्रयास के बारे मे प्रो. वाल्ड ने कहाहि | 
वास्तव में यह एक प्रकार की प्रतित्रा | 
ही सिद्ध होगी । ये पेट्रोलियमदायी sw | 
उणान के लिए उव रक आदि के रूपमें जित 
पेदट्रोलियम-पदाथं खर्च किये जायेंगे, उता 
दन उसका २० प्रतिशत ही हो vu] 
अधिक नहीं । E 
डा. वाल्ड ने अमरीका और रूस केप 
माणु-शस्त्रभंडारों को मानवजाति के 
पर धागे के सहारे लटकती हुई quan 
उपमादी और शांतिकायोँ कें लिए ett | 
ऊर्जा के भारतीय प्रयोगों को eo 
कहा । उनकी राय है कि m AUS 


: dt n ' सकता 
कोई शांतिमय उपयोग हो ही तहस 


vs 


उत्पन्न पदार्थों के निपटान का 
(d. या रास्ता जब तक खोज 
| se p णु-ऊर्जा मानव 
जाये,तब तक परमा एु 
E m का कारण ही बनी रहेगी। 
n à उत्पन्न हानिकारक रेडियो 
प्रभाव क| तजरअदाज करच 
प्रवृत्ति को उन्होंने अमातुषिक कहा। 
भी कहा कि परमाणु से 
Hs बनाने की कोशिश आगं चलकर 
पछतावे का कारण बनेंगी । कारण, 
एनर्रिचिण आर प्रोसेसिग तथा 
gimi के निर्माण और संचालन कौ 
में अभी ही पांच गुना वृद्धि हो चुकी 
| बौर यह स्पष्ट दिख रहा ह कि आग 
| शक्रतों लागत और भी तेजी से बढ़ेगी 1 
| कृषिके यंत्रीकरण को बड़े नणरों में 
| दती भीड़ का कारण मानन वाल SU. 
बाल्ड के मत में खेती आदि में यंत्रों का 
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| 1 
| के सुलभ रहते मशीनों का सहारा लन à 
| we बढ़ेंगी ही 

घटती प्रजनन-क्षमता 


। 
m 
| 


aaa में इसकी भी चर्चा हुई। 


E. 
pw 


उपयोग तभी किया जाना चाहिये, जब 
mana का अभाव हो; मानव-शर्वित 


हाल में एक तथ्य यह सामने आया है कि 
धीरे-धीरे मनष्य कौ उरवंरता (प्रजनन- 
क्षमता) का हास प्रारंभ हो गया हे, या 
विज्ञान की भाषा में कहें तो मनुष्य की 
उवरता-दर कम होने लगी है। हैदरावाद 


| यहां आप यह अच्छी तरह समझ लें कि 
खरता-दर जन्मदर से भिन्न है। पिछले 


६३ 


À 


दशकों में सारी दुनिया में आवादी कौ 
बढ़ती की भयंकर रफ्तार को काव में लाने 
के लिए जन्मदर घटाने की अनेक तकनीकों 
और कृत्रिम साधनों का विकास किया गया। 
यह. सिलसिला आज भी जारी है। परंतु 
उवेरता-दर का संबंध इन कृत्रिम साधनों 
या तकनीकों से नहीं है। यह तो सीधे 
मनुष्य की प्रजनन-क्षमता से संबंधित है। 


` मानव-समाज में इस क्षमता के हास ' 


के लक्षणों का जिक्र जिन समाज-विज्ञानियों 
ने किया है, उनका कहना यह हे कि इसकी 
वजह शायद यह है कि धीरे-धीरे मानव की 
जीन-संरचना में परिवतंन होने लगा है। 
जीन का जो अंश व्यक्ति की उवरता को 
नियंत्रित और प्रभावित करता है, वह खुद 
एक परिवतंन की प्रकिया से गुजर रहा है। 


इसके अनेक कारण हैं, जिनमें सामाजिक _ 


संरचना और प्रचलित जीवन-मूल्य प्रमुख 
है । तलाक, वडी उम्र में विवाह, अंतर 


जातीय विवाह, जीविका्जेत के लिएवड़ी | 


संख्या में लोगों का अपने जन्मस्थान से 
बहुत दूर भिन्न वायुमडल, परिवेश और 


सांस्कृतिक 


सामाजिक कारण इसके मूल 


लित जीवन-मूल्य UD 
तथा उसका चितन मनुष्य di 





r "T aÓà com 


वातावरण में जाकर वसना, _ 


खान-पान और रहन-सहन के तौरतरीको c 
में परिवतंन, पेशे-धंधे को अत्यधिक महत्व” | 


मानते हुए निजी जीवन को उसके _ 
अनकल ढालने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा | 
रति-पैटन और व्यवहार के बदलतेढंगआदि _ 


हिंदी गाइन, 
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व्यक्तित्व को प्रभावित किये बिना नहीं 
रह सकते। इस परिवर्तन का शायद जीन- 


संरचना पर प्रभाव पड रहा है। 


नयी दिशाए, नय चरण 
अधिवेशन के अंत में देश के वैज्ञानिक 
विकास के दिशा-संकेत के लिए कई प्रस्ताब 
पारित किये गये। 
भारत के समुद्र-तट के सहारे-सहारे लग- 
भग ३२० किलोमीटर का समुद्र-तल प्राकृ- 
तिक संपदा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है! उसकी 
छानबीन की जानी चाहिये, ताकि उसका 
धुरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । इस बात 
पर भी बल दिया कि सभी प्राकृतिक और 
मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण करके 
उनकी सूचियां तैयार की जायं। इसके 
'लिए आकाशीय सवक्षण तकनीक, रिमोट 
सेन्सिंग, गभीर समुद्र-वेधन और कम्प्यृटर 
अनुप्रयोग आदि सभी साधन अपनाये जाय 
केंद्र और 'राज्यों की सरकारों से अन- 


` रोध किया गया कि वे अनसंधान और 


विकास-कार्यों को बल देने वाली बुनियादी 


. “विज्षन-शोध estat को आथिक दृष्टि से 


तरजीह दे, ताकि आवश्यक और उपयोगी 
नयी जानकारी हासिल को जा सके। प्रौढ़- 
शिक्षा के कार्यक्रम को भी ऐसा रूप दिया 
जाये कि ग्रामवासी श्रमशक्ति और: पर्या- 
चरण संबंधी जानकारी का लाभकारी Fq- 
योग करने को प्रे रित हों । 
चिकित्सा और पशु-उपचार-विज्ञान से 
संबंधित सेक्शन ने कहा कि नागरिकों और 


x तरीका दोषपूर्ण और एकांगी 
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उपलब्ध करान की एक 
नीति विकसित की जाये। 
चिकित्सा-पद्धति के 
तियों में कार्य करने वाले £ 
भी कुपोषण और बैक्टीरिया: 
मलभत विषयों की ज्‌ 
ताकि वे मौसमी रोगों की 
कारगर ढंग से सहायक हो सकं | 
कृषि और जीव-विज्ञानियों ने कह § 
जेव उवरकों और प्राकृतिक खादों ग 
का वड़े पैमाने पर उत्पादन आज आवा 
होता जा रहा है। अतः कड़े के रूप में फ | 
जान वाले पदार्थों को पुनश्चक्रण द्वारा र. 
योगी वनांने की संभावना पर पूरा घ्यात | 
दिया जाना चाहिये। ; | 
शरीरक्रिया-विज्ञानियों ने योग केवेश. d 
निक अध्ययन और योग को दैनिक जीव 
में लाभकारी वनाने के तरीकों के विका | 
की आवश्यकता की ओर सरकार न्न 
ध्यान आकृष्ट किया । पश्चिम में wen] 
हन को जिस प्रकार चिकित्सा और मार 
सिक उपचार के लिए उपयोग में त 
जाने लगा है, वैसे ही भारत में योग 
उपयोग किया जा सकता है; क्योकि ग 
यहां के जन-मानस के अनुकूल है 
यह भी सुझाव रखा गया किं 


- 


INR 


| 
tw 


i | 
कामिकों के चयन में नवीनतम Wu 
निक तकनीकों का सहारा लिया जाई 
मनोविज्ञाततियों का कहना है कि 


के आधार पर चयन का Sm "| 
हैं! L3 
T 


* Sh P f 







~ 


qur उस पुरुष को कहते d, जा भ्र 


ता है। यदि ये लोग न हात, 
कार संसार की आधी T बत व 
बदहल हो जातीं | बदमाश E aeta आप 
| सकते हैं; पर भद्र पुरष हमेशा ओप- 
जो मात दे जाता हैं। वह इतना शरीफ 
ंाहैकिआप उसे कभी नहीं डांट सकते-- 
बाहे उसकी वजह से आपको भले ही डॉट 
हजाये। वह इतना असहाय आर विनयी 
| - हैं कि आप अपना पैसा उससे 
'ी वसूल नहीं कर सकते, जबकि कोई 
बोर होता, तो सरे बाजार आप उसकी 
` | टून पकड़ लेते । ds 
| भद्र पुरष की तो पत्ती तक उसे सिफ 
Jour कारण नहीं छोड़ती, क्योकि वह भद्र 
| है। कोई लफंगा होता तो कभी का तलाक 
हें लेती | मगर भद्र पुरुष है कि उसकी 
| पली हजार परेशानियों के बावजूद उसे 
' | एही छोड़ती अपती भद्रता के कारण 
रसन सबको बांध रखा है-ठीक उसी प्रकार 
P R विहारी की नाधिका आम पब्लिक को 
| पर केश-विन्यास से बांधा करती थीं। 
` शाको मन वांध्यो नहीं, जूडा बांध निहार।' 
LR पुरष किसी भी पेशे में मिल सकते 
| १९७९ 
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रवीन्द्रनाथ त्यागी 


हेँ। आम तौर पर वे सफेदपोश होते हे और 
हाथ में छाता या छड़ी रखते हं । वे पान 
खाते हैं, जर्दा लेते हैं और किसी-किसी 
केस में तंवाक्‌ भी पीते हैं। वे सुबह की सर 
करने जाते है और शाम को अपनी पत्नी के 
साथ परमपिता परमात्मा की आरती उता- _ 
र्ते हैँ । वे दफ्तर में हें तो शायद काम नहीं 
करते, दुकानदार हुँ तो ठीक सौदा नहीं 
देते, दोस्त हे तो उधार मांगकर वापस | 
नहीं करते, और मुहल्लेदार हैँ तो आपकी 
इस्तिरी या किताबें वगरह मांगकर ले जाते 
हुँ जिन्हें वे अपने आप कभी नहीं लौटाते is 
आप झगड़े की तैयारी करते ह, कुरत 
की बांहें ऊपर चढ़ाते हैँ, वीररस की कोई 
कविता याद करते हे और वजरंगवली का 
नाम लेकर मल्लयुद्ध वे! लिए वाहर निकलते | 
है और ये हैं कि ऐसी धिधियाती मुद्या स 
आपके सामने प्रस्तुत होतेहे किवीररस के 
स्थान पर करुणरस या वात्सल्यरस का 
परिपाक होने लगता है। आप इनका कुड 
नहीं कर सकते न e 
नको, नहीं गिरेबां चा l 
i m कभी किसी लड़की से प्रेम 
नहीं करता; वह सिंफं शादी करा है! 
हिंदी डाइनेस्ट 


|| (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ARGO eR 





कोई कहां तक ` | 








b . CNN 
$53, €. - 





जाजं, कितनी दफे तुमसे कह चुकी हूं कि बोलते 
` हुए हाय बहुत मत घ॒माया करो। 


कोई-कोई भद्र पुरुष इधर-उधर भी मुंह 
मार लेत हैं; पर इस सबसे उनकी भद्रता 
पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता । ये लोग 
परिवार-नियोंजन के विरोधी होते हैं। 
बजाय परिवार-नियोजन के इनकी रुचि 


) शास्त्रीय संगीत और साहित्य वगेरह में 


ज्यादा होती है। कभी-कभी कुछ भद्र पुरुष 
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तो वाकी रामायण +| 

जाती? दा. 
दशरथ राम को T; 
देते ओर स्वयं व 
पर निकल' जाते। णी 
लिखने को कुछ e 
नहीं 'रहता। | 
. अज पुरष mi 
में भी वही व्यवहार बे 
है, जो कि शेष क्षेत्रो मे 


"P 


पुरुष की सारी शति बौर 
सारा समय तो अपने को | 
भद्र रखने में ही गुजर जाते हैं; बह वाग 4 
काम करे तो कव करे?, वह वादे कशा 
है और उनके पूरा न होने पर हा 
जोड़कर माफी मांगता है। ऐसे व्यक्ति 
सामने तो' आप उसी तरह निरुपाय हो बाते 
हें, जैसे कि बक्स र की लड़ाई के बाद श्र 
आलम हुए थे । स्थिति यह रह गयी पी 








o लेखक, कवि या चित्रकार भी पाये गये हैं। 'शहंशाह आलम, शाहदरा से Wm 
- o 0 भद्र पुरुष राजनीति में विशेष रुचि नहीं वाकी इलाका कंपनी के अधिकार में पा 
` रखता; जो कुछ भी लोग कहते हैं, वह गया था। x E 
. पुनता जाता है ओर जर्दा खाता जाता है- साथियो, अब वक्‍त आ DE | 
 कोउनृपहोउ हमहि का हानी' वाला दृष्टि- सब मिलकर संसार के भद्र पुरुषों को बल | 
है: कोण, जो कभी श्रीमती मंथरादेवी ने रामा- कर दें। यही वह बुर्जुआ क्लास (वर्ग) ४ | 
यण में अपनाया GT में मंथरा की बेहद जो मानव-जाति की प्रगति को रोके बहा. 
इज्जत करता हूं। साहित्य में भी उसका है । इसकी शराफत नकली CUT 
o स्थान बहुतऊचा हे । अगर मंथरा न होती, कभी न जानिये इस होशियार को | | 
o नवनीत && mw a 
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32 (कि वाकी लोगों क! ईमानदारी वान आपकी सहायता करें । और हां, चंदा 


| || अब तक ह 


` | ३फायदा बया ? बकरी के बारे में तो आप करेंगे तव तक बंदा जो है वह इस फूलें इए 


|| दञीहे। ये भड पुरुष तो दुव भी नहीं देते। दिल नहीं लगता भेरा तनहाई स्‌ 
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T. A मित्व है कि हम संगठित होकर की तैयारी कीजिये। बुढ्धिजीवी होने के 
| qiie शरीफ आदमियों को मिटा नाते मेने अपना फर्ज पूरा कर दिया भग- 


t T का अवसर मिल सके । दिल पर॑ अगर काफी हो जाये तो हमें भी खर _ 

| rcd मरक्रांति की तैयारी कीजिय। करना, क्योंकि उस स्थिति मे संभव हूँकि 

T ये भद्र पुरुष न होते तो पता नहीं बजाय क्रांति करने के हम शायद खुद ही 
| म लोग कहां पहुंच गये होते । भद्र पुरुष वनने को वात सोचने लगें। जव | 3 

T adesse पर इस बकरीछाप शराफत तक आप लोग चंदा या क्रांति की व्यवस्था | 


| यद यह भी कहें कि 'जालिम में थी एक गुलमुहर के नीचे लेटेगा और भगवान की ui 
E ri और इसके सिवा भी', क्योंकि वह दूध स्तुति में फिर वही पुरानी बात अज करेगा : | 3 


अच्छा अव आप लोग जाइये और क्रांति मेरे मौला, जन्नत से किसी हूर को भेज । : ` 
[ एक विदेशी रचना से प्रेरित ] us 
x 
गुजले 
भावनाओं के शहर में लोग बेघर हो गये, 

जिंदगी से इस कदर sre कि पॅत्यर हो गय। m 3 
` सपं बनकर जो हमेशा विष-वमन करते X 000. 
एक तख्ती टांगकर वे लोग शंकर हो गय । P. 

आत्मा के आईनों पर धूल के मेले लग, 
जिंदगी में आजकल इतने बवंडर हो गये । c E 
अब किसे अपना कहें, किस द्वार पर SUR $ द 
दोस्त, रिश्ते, फूल सब कांटो क बिस्तर हो गये । 

स्वप्न जिनकी आंख ने पाले सितारों सं अधिक; 
डुगड्गी के सामने बे लोग बंदर होगे. _ | E aS 
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Š रामब्रारायण उपाधयाय 
-घंट पश्चात्‌ प्रारंभ हुआ। यह 


ङः दिन एक सार्वजनिक संस्था के सेवा- 
समारोह में जाने का अवसर आया। 

मैने देखा-उसके सभी सदस्य बढ़िया सूट 
___ मे थे, अपनी कार या स्कूटर से समारोह- 
. स्थल तक आये थे और समारोह प्रारंभ होने 
. में विलंब होने से सेवा के लिए वेचेनी अनु- 
भव करते हुए सिगरेट के कश के साथ अपने 

साथियों से गर्मजोशी से बात कर 'रहे थे। 

«कोई भी गरीव या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति 
' संस्था का सदस्य नहीं था। उनकी यह 
मान्यता थी कि जो स्वयं गरीव है, अभाव- 
.. ग्रस्त है, वह सेवा क्या करेगा! सेवा के 
. लिए तो धन एवं सत्ता का साधन चाहिये; 
' और जिनके पास ये दोनों हे वे यदि चाहें 
____ तो जनता की मनचाही सेवा कर सकते हुँ। 

समारोह नगर से दूर एक शिक्षण-संस्था 
के हाल में आयोजित किया गया था | द्र 
की जगह इसलिए चुनी गयी थी कि समा- 
 रोहकीगरिमाको आम जनता की भीड से 
` वचायाजा सके । समारोह में नगर के कुछ 
E ` प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी, पत्रकार 
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जिन्हें जल्दी हो या संस्था के सेवाकागोे 
निष्ठा नहीं हो, उन्हें लौट जाने की प 
ताकि सारा कायं शांतिपुणं 

में किया जा सक! हाल रंग-विरंगे फ़ 
ओर गृब्बारों से सजाया गया था। 
द्वार पर विजली के प्रकाश से जलने बर. 
बुझने वाले शब्दों में सेवा ही vau 
है' यह वाक्य वुझ-बुझकर जलते हुए 
संदेश सुना रहा था। 
दशकों के dowd के लिए चेयस लगी 
जिन पर कुछ सुंदर qud da थे। 
उनकी ओर देखकर मंच को देखत हुए ए 
समय तक बैठने का बल संजोये हुए १ 
सामने एक सुसज्जित मंच पर 
कारियों के बैठने की कुसियां लगी 
जिनके सामने एक चादर से ढंकी ES 
सचिव और कोषाध्यक्ष की dude 
थी। भाषण के लिए .माइका, खड़े ही 
बोलने के लिए डेस्क और प्रेरणा m 
दायें हाथ महिलाएं, वाय हाथ 5. 
सामने अटेन्शन की मुद्रा मे 
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ài | थे। संस्था के प्रतिनिधियं "a उनके 

| E कायक्रम प्रारंभ होने की घोषणा पहुंचकर बड़ी मुश्किस ते dii 

सदस्यों ने मंच मानद ट्‌ का, 
| genie और कुछ सदस्यों ने मंच मानद सदस्य बनने के लिए राजी कर लिया 
|| (त्यात ग्रहण किया । उसके वाद नियमा- या | मानद सदस्य इसलिए कि पता नही, | 
| हार नये अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित एवं वे वाकायदा सदस्य वनना स्वीकार करें या 
V हुआ और उन्हान कोटा का ताज॑ नहीं । फिर सदस्य वनाकर उनसे प्रतिमास 
| इहते की मुद्रा मे मंच पर आकर फूलों का चंदा उगाहने के झंझट से भी वे बचना चाहते 
| हार तथा गुलदस्ता ग्रहण किया । गुलदस्ता थे । संस्था को उनकी उपस्थिति मात्र से 
| हसवात काप्रतीक था किकटी हुई टहनियों बल मिला। उनका नाम घुनकर उनसे 
| ३एक ही धागे से बंध होन की तरह हम मिलने का अवसर ढूंढने वाले संस्था के सदस्य 
| जका सहयोग सेवा के लिए आपके साथ वनकर उनके आस-पास मंडराने लगे । 
| छेगा। जैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कान दानदाताओं में होड़ मच गयी। wu 
| आयी, इस ऐतिहासिक क्षण को वांधने के पश्चात्‌ संस्था के पदाधिकारियों के चनाव 
| तलिएतुरंत उनका फोटो ले लिया गथा। संपन्न हुए। यह कार्यक्रम इतना बोरिंग था 






नये अध्यक्ष जिले के सर्वोच्च अधिकारी कि दर्शक परस्पर गपशप करते रहे और | 
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पदाधिकारी शपथ लेते रहे। ४ 
“सेवा? शब्द जिन्हें पाकर साथकता 
पाता है ऐसे एक सिविल सर्जन साहब, 
जिनकी उपस्थिति मात्र से अनुशासन वना 
रहता है ऐसे एस. पी. महोदय, लोक जिनके 
कार्यों से प्रभावित होताआया qua लोक- 


' क्म्‌ विभाग के अभियांत्रिक महोदय, झूठ 


को भी जिनमें सच सावित करने की क्षमता 
है ऐसे एक नामी-धामी वकील साहब, 


- _ तिल्ली; विनौला या मूंगफली किसी में से 







m 


भी तेल निकालने की जिनमें क्षमता है ऐसे 
एक आइल-मिल के संचालक, जिनके दो 
पाटो के बीच पिसकर गोल और चिकनी 
तुवर भी दों हिस्सों में विभाजित होती 


आयी है ऐसे एक दाल-मिल के मालिक, 


बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने जिन्हें नागरिकता 
से जोड़ दिया है ऐसे एक बेक-एजेंट, जिस 
कुर्सी को लेकर इतना संघषं है उन कुसिथों 
के निर्माता एक फर्तीचर-डीलर और अनाज 
एवं कपड़े के सरकारी व्यापार में 'डीलर' 
से 'लीडर' बन जाने वाले एक कंट्रोल-शाप 
के व्यापारी महोदयं संस्था के सम्माननीय 
सदस्य थे। | 

इन सवने खड़े होकर माइक पर TATT- 
कर्‌ सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। मंच 
पर बेठे दशंकों ने ताली बजाकर प्रत्येक 
का स्वागत किया और सवके अलग-अलग 


- चित्र लिये रथे । विचार तो ऐसा था कि 


प्रत्येक सदस्य जब 'सेवा' शब्द का उच्चा- 


- रणकरे,तभी उसकाफोटो लिया जाये, ताकि 
सबके मुंह एक जैसे खुले हुए और सेवा शब्द 


e «" 
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का उच्चारण करते हुए सुरक्षित M 
सके। लेकिन कैमरे में अभी तक i 
बांधने की क्षमता नहीं होने से मन i E 
क्र रह जाना पड़ा | 1 
उसके बाद समारोह के सबसे महत 
पूण आइटम सहायता-वितरण के अंतर 
एक विधवा महिला को एक राष्ट्रीयकत व | 
से सिलाई मशीन खरीदने के लिए ३००३ | 
ऋण का चेक प्रदान फरे का आयोजना | 
तुरंत उस महिला को मंच पर बुलाया गय 
और वेक के एजंट से उसे चेक दिलवाते n 
शानदार फोटो लिया गवा । पृष्ठि हें. 
संस्था के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी बा 
सक, इसका पूरा खप्राल रखा गगा था। | 
मेरे पास बैठ एक संवेदनशील afa 
ग्‌नगुनाये-ऋण तो पहले भी दिया जाता | 
था; लेकिन ऋण लेने वाले की इज्जत व 
खयाल रखते हुए उसे गुप्त रखा जाता| 
इसमें क्या तुक हे कि एक गरीव महां 
सिर्फ ३०० के कजे के लिए संभ्रांतनागिं 
के सामने हाथ फैलाये और एक वेततभोगी 
कर्मचारी ऋण देकर दान-दाता वतने का. 
अभिनथ करे ! ' E 
अंत में कुछ गरीब छात्रों को सदे 
कायेक्रम संपत्त हुअ!। करीव वीस वार | 
छात्र अपनी मैली-कुचैली, wf । 
पेवंद लगी तेशमूवा में असहायःसे qi | 
खड़े थे और सूट-बूट से सज्जित Vu 
रियों के चेहरों पर ऐसा रोब था मागो! 
आइटम के द्वारा वे एक सामाजिक 


~ 3e. [री m | 
आशिक क्रांति करने जा रहे! ब 


T. 
^ 3 











ae छात्र का नाम पुकारा गया और 

| resist अध्यक्ष के सामने पहुंच* 
| अपने दोनों हाथ जोडते हुए उन्ह प्रणाम 
| ES उन जुड़े हुए हाथों के खुलने पर उस 
£ Us कमीज और पॅट रखकर अध्यक्ष ने 
दात देने जैसे गर्वे का अनुभव किया। 
| यीवीच घोषणा हुई कि अव छात्रों का 
| मोटो होगा। वे नजदीक के कमरे मे 
| amicis वदलकर आय । इसा वीच जानं 
हुमा कि नितांत असहाय-सा एक लड़का 

बपती जगह पर खड़ा रोने लगा महिलाओं 

| ३ उसे देखा तो उनकी आंखों म॑ भी आंसू 
इला आये और उन्होंने अपन पस मे से 









हो उठता हू । 


भानस-चिकित्सक ने कहा। 


THs 





सांझ को उस दांपत्य-सलाहकार से मिलकर आने के बाद से बड़े गुमसुम 
वेठ हो जी! क्या सलाह दी उसने?' 
७००७० 
मानस-चिकित्सक के यहां एक नया रोगी आया और काउच पर लेटकर 
कहने सगा-“पत्रिकाओं में जव ढेर सारे नग्न विज्ञापन देखता हूं तो भयभीत 


लगता है आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है या किसी धर्म के प्रचारक हू l 
धमं से मेरा कोई लगाव नहीं है। मेरा व्यवसाय वस्त्र-निर्माण हैं। कपड़ा 


P बनाने की दो मिलों का मँ मालिक हूं ।' रोगी बोला। “सत्य स्वरूप दत्त | E 
E. | 
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नाजुक रूमाल निकालकर उन्हें पोंछ डाला। 


एक पत्रकार ने उसके नजदीक जाकर c E. 


पूछा-क्या वात है बेटा, रो क्यों रहे हो ?' 
वह हिचकियां भरकर वोला-'दादाजी. मेरे 


पास एक ही कमीज और पैंट है। मैं अंदर. 


जाकर कपड़ कसे बदल सकता हूं ! ' 


उसकी बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे , : 


उस बालक ने हम सवको नंगा कर दिया ' 
हो । लेकिन किसी के किये से क्या कोई 


नंगा होता है! सो उसके वाद भी बडी 
रात तक डिनर, डिक और फंसी ड्रेस का 
कायक्रम होता रहा । 


-साहित्य कुटीर, ब्राह्मणपुरो, खंडवा, म.प्र..." 


[ कार्टून ] 








यों ~ मरना अपने मेन हैं ने जाते 
जी कहनेके लिए, डूव मरना अपने आपमें। ईं और डूबने आले चुल्ल्‌-भर पानी मेहीकाम | 
११ बड़ी लज्जास्पद वात मानी जाती है; ' 

लेकिन जरा गौर फरमाया जाये तो पता 


लगता है कि यह काम उतना शरमनाक 


नहीं है, जितना कि साहसिक और काविले- 


तारीफ । आर यह तो मानने से इन्कार 


- किया ही नहीं जा सकता कि डूब मरना 


कतई आसान काम नहीं; न यह सवके वृते 
की वात ही है। लोग-बाण खुदकुशी के लिए 
तमाम नदी-पोखर तलाशते 'रह जाते हे, 

















.हीजासक्तह | 



















, ० ATTSTSIT ७ 


चला ले जाते हें! जाहिर है कि कुएं-वाव | 
की अड़चने वहाने-भर हैं। वह काम दिलेत 
का है। हमारे आप जैसे तो सोचते | 
कते रह जाते है उन आशिकों की तरह, जो 
ताउभ्र' माशूक की गली में तलाशते छ 
जाते हे कि कहीं दो गज जमीन मिलेतो 
एक आरामदेह कब्र खुदवायी जाये। क | 
खुदे कंसे ? हिम्मत हो तव न। few | 
मरदां मददे खुदा; और कन्न खुदवाने जते | 
काम में तों खुदा खास तौर से 
लेता है। कहने का मतलव यह su 
मरन के आशिकों के लिए. चुल्लू-भर पानी 
का बंदोबस्त कोई समस्या नहीं 
हो ही जाता है। का 
_ताज्जुब की बात यह कि इतने 
पानी में पशु, पक्षी, कीट, पतंग को 
डूबता-सिफं आदमजाद ही डूबते देखे जाए 
हैं। यह एक अहम सवाल है, जिसे साहित | 
कला ओर दशंनशास्त्र के qt 
छोड़ा जा सकता है । विषय चाहे विव 
छोटा हो, थीसिस में तीन सौ 


A. nuls 







x दृष्टि से देखें तो डूबकर 
| (से वालों की आम तौर पर दो ही किसमें 
Laeta एक: डूबते हुए वचा लिये जाने 
Prim दूसरी बचात हुए डूब जाने 
ar । पहली स्थिति दूसरी से' भी 
रीती हैं। 
E ल A ही प्रकार की स्थितियों 
| 139 सावधानियां आवश्यक हैं, जो निम्न- 
लिबितह . 

` अपर कोई व्यक्ति पनी में डूबते gu 
॥ पचाबो-वचाओ' चिल्ला रहा हो तो एक- 
| द्म नादानों की तरह फोरन छलांग मत 
जगा दीजिये। पहले तसल्ली कर लीजिये 
- किमूलतः उस व्यक्ति का इरादा आत्महत्या 
"हातो नहीं था। क्योंकि आत्महत्या करने 
बालों को प्रायः तेरना नहीं आता है, उन्हें 
| बचाने के लिए कूदना अक्सर खतरनाक 

हेता ै। 
| सावधानी नंबर दो यह कि खुद आपको 
| तेरा आता है या नहीं। क्योंकि तँरना न 
| धाते हुए वचाने की कोशिश करना खुद 
| इ मरने वाली वात हो जाती है । अवसर 
4 ऐसे लोग आत्महत्या केः अपराधी से जाते- 
| इते एक 'मडर' भी करवा डालते हैं। 
॥ 388 वताते हे कि पानी में डूबकर भरने 
॥ वर्षो की तुलना में डूबते हुओं को बचाते 
; : en वालों की संख्या ज्यादा होती जा 












l5 Der के विचार से ड़बने वालों 
| T आवश्यक है कि अंत समय में वे 
| ha निश्चय से तनिक भी न डिगे क्योंकि 

| १९७९ 


v3 


अड़ोस-पड़ोस तथा दोस्तों गौर दुश्मनों द्वारा 
वचा लिया जाना डूब मरने से कहीं ज्यादा 
जहमत-भरा होता है। पुलिस वालों कों 
पता लग जाये तो सीधे-सीध कई सिफरों 
का जुर्माना या महीनों की मशक्कती जेल । 
(यद्यपि यह स्पष्ट है कि जुर्माने की रकम 
आपके पास होती ते; इव मरने की नौवत 
ही क्यों आती ! ) मेरा ऐसे कई लोगों से 
सावका पड़ा है, जिन्होंने अकेले में यह साफ- 
साफ स्वीकारा है कि अगर उन्होंने gad 
समय जरा भी सावधानी से काम लिया 
होता तो वचा लिये जाने का कुपरिणाम 
आजीवन न भोगना पड़ता। 
मान लीजिये कि आप आत्महत्या-वश 
नहीं, दुर्घटना-वश ही डूब रहे है, तो भी 
समझदारी इसी में है कि घबरायें बिलकुल . 
नहीं । अभी तक मैंने आकस्मिक दुर्घटनाओं `| 
से बचाव के जितने भी विवरण पढे ह, सवे 
इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि 
डूबते, जलते या गिरते समय घबरानं[ बिल- 
हिंदी डाइजस्ट 
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नहीं चाहिये। कारण, घबराने से कोई 
फायदा नहीं और आज के युण में फायदे- 
नवसान का हिसाब लगाये बिना कोई काम 
नहीं करना चाहिये। 
sad समय एकदम होश-हवाश खोकर 
चिल्लाने नहीं लगना चाहिये। चिल्लाने से 
आप थक जायेंगे। थकने से सांस जल्दी 
उखड जायेगी ! नहीं चिल्लायंग तो सांस 
धीरे-धीरे उखड़ेगी । अच्छा यही होणा कि 
आप 'रास्ते की ओर नजर किये रहें-कोई 
आता-जाता हो, तभी चिल्लायें ..... वरना 
वही वात-चिल्लाने से फायदा ? 
चीखने-चिल्लाने के बदले आप पुरी 
लगन से तैरने की कोशिश की जिये, तरचा न 
आता हो तव भी; कोशिश करे आदमी तो 


बुलाकर उसके कान में कुछ कहा । 


थोड़ी देर में जव सेवक लौटा, उसके हाथ में सिका हुआ एक पापड़ था ! उसे ai 
को देते हुए महाराणा ने कहा-मेरे मेवाड़ का यह नवशा है, कहीं से उभरा हुआ, 


A समतल और कहीं से नीचा । 


o आपात-काल में एक अमीर के घर चोरी हुई। चोर एक लाख रुपये का साग 
ले गये और घर में कागज का एक पुर्जा छोड़ गये जिस पर लिखा था- पर्वका इरादा |, 


मेहनत और दृढ़ अनुशासन। 


० भोपाल में विधानसभा-भवन में एक कक्ष विरोधी दल के नेता कामी 
.. उसके द्वार पर जो तख्ती लगायी गयी, भूल से उस पर लिख दिया गया नेता 
E दल', जवकि होना चाहिये था-'नेता-विरोधी दल शी घ्र ही यह भूल किसी र bc 


कहने पर सुधार दी गयी I 


P WW Ad 
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o उदयपुर-नरेश स्व.महाराणा फतर्हसहजी अनपढ़ जरूर थे, पर कुशाग्र-वद्धिष। 
एक बार एक अंग्रेज पयंटक उनसे मिलने आया । उसने महाराणा से पूछा- आपके राज 
का आकार केसा है? उसकी भौगोलिक स्थिति केसी हे? 

दुभाषिये की सहायता से महाराणा ने प्रश्‍न का अथ समझा; फिर अपने सेवकको 



























कौन-सा काम नहीं कर सकता 
न भी कर पाये तो भो | 
इन्सान का फज है और फजे ते केला | 
दुनिया में कुछ नहीं। TR | 
डूबने से वचने का एक उपाय | 
अपने चारों तरफ देखिये, कोई Ui 
वगरह पकड़ने को मिल जाये, तो परू | 

लीजिये । कहा भी है-डूबते को तिन 
का सहारा । बुजुर्गों ने कहा है, वात प. 
नहीं होगी । लेकिन मान लीजिये तिन | 
भी नहीं मिलता है, तो भी आप घबरा | 
तो नहीं ही; हिम्मत से काम लीजिये बोर 
- 2 धीरे-धीरे इब ही जाइये। s 
ETC, आर. के. लाल, ग्लेक्पो लेदः 
पोखरन रोड, ठाणे, महाराष्र | 
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| अः खसरो एक वार अपन ग्रु सूफी 
| संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 
टहलने निकले । 'रारत म एक धनिया 
| धुन रहा था। तांत पर जव चोट पड़ती 
| तो एक अद्भूत स्वर उपजता । हजरत 
| निजामुद्दीन कुछ अण तक WW हकर उस 
ध्वनि को सुनते रहें । फिर मुड़कर उन्होंने 

| अमीर खुसरो से पूछ--कहो! तुके ! इस 
| तंत से कौन-सी आवाज आ रही है?' 
दुसरो ने एक क्षण आंखें बंद कीं और 
कहा-किवला व कावा। तांत कह रही है 

बर दरे जानां जानम रपत ! 

ve! रफत ! रफ्त ! 
बर दरे जानां जानम रपत ! 
रफ्त ! रफ्त ! रफ्त ! 

| (प्रियतम के द्वार पर मेरी जान गयी, 

dt, गयी, गयी । प्रियतम के द्वार पर मेरी 
' जान पयी, गयी, गयी, गयी ।) 

इन पंक्तियों मे तांत द्वारा प्रस्फटित 
ध्वनि के साथ जो स्वरसाम्य तथा अथंगौरव 


| 
y 


4 
E. 















| ईए भार उन्होंने खुसरो को णले लगाकर 
बहुत दुआएं दीं। 


p के कबीला कवदजामा के सरः 
à पसरुदीन की किसी गलती से सुलतान 
७९ 


MER 


| फार्सी साहित्य- 


अबर बहराइची 


या, उससे हजरत निजामुद्दीन बहुत प्रसन्न - 
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तकश' रुष्ट हो गया और उसने अपने एक 


सरदार को आज्ञा दी कि जाओ और नसः 
रुद्दीन का सिर काट लाओ। नसरुद्दीन ने 


cd 
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i 
Ho 


at 


^ 
CN 


vA 


Wo 
sin के 


उस सरदार को किसी तरह इसके लिए मना 
लिया कि वह उसका सिर न काटकर उसे... 


जीवित ही घुलतान के समक्ष प्रस्तुत करे। 


सरदार'ने जब वेसा किया, तो त्तसरुद्दीन को | 
अपने समक्ष पाकर सुलतान को बड़ा क्रोध _ 
आया । वह उस हुक्मउदूल सरदार को. 


कठोर दंड देने ही वाला था कि नसरुद्दीन 
ने यह रुवाई पढ़ी 
मन खाके तु दर, चश्मेखिरद मी आरम 





L^ 


f 
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उजरत न यके दह, कि सद सी आरम 
सर ख्वास्तई ब दस्ते कस नतवां दाद 
मो आयम व बर गर्दन खुद मी आरम 
-मै अपनी वुद्धि के नेत्र में तेरे द्वार के we 
कणों को भरे हुए, अकेला नहीं, अपितु सकड़ों 
याचनाओं को साथ लिये आ ETE । तून 
भेरा सिर मांगा था, इसलिए में अपने सिर 
को दूसरे को बयों देता? इसी कारण मे अपना 
सिर अपनी गरदन पर उठाकर ला रहा EI 

इतना सुनते ही सुलतान तकश ने नस- 
रुद्दीन को Der क्षमा कर दिया, अपितु 
उठकर उसे गले से लगा लिया और उसी 
समय उसे ऊंचा ओहदा भी प्रदान किया। 

© ` 

मौलाना ताहि'र गनी काश्मीरी, जिनकी 
प्रशस्ति में डा. इकबाल ने फारसी में एक 
सुंदर कविता लिखी है, शाहजहां के शासन- 
काल में फोरसी के सुप्रसिद्ध कवि थे। संतोष 
उनमें कूट-कूटकर भरा हुआ था । सांसा- 
रिक ऐश्वय एवं भोग-विलास को वे अवज्ञा 
की दृष्टि से देखते थे और भूखे व अभाव- 
ग्रस्त जीवन में प्रसन्न थे । वे कहते थे: 
भा व फ़क्रोफ़ाक़ा खुरसन्दीम 

हम च्‌ आसिया 

गर रसद रोजो गुवारे खातिरे मा मी शवद 
-अभावग्रस्त एवं Wu रहकर हम चक्की 
की तरह Est मुझे भोजन मिलता है तो 
वह मेरे हृदय की आह बनकर मुझसे पृथक्‌ 
हो जाता है। ( चक्की में अन्न पहुंचता है 


और पिसकर बाहर निकल आता है, चक्की आया ओर उसके नेत्र अश्रुप्लावित 
स्वय भूखी ही रहती है।) उसने पुछा-'अज आने कीस्त ! | 
नवनीत ७६ «s 7 
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कहते ह कि मौलाना ने अपना 
जीवन एक छोटे-से कमरे में व्यतीत | | 
जब वे कमरे में होते थे तो द्वार 3... | 
क्र लिया करते थे और जव नात | 
तो कमरे को खन हीं छोड़कर चते जा i 
q 1 किसी मित्र ने उन्हें za वात पर रोका 
तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया-भेरे e 
की बहुमूल्य वस्तु तो में हूं । जव में घर 

न रहूं तो द्वार वंद करने से क्या लाभ? ओर 
खुला छोड़ने से क्या हानि ?' 
o ; 
औरंगजेब अभी शहजादा ही बाकि. 
ज़ेनावादी नामक रूपसी को देखकर प्रेमा. 
सक्त हो ग्या । जव वह दक्षिण-विजय में 
लगा हुआ था, तव अकस्मात्‌ ही उसकी 
प्रेयसी की मत्य्‌ हो गयी । जव उसे इसकी 
खबर मिली तो वह तीन दिन तक शोक | 
विह्वल gi चुपचाप पड़ा रहा । सभासईं | 
उसका दिल वहलान के लिए उसे शिकार 
पर ले गये । परंतु वहां भी औरंगजेव की | 
दशा में कोई परिवतंन नहीं हुआ।उ्स | 
समय आकिल खां राजी ने ये पंक्तियां पः 
इश्क चे आसां नमूद, लेक चे दुश्वारबूर 
हिज्त्र चे दुश्वार qu; यारःदे आतां गिरप | 
-प्रेम वैसे तो बहुत सरल प्रतीत हो रदा 
लेकिन व्यावहारिक रूप से कितना कारि o 
सिद्ध हुआ! वियोग कितना कठित था 
मित्र ने कितनी आसानी से उसे झेल लिया! 
शेर सुनते ही औरंगजेब का दिल १" 


SN S 













थी। उसमें बड़ी कवित्व-शक्ति 
[मुल्ला मुहम्मद सईद अशरफ ईरानी 
के पथ-प्रदर्शन में उसकी काव्य-प्रतिभा में 
| नर चांद लग गये । इस प्रकार उसकी 
॥ ज्ञाति gegc तक फैल गयी ! एक ईरानी 
quud उसके ऊपर मुग्ध होकर यह 
| क्त लिख भेजा : 
लबते स्यत शुदस गर 

दर चभन वीनम तुरा 
"X शुदम परवाना गर 
| दर अंजुमन बीनस तुरा 
: हुरनुमाई मी कुनी 
| ए शमए महफ़िल खूब नीस्त 
| मन हमी ख्वाहस कि दर 
| यक पेरहन बीनम तुरा 
| अदितुसे मं उद्यान में देख लूं तो बुलबुल 
| बन जाऊ; और यदि किसी महफिल में देख 
| बतो पतिगा बन जाऊं । हे ! महफिल की 
| E तेरा यह प्रदर्शन अच्छा नहों। मेरी 
| ier है कि तुझे एक ही वेश में देखूं । 
| _ वृसा ने उसके उत्तर में यह मुक्तक 
; भजा: 
| शदसत गुल वगुजरद चूं दर चमन बोतद 
| सरा 
| रतो के कुनद गर बरहमन बीनद सरा 


* 


A 
\ 


इर पुजन भस्फी शुदम मानिदे-ब्‌ दर घे 
$ गुल 
मले दोदन हर कि दारद दर सुखन बीनद 


Ts सरा 
“चमन म यदि वुलवुल मुझे देख ले, तो 
फूल को छोड़ दे । यंदि ब्राह्मण मुझे देख ले, 
तो मूतिपुजा त्याग दे | मँ अपनी रचनाओं 
म इस तरह छिपी हुई हूं, जैसे कि फूल में 
सुगध। मेरे रूप-लावण्य के दर्शनार्थी को 
चाहिये कि वह मुझे मेरी रचनाओं में देखे । 


o 

शेख महस्मद अली ईरान वासी थे और 
नादिरशाह से भयभीत होकर भारत चले 
आये थे । वे श्रेष्ठ सुफी कवि थे; बहुत अहं- 
कारी थे और भोग-विलास में मग्न रहते 
थे। फिर भी चूंकि वे अध्यात्म के प्रकांड | 
विद्वान थे, उनसे मिलने लोग आया करते 
थे । एक वार एक संभ्रांत व्यक्ति उनसे 
मिलने आया। शेख तो सामंती ठाठ से 
रहते थ। संतरी ने उन्हें द्वार पर ही रोक 
दिया । रोष में उस व्यक्ति ने कागज पर. 
यह पंक्ति लिखी और वापस चला पया : 

दरे दरवेश रा gud न बायद 


संत के द्वार पर संतरी की आवश्यकता 3 


नहों होती। 

जब शेख को यह वात ज्ञात ES तो 
उन्होंने तत्काल यह पंक्ति कही : 

ब बायद ता सग-डुनिया नयाबद 
-संतरी की आवश्यकता है, जिससे यहां 
कोई सांसारिक कुत्ता त आ जाये | 

-१०[१५, याकूतगंज, इलाहाबाद 
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$e नोरः ग्रहण करने स्टाकहोम 







आने वाले साहित्यकार प्रायः वहां 
गंभीरता का भारी लवादा ओढे रहते हैं। 
मगर १९७८का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 
और पूर्वी यूरोप के यहूदियों की भाषा 


 यिड्िश में लिखने वाले अमरीकी यहूदी 


उपन्यासकार आइजेक वाशेविस सिंगर ने 
स्टाकहोम में अपने भाषणों और प्रेस- 
इंटरव्युओं में सिद्ध कर दिखाया कि 
विनोदीपन का नोवेलीय गरिमा से कोई 
विरोध नहीं है। | 
अपने नोवेल-भाषण में उन्होंने कहा कि 
पुरस्कार-राशि (८३ हजार ६२० डालर) 
का आधा वे एक अच्छे यिड्डिश टाइप-राइटर 


पर खचने को तैयार हें। कारण, उनका 
 चतमान टाइप-राइटर बुढ़ापे में पहुंचकर 

. आलोचक' वन गया है। कोई कहानी 
-. अगर उसे जंचती नहीं, तो वह काम करना 
` बंद कर देता है। 


खोद-खोदकर उनके जीवन के बारे में 


सवाल पूछने वाले रिपोटरों के बारे 
. उनकी उक्ति: . 
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जिसे सचमच भख लगी हो वह T- | 
वाई के जीवन-वृत्तांत की फिक्र नहीं कसा | | 
इन लोगों को मेरी किताबों में कोई दिल 
wedr नहीं हे। तो सिफ यह जागा 
चाहते ह कि म उन्हें लिखता कसे हुँ | 
बच्चों दे! लिए लिखने d पक्ष में उने 
पास ५०० दलील ह, ऐसा उनका दावा है। 
उनमें, से कुछ दलील 
बच्चे पुस्तकं पढ़ते ह, न कि समीक्षा 
बच्चे अपनी पहचान ढूंढने के लिए, amne 
भावना से mex के लिए, विद्रोह की प्या 
बुझाने के लिए या परायेपन से पल्ला STE 
के लिए नहीं wed । मनोविज्ञान से उह 
कोई मतलव नहीं होत । और समाजशा 
से उन्हे चिढ़ होती है। आज भी व 
में, परिवार में, देवदूतों-भूतों-चु 
बेतालों में, ठक, स्पष्टता, विरामचिह ता! 
ऐसी दूसरी पुरानी विलुप्त हो चुकी 
में विश्वास रखते EI उन्हें दिलचस्प TE 
नियां पसंद हैं, न कि व्याख्याएं, पाड 
पाद-टिप्पणियां। कोई किताब VAT 


तो वे खुल्लमखुल्ला उबासी लें लेते ü 


| 


~ Ns 


à का उद्धार करने की 

हीं करते; we ऐसी बचकानी 
के लिए छोड़ देते ह । 

LU quiz से अमरीका आये 

जानने के कारण अमरीका 

end rere था i फिर भी 

gaa लेखक बन सके; कारण उन्हीं के 
















rn पौधों की तरह gk ह । कुछ 
Jag रेगिस्तान में पनपते हैं, कुछ झील के 
किनारे | कुछ कहीं भी जी सकते d, घास 
बी तरहं। qd कहीं stt जाऊ, लंखक ही 
qui 

एक प्रकाशक ने उनका एक उपन्यास 
उन पर जोर डालकर एक तिहाई छोटा 
| कराया था। वे मानते हैं, प्रकाशक की 
| बात गलत नहीं थी 

- बहुत लंबा लिखना वेकार g भले 
बाप खालिस सोना लिखते हों, पर कोई 
भी आदमी टन-भ'र सोना नहीं ढो सकता । 
इस उम्र में नोवेल-पुरस्कार पाने का 
कोई असर ? 

पुरस्कार से मुझे प्रोत्साहन मिला है । 
मगर में अपनी सीमाएं समझ णया हूं। और 
साहित्य की सीमाएं भी । 


"sit नहीं, नाई gi 


पागल नहीं ; 
आप हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हे? 
यही कोई २०० बार। 
एं, पाणल हे क्या? | 


* 
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आइजक SIEGE सिंगर 
लेखक अपनी जड़ों से जुड़ा रहे : a: 
ये मेरी जडे हे, मेरे aag अगर | 
आप उन लोगों के बारे में लिखेंगे, जिन्हें | 
आप खूब अच्छी तरह जानते हे, तो आप. 4 
समृची मानव-जाति के बारे में लिख रहे . d : 
होंगे! E : 

क्या उनका यहूदी होना उनके लेखनं में 
किसी तरह सहायक हुआ है? न 
जव भी यहुदी लेखक के पांस लिखने के 
लिए कोई विषय न रह जाये, वह यहूदी _ 
समस्या पर लिख सकता है। क्योंकि भले | 
वह दस लाख लेख लिख डाले, तव भी यह 00 
दियों के पास कोई समस्या तो रहेगी ही । 





~डा. गोपालप्रसाद वंशी 


gu सब अब वहां नहीं हें 
जहां कल तक थ 
gud से कितन तो ऐसे हे | 
जिन्हें यह भी नहीं मालूम 0 RA । 
कि कहाँ थे हम कल ! v TES 
रास्ते की बेजान आवाजाई 
जब अचानक ही 
किसी पहाड़ी नदी की ,गड़गड़ाहए! सोखती हुई 
तेज हो उठो थी 
हमने नियति से एक वादा किया था- 
पत्तियों म रंग और फलों म सुगंध, 
दुरियों सं निकटता और निकटता में गहराई, 
और इस प्रकार 
हर प्यासी शख्सियत को अपनेपन की ऊष्मा से 
भरन का वांदा। 
पता नहीं चह शोर सब किस तरह 
एक निर्बल याचना में बदल गया 
ऑर संकल्प में बंधो feat 
आचक खुल गयीं-भिखमंगे की हथेली-सी ! 
वह हली 
किसी व्यक्ति की नहीं 
समूचे समुदाय की संकल्प-शक्ति का प्रतीक थी .... 
पता नहीं कब तक 
फलो रही वह हथेली खाली-न उस पर 
घरा किसी ने साहस, 
न इज्जत, न बादशाहत-कातुक दुसरा ही हुआ 
ने उस के आ 
d न ईने में अपनी किस्मत देखी 
हथेली पर उगी पगडंड्यो को नापकर कहा- 


चक्रवर्ती सम्राट या 


co 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - eer | 








बसं 
st स रंग आया 


aM ने फिर कभी 


संकल्पशील मटठी में बंधता सीखा i 
अब उसकी कोमल हयेलियों पर इस प्रकार उग आये हे 
कक्टस 
कि बादशाहत ओर फकीरी 
दोनों को हो गयो किरकिरी। 
जब भी उसने अपनी मुट्ठी बंद करनी चाही 
हवा जसे कोई ठोस शक्ल अख्तियार कर 
हथेली पर उग जाती है, 
उसकी उंगली फिर खुल जाती है। 

उंगलियों का खला रहना ओर वया, बस याचना है 

उंगलियों का खला रहना आर वया, बस भागना है 

उंगलियों का खुला रहना ओर क्या, बस सांगना है 


BE eese MET 
तुम कह सकते हो 
| कि में सन्निपात से कुछ का कुछ बोल रहा हू 
. पर हकीकत यह हे कि T 
सन्निपात म कुछ का कुछ समझ रहे ह । 
um एक पुरा देश खड़ा है 
उंगलियां खोले 
हवा रुक गयी है 
पर वह घुट नहीं रहा है; 
सूरज गिर गया है 
पर उसे अंधकार का भान नहीं है; 
सोते सूख गये हे 
प्र ^ 
उसे प्यास का अनुमान नहीं है । ames अंधेरा सब यहां है 
मे चुप हूँ और वह निर्बोध ! ! 


e १२, राजेत्त्र तगर, पटना-८०००१६ € 
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क्रेतालल 
गुगोह्लाव 


दिनेश सिंह 


JA में मची हुई उथल-पुथल से शाह 
ईरान परेशान हो विदेश में हें और 
अमरीका यह सोच-सोचकर परेशान है कि 
कहीं रूस इसका अनुचित लाभ न उठा ले। 
ऐसे में हमें विश्वास है, आपको यह किस्सा 
कम दिलचस्प नहीं लगेगा 

भाशल वोरोशिलोव जब रूस के राष्ट्र- 
पति थे,ईरान के नय राजदूत अपना नियुक्ति- 
पत्र उनके सामने पेश करने गये । जब 
राजदूत का ओपचारिक भाषण चल रहा 
था, वोरोशिलोव को झपकी लग गयो | 
उनकी नींद तब टूटी, जव 'राजदुत महोदय 

रहेथे-हमारे महामहिम सम्राट......” 
सम्राट शब्द कान में पड़ना था कि बूढ़े 


मार्शल वोरोशिलोव चीखते हुए बोल पड़े- 
._ एक सम्राट हमारे यहां भी था, सुअर का 


बच्चा ! हमने उसका सिर उड़ा दिया । 


रूसी विदेश-मंत्रालय को काफी दौडधप 


करनी पड़ी इस प्रकरण की खबर को दबाने 


_ के लिए। 
विश्वास नहीं होता ? पर यह किस्सा : 


स्वयं निकिता खा श्चोव ने य॒गोस्लाव 'राज- 


E नेता पेलिकों मिकुनोविक को सुनाया था। 


८२ | He 
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मिकुनोविक मास्को में युगोस्लाविया ३ 
राजदूत थे ओर ख्युश्चोव की उनसे 
वनतो थी । खश्चोव उनसे. घंटों बाहे 
किया करते थे | १९५६ में हंगरी-कांड हे 
वाद एक दिन स्यू श्चोव ने यगोस्लाव इताः 
वास के आगे अपनी कार खड़ी करे उह | 
कार म॑ बुलाकर वेठाया और कई घंटों तर | 
उनसे वातें करते रहे । मासको की दिसं : 
की ठंड और हिमपात ! पुरी सड़क एर 
कई घंटों तक यातायात बंद रहा बोर | 
सिपाही सड़क पर खड़े ठिठ्रते रहे। 
मिकुनोविक ने अपने मास्को-वास १ 
दिनों की डायरियां पिछले साल wn | 
हैं और वे आजकल युरोप फे 'राजनक्तों | 
द्वारा बेहद चाव से पढ़ी जा रही हैं युगो: | 
स्लाविया के पदच्यत राष्ट्रपति | 
जिलास ने इन शब्दों में इन ena 
सराहना की है-'बहुत बढ़िया कृति, बढ 
अच्छी लिखी हुई; इससे कई एसे sra | 
अब तक भंग न हो पाये थे,टूटग। ५ 
मिकुनोविक की डायरियों में हुए 
आंतरिक राजनीति का और रूस केस | 
नेतावगं में सत्ता के लिए चलन १ | 


र्घ 


T 
fa 
p Sw 















k का अंतरंग चित्र देखने को 
| हों है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण d 
A. ९५७ ऋमलिन का वह सत्ता- 
I qa E मालेन्कोव, कंगानोविच और 
1 को मुंह की खानी पडी ऑर पद- 
$ cen पडा । पूरा हाल खुद निकिता 
Tages e हफ्ते बाद मिकु- 
| aes को सुनाया था। वाकया यों हुआ 
१७जून १९५७ की दोपहर को स्थू श्चाव 
: सको मे बाहर अपन बंगले (दाचा ) मथ 
| तत्कालीन प्रधान-मंत्री माशल वल्णानिन 
| ३ज्हें फोन किया और पार्टी की केंद्रीय 
1 $ afafa की कार्यकारि णी ( प्रिसीडियम) 
| को बठक dud का कहा । कान इसको 
॥ गांग कर रहा है? ख्थूश्चोव ने पुछा । 
र बल्मानिन जो कि क्रेमलिन से फॉन कर रहं 
1 i थे, वतात लगे कि म एक टली का ओर से 
| बोल रहा हूं, जो इस समय क्रम लिन के जल- 
पान-गह में भोजन कर रही है। पार्टी के 
संविधान मे या कायंकारिंणी की परिपाटी 
1. भेंकिसी 'भोजन-टोली की कोई व्यवस्था 
नहीं है।' अ श्चोव ने तुनकक रजवाव दिया; 
| मगर क्रेमलिन जाकर भोजन में शरीक 
| होता स्वीकार किया । 
वहां पहुंचकर स्थ श्चोव ने पाया कि वे 
बत्पमत मं ह। उन्हें कायकारिणी की बठक 
बुलाने को राजी होना ही पड़ा । मगर बड़ी 
| TR से वे टालमटल करते रहे, ताकि 
ट्रीय समिति वेः जो सदस्य उनवेः समर्थक 
Wwe मासको बुला सके । 
काफी चतुर चालों से अंतत 
१९७९ 


iw *». 
BE. 


वे अपने 


८३ 
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विरोधियों को शिकस्त देने में सफल हो ही 
गय । उस बठक में प्रतिरक्षा-मंत्री मार्शल 
जुकोव ने मालेन्कोव-कगानोविचःमोलोतोव 


की टोली से कहा था-मेरी आज्ञा से केंद्रीय . E: 


समिति की इमारत की ओर टैंक वढ़े आरहे 5 


ह। इस तरह स्व श्चोव माशंल को मदद 
से उस संघष में जीत णय । उन्होंने स्वयं ही 


मिकुनिकोव से कहा था कि लेनिन के जमाने E. | 


के वाद ऐसा संघष उन्होंने नहीं देखा था । . 


स्तालिन की तरह wo ने अपने O 


पराजित विरोधियों का खात्मा नहीं कर- 
वाया । वल्कि उन्होंने मालेन्कोव को एक 


विजलीघर का संचालक बनाकर साइवेरिमा 


भेज दिया और मोलोतोव को मंगोलिया म॑. 3 : 


राजदूत वना दिया। कुछ समय तक उन्होंने 


बुल्गानिन और वोरोशिलोव को अपने पदों _ 
पर बने रहने दिया था, ऑर स्वयं अपने | 
खुशामदी चमचे विदेश-मंत्री शेलेपिन को 
भी, हालांकि ये सभी विरोधियों के साथ | 


मिल गय थे। 


उसी साल अक्तूबर तक माशेल जुकोवः 


Circus है 


ES Lade ~ 





v. न 


c Ses (र T re 2 v 80, ५५५०२ 
A SE TNT EE SET 


A) La 








[c] 

भी अपदस्थ हो णये स्पष्ट ही ख शचोव 
को उनका यह कहना रुचा नहीं था कि टेक 
वढे आ रहे हे । उन्हें शक हुआ कि एक दिन 
यही तकनीक uu मेरे विरुद्ध भी काम में 
लायी जा सकती है। 

असल में खश्चोव तो जून १९५७ की 
टक्कर से पहले ही जुकोव से कतराने लगे 
थे। यहां तक कि एक वार जब वे दोनों 
कृष्ण सागर के तट पर छुट्टियां मना R 
थे, समुद्र मे तेरते समय जुकोव सारे समय 
उनके पास वने रहे थे-इससे समू श्चोव को 
बड़ी घबराहट महसूस हुई थी । खुद उन्हीं 
ने यह वात मिकुनोविक को बतायी थी कि 
जब अंततः मार्शल जुकोव को केद्रीय समिति 
के सामने बुलाकर वताया गया कि उन्हें 
पदच्युत कर दिया गया है, तो वे हैरान रह 
गये थे। मध्यांतर में उन्होंने खम्‌ श्चोव को 
फोन करके कहा-'क्या बात हो गयी काम- 
रेड सम श्चोव ! आप मुझे जानते हैं; हम 
दोनों तो मित्र हे । यह सव कया हो रहा है, 
में तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा E l मगर 
सव वेकार; खम्‌ श्चोव ने उनसे वात करने 
से इन्कार कर दिया । 

वाद में कम्यूनिस्ट पार्टी में यह प्रचार 
किया गया कि जुकोव अंपने गिदे व्यक्ति- 
पुजा-संप्रदाय' खड़ा कर रहे थे-मुद्ध-संबंधी 
फिल्मों में सफेद घोड़े पर चढ़कर आने आदि 
उपायों से । मिकुनोविक का कहना है कि 

















शायद यही एकमात्र अवसर 
समिति में फिल्में प्रमाण के भ 
गयी । Vins 
मगर इससे भी वडी विडंवना | 
माशल जुकोव की बख का i 
से सीधे केंद्रीय ढंग 
अड्डे से सीधे केंद्रीय समिति के मि 
म बुलाया जाना और 
जाना-अक्तूवर १९६४ में स्वयं द्य 
विरुद्ध भी इस्तेमाल किया ग्या | 
द्वितीय विश्वयुद्ध के महान सेनापहि डे 
रूप म माणल जुकोव का बहुत मान कत 
ह मिकुनोविक; यह उचित भी है मार 
उन्होंने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार | 
जुकोव पवे साञ्राज्यवादियों की भाषा | 
में वात किया करते थे | एक बार १९४८ 
के रूस-युगोस्लाविया झणड़े के qui 
मिकुनोविक से वात करते हुए वे | à 
थे कि अपनी ताकतवर सेना के द्वारा स्स 
सिफ तीन दिन में युगोस्लाविया को ठिकाने | 
लगा सकता था | इस पर मिकुनोविक ने ' 
झल्लाकर जवाब दिया कि मगर १९४१ | 
में जमंनी तीन दिन में तो क्या चार बसर | 
में भी काबू में नहीं कर पाया था युगो: । 
स्लाविया को। फिर उन्होंने कहा था-ब | 
आप यह बखूबी जानते हँ माशेल कि १९४ 
में जमंनी कितना ताकतवर था। तीए ५ 
निशाने पर der; क्योंकि १९४१ म खसं | 
जमनी के हाथों हारते-हवारते बचा था। 





È हढुते-हहृते.... 


अवनीन्‍्द्र विद्यालंकार 


रतवारा गांव में डेढ़ एकड़ जमीन का भागीदार यासीन मुहम्मद । | 
वीस साल पहले की वात है, गांव से लगी सड़क पर उसने चाय की दुकान खोल ली । 
उत निकली दुकान। कुछ पैसे वने। इससे उसने दो रिश खरीद लिये और उन्हें किराये पर 
| जाने लगा। चाय की दुकान भी चालू रखी। 0 

एक दिन उसकी दुकान पर एक निवृत्त आइ. सी. एस. अफसर अख्तर हमीद खाँ 

Lai जो ग्राम-विकास के डाइरेक्टर रहे थे । उन्होंने यासीन को सलाह दी, गांव के रिक्शा- 
| _नजञं की सहकारी समिति वनाओ। यासीन ने उत्तर दिया-'साहव ! यहाँ पहले दो वार 
बकरी समितियां बनीं, दोनों टूट ग TE । कारण, चंदे की रकम में गड़बड़ पायी गयी । 
| दों का सहकारी समितिथों में विश्वास ही नहीं रह गया gr 
अख्तर हमीद खां अनुभवी व्यक्ति थे । उन्हें ऐसे ही उत्तर की अशंका थी । उन्होंने 
 दइवतापी। कडा-'तुम Wie gom शुल्क एक अना महीना रखो। एक तो कोई भी एक 
बना देने से चूऊेंगा नहीं। दुसरे, ईमानदारी पर शक भी नहीं करेगा । एक आना होता ही 
हिता है! उतने की तो वह बीड़ी फूंक देता है । इस तरह सब तुम पर विश्वास रखेंगे। 
| यासीनमुहुम्मद की शंका मिट गग्री। उसने अब्तर हमीद खां को वचन दिया- मे 
| एहकारीसमिति का संघटन करूंगा।' 


















| वर्थ, मगर यासीन हताश नहीं gat: । वह रिक्शा-चालकों का विश्वास जीतने में सफल 


| गये आमदनी भी बढ़ी । समिति का कोष बन गया । d 
| वीस साल वाद आज समिति के ८ लाख रुपये बैंक में जमा हैं। उसके १२६ सदस्यों 
| ऐस अपने fert है। यही नहीं, समिति तीन ट्रेक्‍टरों और एक घानङुटाई मशीन की 
| तिक है। उसके तीन नलकूप हे। बड़ गांव में एक शाइमरी स्कूल और एक माध्यमिक 
| छत चलाती है। उसने गांव की गलियां इंटों से पाट दी हैं। गांव की सड़क के दोतों ओर 
गारिल-वृक्ष लगे है । समिति का अपना कार्मालय-भव॑न है, सभा-भवन भी है; s 
ह ` ८५ ` हिंदी डाइजस्ट 
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उसने समिति संवटित की-केवल दस अने की पूंजी के साथ । काफी कठिनाइयों | 
HU सहकारी समिति पनपती गयी । खिशेवालों के शे पहले से सुंदर और आरामदेह 


DUE QR e TEARS ENT) ® - 
> 5 A ns IC AE. ka € e 


"m + N 
_ K ~ 
, क — 
€ * 


Pus. ५ 


बिजली है, पंखे हैं, फोन है। समिति की सेवा में २२ वेतनभोगी कर्मचारी ह | E 
- दावा है कि काशीनाथपुर-बलरामपुर में कोई वेकार नहीं है। " 
इस असाधारण सफलता न यासीन को नेता वना दिया है। मामली-सा एक. 
गह व्यक्ति आज ग्राम-विकास का विशेषज्ञ माना जाता है और प्राय: हर मास ढाका द 
जाता है। वह वाङलादेश के योजना-आयोंग का सलाहकार है। यह सव ni a 
स्वावलंबन का फल है। सरकार से कोई दान-अनुदान नहीं लिया गया | अफसरों R 
पीछे चक्कर नहीं लगाये गये। अंग्रेजी में अजियां नहीं लिखी गयीं। सब सेवाभाव ह | 
और ईमानदारी के बलबूते पर किया गया। ग्राम-विकास की सही राह यही तो ह | 
.. बंट्वारा करने में आप कितने कुशल ? फरवरी अंवः (पृ. ११६-१७) के प्रश्नों 
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$ ही हैँ कि दोनों हिस्से आकृति और क्षेत्रफल में सर्वथा समान ह 
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हानी वेहद पुरानी है। कि चार अंधा चं 
$ क हाथी को टटोला और जिस अघन 
| अंग को छआ, उसी को उसने 
| oo ib आकार समझा । ठीक यही 
हालत नाभिकीय भौतिकी में भी रही हत 
पिछले पचास वर्षों में ना£ भकीय कणों को 
|| दोहने वाले वल का पता लगाने का प्रयास 
" संतर चलता रहा है; परंतु अलग-अलग 
प्रगोगया विभिन्न नाभिकीय नमूने (माडल) 
| सिफ उसके विभिन्न गुणों का पत। लगान 
|| मंसमथं gu और नाभिकीय वल की पुण 
|| जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है। 
। और यह स्थिति तव है, जबकि विज्ञान के 
I में सवसे अधिक प्रयोग-क्षमता 
 बौरवुद्धिशविंत इसी प्रश्न पर खचं हुई है। 
| वतमान शताब्दी में इस मामले में 
विज्ञान की जो हालत रही है, उसे हम एक 
ध्यंत से व्यक्त कर सकते हँ । 
मान लीजिये, आप एक पाक में जाते 
जहां क्रिकेट का खेल चल रहा है । आप 
"We विलकुल ही नहीं जानते हे । आप 
“बत ही कहेंगे कि ये कुछ सनकी लोग हे, 
NUS को इधर-उधर बिना तरतीब के 
१९७९ 


शञ्चिरंजन पांडे | 


८७ —— » 
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फक रहे हूँ; कभी कोई गेंद के पीछे खाली 
हाथ भागता है, तो कभी कुछ लोग वल्ले à 
लेकर भागते FI आपको लगेगा कि इस : 
खेल का न तो कोई नियम है, न उद्देश्य ही। 
लेकिन अगर आप कुछ समय तक ध्यान से 
देखते रहें, तो पार्यंगे कि खिलाड़ी कुछ खास NN 
अवस्थाओं में भागते हे और इस खेल के कुछ 5 
सुनिश्चित नियम भी हे। ठीक यही हालत — र 
इस शताब्दी के प्रथम पचीस वर्षों में परः | 
माणु-संरचना के क्षेत्र में रही है। पहले | 
इलेक्ट्रानःप्रोटान का भ्रमण इत्यादि स्पष्ट $ | 
नहीं था । फिर धीरे-धीरे पता चला कि 
प्रमाण के क्षेत्र मे क्वांटम भौतिकी का 

पालन होता है। 
अब मान लीजिये कि आप पाक के दुसरे 
कोने में जाते है। वहां भी कुछ उसी तरह 
का एक खेल 'वेसबाल' चल रहा है। उसे | 
देखते ही आपको यह तो आभास हो जाता | 
है कि इस खेल के नियम भी कुछ उसी तर 
के हैं; पर इधर से उधर जाने वाला गेंद 0 
आपको दिखाई नहीं देता । यही अवस्था | 
वैज्ञानिकों को अव नाभिक के क्षेत्र मं अनुभव 
हो रही है। उन्हें यह तो एहसास है कि 

हिदी 


JA 


परमाण्‌ की भांति नाभिक में भी क्वांटम 
भौतिकी' का गणित लाग होगा; पर कणों 
को जोड़ने वाला कण, गोंद या बल क्या है, 
इसका विलकुल पता नहीं चल' रहा है। 
वस्तुतः इस खोये हुए गेंद की ही तलाश 
आज नाभिकीय वेज्ञानिक को करनी है। 

परंतु ऐसा भी नहीं है कि इस दिशा में 
कोई प्रगति नहीं हुई । आज हम पहले की 
अपेक्षा कहीं ज्यादा आस्थावान हें अपने 
उपलब्ध ज्ञान पर और प्रयोग-परिणामों के 
बाहुल्य ने हमारा मार्ग बहुत कुछ प्रशस्त 
क्र दिया है। 

जैसा हम जानते हे, हर चीज छोटे-छोटे 
कणो-परमागुओं-की बनी हुई है और 
हर परमाण्‌ में केंद्रीय नाभिक होता है और 
उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 
ऋणात्मक कण-इलेक्ट्रान-होते है। नाभिक 
मे घनात्मक प्रोटान और अनावेशित न्यूट्रान 
दोनों होते हैं; परिणामतः नाभिक पर 
धनात्मक आवेश रडता हे । इस तरह हर 
परमाणु एक सौर मंडल-सा होता है, जिसमें 
धनात्मक आवेश वाले नाभिक रूपी सूय के 
चारों ओर इलेक्ट्रान रूपी ग्रह चक्कर काटते 
रहते EI 

नाभिक बहुत भारी होता है; परमाणु 
का ९९ प्रतिशत भार उसी में होता है। पर 
उसका आकार पुरे परमाणु की तुलना में 
बहुत ही कम है। परमाण्‌ को एक घर के 
आकार का मान लें, तो नाभिक का आकार 
पिन के सिरे के वराबर होगा। नाभिक का 
भार अधिक है और आकार छोटा है, इसी 
नवनीत . . 
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तथ्य को हम दुसरे ढंग से यो | | 
कि उसका घनत्व अधिक N a र 
नाभिक में एक मुख्य अंतर यह भी 3 
जहां परमाणु का घनत्व अलग-अलग us | 
म अलग-अलग होता है, वहां NL 
घनत्व लगभग समान रहता है। 5 | 
नाभिक इस मामले में हमारे दैनिक जी 
म परिचित धातु आदि अन्य पदार्थों की तर 
है, इसलिए सहज ही मन में यह E 
आता है कि शायद नाभिक भी Sw 
से जुड़ा हो, जिन बलों से पदार्थ जडे होतही 

हम साधारणतः दो तरह दे: बलों से पर 
चित ह-१. विद्युत-बल और २. गुरुता 
कंषण-बल। इनमें से पहला (fran) 
नाभिक को जोड़ता हो, इसका तो प्रश्न ही 
नहीं उठता; क्योंकि अनावेशित (बा 
बिजली के आवेश से रहित) त्यूट्रात नामक 
में होते हु । इसके! अलावा, प्रयोग से जितता | 
नाभिक-वल अनुमान किया जाता है, उसे 
विद्युत-वल ४० गुना कम पडता है। ढी 
गुरुत्वाकषण की वात। वह पदाथों की संहत | 
का समानुपाती होता है और नाभिक | 
परास (रंज) के लिए इसका भान बहुत क 
(१०१० गुना कम) निकलता है। i 
हुआ कि हमारा परिचित ज्ञान यहां तिर | 
के संदर्भ में काम नहीं करता। _ 

इस तरह वैज्ञानिकों के सामने भरो 
तरीके रह जाते हैं : | 

१. नाभिक-वल को ही सीधे तात 


उसके गुण ज्ञात करना । pe 
wd 















3. बल के कारण पर 


;1 ET 









करना । 
| | EU किसी नाभिक-वल से 
sil उनकी एक वंधन-ऊर्जा होती 
qas बल का अनुमान लगाने में 
| ना सहायक हो सकती है । यह 
| गया है कि पूरे नाभिक का भार उसके 
| जो के भार के योग से कुछ कम होता है 
आरभार में यह कमी आइन्स्टाइन के सुव 
| -उर्जा=भार X (प्रकाशवेग) ] के अनु- 
| गर बंधन-ऊर्जा में बदल जती है। इस 
कणों के और नाभिक येः भार से 

| बंधन-ऊर्जा का पता चल जाता है। 

qq अगर हम बंधन-ऊर्जा को अधार 
पनकर बल को ज्ञात करने वेः लिए नभि” 
रय समीकरण बनायें, तो गणित की दृष्टि 
त बहुत मुश्किल पेश अःती है। नाभिक में 
| | मंकी संख्या कुछ ज्यादा है और इतनी 
बात राशिप्रों के समीकरण को कम्प्यूटर 
| भी हल नहीं कर पाता । 
| जवयहांभी वैज्ञानिकों को निराश होना 
| पा, तो उन्होंने बड़े नाभिक के मुकाबले 
॥ शेटे सरल नाभिक का प्रायोगिक अध्ययन 
| प्रारंभ किया । 
| बसे छोटा नाभिक है डघूट्रान, जिसमें 
| (ओन और १ न्पूद्रान होता है । परंतु 
RA qar चलः कि यह नाभिक बहुत 
| हद बाते नहीं बता सकता | इसका 
| * वत के बारे में जानकारी दे सकता है, 
PI '[हात-न्यूट्रान, प्रोटान-प्रोटान के 
1 3 सेगने वाला बल और ही प्रकार का 
(९७९ 



















८९ 





(क) 


चित्रः? 


नाभिकोय बल नियत दुरो पर काम करते 
हैं। (क) कण बहुत दूर हों,तो बल काम नहीं 
करसा। (ख) एक निश्चितदूरी पर नाभि- 
कोय कणों मं आकर्षण होता है। (ग) बहुत 
समीपतामं न/भिकीय बल विफषेण में बदल 
जाता है। यही प्राफ में बताया गया है। 
हो सकता है। इसके अज्ञावा अन्य नाभिकों 
की तुलना में ड्यूट्रान में न्यूट्रान व प्रोटान 
कुछ ज्यादा दूरी पंर होते हैं और उसकी 
वंधन-ऊर्जा भी कम होती है।इसलिए 
संभव है कि जब नाभिक में ज्यादा कण हों 
तो वे ज्यादा पास-पास हों और नाभिक की 
बंधन-ऊर्जा ज्यादा हो, तथा उस दशा में 
नाभिक-बल पुरी तरह ही भिन्न होताहो। 
इसलिए वैज्ञानिकों ने डघूट्रान के वजाय 
स्वतंत्र न्यूट्रान-प्रोटान कणों की विभिन्न 
नभिकों से टक्कर का अध्ययन इस दृष्टि 
से किया कि किस कोण पर कितने कण 
प्राप्त होते हे । ये प्रपोग विभिन्न ऊर्जाओं 
पर किये गये और उनसे निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई: PEE 
१. नाभिक-बल सिफ नाभिक की सीमा 
तक ही काये करता है(१० "से.मी. तक) _ 
उसके बाहर नहीं; और विद्युत-बल की . 
| हिंदी डाइजेस्ट 
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नाभिकोय बल की अक्षकक्षगति-निभरता-(क) उब पक्षा में गतिदिशा और 
गतिदिशा एक है, तब नाभिक तीव है; (ख) दिशा में कम हैं 9 


अपेक्षा बहुत शक्तिशाली होता है ( 
गुना) । नाभिक-वल और विद्युत-बल की 
प्रभावी दूरी की तुलना हम इस तरह कर 
सकते हें कि अगर चार गुना दूरी पर विद्युत- 
बल और नाभिक-वल समान हों, तो २८ 
गुना दूरी पर विद्युत-वल १०० गुना ज्यादा 
हो जायेगा। 
नाभिक-बल को स्वाभाविक तौर पर 

आकर्षण-वल होना चाहिये। (तभी तो 
कण जुड़ रहेंगे ।) पर पाया यह गया है कि 
यह आकषण-बल न्यूट्रान-प्रोटान बेः बहुत 
समीप आते पर विकर्षण में बदल जाता है । 
यात्री नाभिक-कण एक निश्चित दूरी से 
ज्यादा पास-पास नहीं आ सकते। वस्तुत: 
यह आवश्यक भी है; क्योंकि केवल आक- 
षेण-वल तो उनके अस्तित्व को ही खत्म 
कर देगा [ज़्िंत्र-१, पृष्ठ ८९] 1 

३. नाभिक-वल न्यूट्रान-प्रोटान के 


_ आवश पर निर्भर नहीं होता है। यानी 


प्रोटान-प्रोटान,न्यूट्रान-न्यूट्रान और न्यद्रान- 
प्रोटान वेः बीच लगने वारे; वल में कोई 


अंतर नहीं होता। साथ ही, कभी-कभी 


आवश की अदला-वदली भी हो जाती है। 
साधारणतः अगर दो कणों की (जिनमें से 
एक कण स्थिर है) टक्कर हो, तो टकराव 


or 
: 
B नवनीत NT ts 
N S. B a.s ९० 
| ` x P » , 
MS. 
` . 



















ने 


के वाद पहले यानी चलते कण का वेग 
कम हो जायेगा और इसरा यानी fs 
कण (थोड़ा) वेग प्राप्त कर लेगा IN 
नाभिक-कणो की टवकर में ऐसा भी दी | 
है कि चलता कण बिलकुल स्थिर हो जा | 
ओर स्थिर कण चलने लगे। इस rs 
आवेश-विनिमय द्वारा समझा जा सक्ताह 
अर्थात्‌ टवकर के वाद कण तो वही है, ए 
उसन आवश बदल लिया है और हमे बरा. 
है कि दूसरा कण भाग रहा है [चित्र] . 
` नाभिकीय बल कणों की घषक | 
दिशा पर भी निर्भर होता है। नाभिन्न 
कण पृथ्वी की तरह दो तरह की गतिक 
हैँ-एक तो अपने ही अक्ष पर गति, बोर 
दसरी कक्षा में गति । देखा गया है किंव 
अक्षीय और कक्षीय गति एक ही दिशा 


चिंत्र-३ 








SES (क) 


आ वेश-विनिमय : 'क' में प्रोटात 
गति कायम रख हुए हूँ; खम es 
प्रोटान विनिमय हो गया है। , 
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1 E 3 3 qa नाभिक-वल विपरीत दिशा 
$ Pi की तुलना में ज्यादा प्रभावी 
T है [चित्र-२]। 

1 ent अलावा नाभिक-वल पास के 


|. T नहीं, आस-पास के कई कणों 
साथ काम करता है। : 
| तरह पचीस वर्ष के प्रयोग हमें 
1 | तते हैं कि नाभिकीय वल लब्‌परास का, 
| शक्तिशाली, आकषंण-युक्त (केवल पास 
Jade को छोड़कर), अवेश-विनिमय- 
"rg बवेश् पर निर्भर न रहने वाला, कई 
| शॉ पर एक साथ काम करने वाला बल 
| (लेकिन इसका खोत बया है? यह केसे , 
| asd उत्पन्न होता है ? यहां पर फिर 
: | परेशानी पेश आती है। 

` गपि नाभिकीय वल की विचित्रता 
| agaa और गुइत्व-वल को नाकाम कर 
| त्ती है, परंतु नाभिकीय वल का उद्भव 
| दवत करने के लिए हम विद्युत-वल की 
1 सक्रिया से मार्गदर्शन प्राप्त करते हे! 
1 (rà अज्ञात की ओर वढ़ना सरल होता 
| हरन) हम मानते हे कि दो कणों के मध्य 
| fepe फोटान नाम के एक वाहक- 
णके माध्यम से व्यक्त होता है, जो आवेश - 
सहत और भार-रहित होता है। यह एक 
| क्ेदृसरेकण पर ज!कर'बल का संवाहक - 
सजक वनता है। 

इसी दिशा में सोचते हुए १९३५ में 


P 


| «e 


क 


EM 


EN के भोतिकशा स्त्री हिदेकी युकावा ने 
'भाक्ति की कि नाभिकीय बल भी एक 
भिक माध्यम से कार्यरत होता है, जिसे 
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उन्होंने 'मेसान' कहा । परंतु उनका यह 
मेसान भार और आवेश से युक्‍त था ।(लघु= | 
परास मौर आवेश-वित्तिमय की व्याख्या . 
तभी संभव है।) उन्होंने गणना करके मेसान 
का भार और आवेश निकाला । यह यूकावा 
की मौलिक सुझवूझ थी और १९४७ में 
पावेल आदि वेज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों मे. 
इन धन-ऋणगावेशित कणों का अस्तित्व 
सिद्ध कर दिखाया । ! 
फिर्‌ कमर ने सुझाव रखा कि मेसान 
ऋण ओर धन आवेश के साथ ही साथ 
विना आवश का भी होता चाहिये। याती. 
मेन तीन तरह के हे! उनका तक यह 
था कि प्रोटान-प्रोटान मे आवेश-विनिमय | 
की अवस्था में धनात्मक प्रोटान, मेसान के... 
दूसरे धनात्मक आवेश को ग्रहण नहीं कर 7 
सकता; सो यहां कायरत मेसान अनावेशित | 
ही होना चाहिये। यह तक युक्ति-संगत था 
ओर स/इवेलोट्रान मशीनों से कणों की 
बहुत तीब्र गति पर मेसान और नाभिक 
की टकर कराने से वैसा अवावेशित मेसान 
प्राप्त भी हो गया । न ED जा 
इन सबसे बैज्ञानिकों को ऐसा आभास | 
होते लगा था कि वे अपने उद्देश्य में सफल 
होते जा रहे हैं। लेकिन आज समस्याहे- 
नाभिक-कण और से पतन केवीचलगने वाले. 
वल की गणना करना | यह ठीक हे कि | 
मेसान-सिद्धांत नाभिकीय बल के लघुपरास, | 
विनिमय-गुण और आवेशनिरपेक्षता की | 
व्याख्या प्रस्तुत करता है; परंतु अभी उसके 
[शेष पृष्ठ ९५ पर] E 
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आः से लगभग ढाईहजार वषं पुवं भारत 
में अनेक छोटं राज्य थे। इनमें कुछ 
राजतंत्र थे औरकुछगणतंत्र थं(राजतंत्रात्मक 
राज्यों में जो स्थान राजदरवार का था, 
वही स्थान गणतंत्रात्मक राज्यों में संथागार 
का था | संथागार (संस्था-अगार) उस 
काल की संसद अथवा पालंमेंट थे । इनम 
मंत्रिमंडल की बैठक हुआ करती थीं, जिनमें 
विभिन्त महत्त्वपूर्ण मसलों पर विचार- 
विमश के माध्यम से निर्णय किये जातें थे । 
यहीं प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण होता 
था, उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां की 
जाती थीं, नये सदस्यों आर गण-प्रधान या 
अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता था। 

वौद्ध साहित्य में जिन गणराज्यों क संथा- 
गारो का उल्लेख पाया गया है,उनमें वेशाली 
के लिच्छवि, कभिलवस्तु के शाक्य तथा 
पावा ओर कुशीनगर के मल्ल मुख्य हे । 
छोटे-छोटे गणराज्यों में केवल एक ही संथा- 
गार होते थे; परंतु लिच्छवियों तथा शाक्यों 
जैसे वड़े गणराज्यों में केद्रीय संथागारों वे 
अलावा प्रांतीय संथागार भी थे, जो प्रांतीय 
प्रशासन का संचालन करते थे। 

संथागार एक प्रकार दे! संसद-भवन थे | 
इनके नवनिर्माण पर आजकल की भांति 
किसी सम्मानित व्यक्ति क॑ द्वारा इनका 
उद्घाटन करान की भी परंपरा थी । दिग्घ- 
निकाय के संगीतिसुत्त के अनसार, मल्लो 
के नय संथागार का उद्घाटन वृद्ध ने किया 
था। मङ्गिझिमनिकाय तथा संयुक्तनिकाय 
में कहा यया है कि शाक्यों के नये संथागार 
नवनीत 


- ९२ 





डा. अ. ला. श्रीवास्तव 
















का उद्घाटन बद्ध ने एक म १ 
किया थ! | 


सदस्य एवं अध्यक्ष f 
भिन्न-भिन्न गणराज्यों के संथागार | 
सदस्यो को संख्या भिन्न-भिन्न हुआ कतो | 
थी । वेशाली के संथागार में ७,७०७ सदस i 
थे जो लिच्छवि जाति के मून कुटो से से | 
जाते थे। वे सभी अपने को “राजा' Gd] 
थे। न कोई किसी से छोटा था, नवद् | 
यही राजागण प्रशासन में विभिन्न पराप 
नियुक्त किय जातें थे । इनका निर्वाचन | 
नियुक्ति संथ।गार में ही की जातीयी। | 
यद्यपि वंशाली नगर की जनसंख्या ताबा | 
में थी, कितु कवल ७,७०७ कुलीन परिव | 
सेही संथागार के सदस्य चुन जातथ) मर | 
सन का अधिकार केवल कुलीन परि | 
वेः ही हाथ में था । प्रशासनिक अधिक 
देने के लिए जिन योग्य एवं 
व्यक्तियों को चना जाता था, उह 
निधि 'राजा” कहते थे ओर उनकी १ | 
संथागार में होती थीं। शाक्यों का र 
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| T विशाल स्तंभ-भवन था। 'महा- 
1 T के अंतुसार, शाक्या के संथागार की 
gei ५०० थ । 

qum गणराज्य में एक पद नायक का 
¬ था, जिसे अध्यक्ष, गणमुख्प अथवा 
| अटक कहते थे। संभवत: वही 'राज्य का 
परधान या राष्ट्रपति होता था । अध्यक्ष की 
| निर्वाचनद्वारा एक निर्धारित अवधि 
| इ हिएकी जाती थी । महात्मा वुद्ध के काल 
| x घेटक वैशाली गणराज्य के प्रधान चुने 
| शभ महावीर की माता तिशला इनकी 
| दहतथीं | गातम वृद्ध के पिता श॒द्धो धन स्वयं 
| शाक्य परिषद्‌ के अध्यक्ष थे। शाक्य संथागार 
` हे अध्यक्ष को राजा कहा जाता था | 
gnis 

संथागार राज्य की सवसे वड़ी संस्था थे। 


Ns M 





| 
i| 
28 
i) à 
vu 
ii 
1! 
| 
FE ER: डा. अ. ला. श्रीवास्तव 
{| (९७९ 


९३ 


= ((-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इनका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था [अध्यक्ष 
तथा सदस्यों का निर्वाचन, उच्च पदिः 
कारियों की नियुक्ति, युद्ध, संधि तथा अन्य 
राजनतिक्‌ समस्याओं का समाधान,आपात- 
स्थिति पर विचार-विमर्श एवं प्रशासनिक 


नीति-निर्धारण आदि काम संथागारों मे - 


संपन्न किये जाते थे। मगध-नरेश; अजात- 
शत्रू के आक्रमण करने पर वैशाली के संथा- 
गार म इस पर खुलकर विचार-विमशं हुआ 
थाकियुद्ध लड़ा जाये या संधिकर ली जाये। 

कोशल के 'राजकुमार विड्डभ द्वारा 
कपिलवस्तु पर आक्रमण किये जाने पर 
शाक्य लोग संथागार में निर्णय करने के 
लिए एकत्र हुए थे कि राजकुमार के लिए 
नगरद्वार खोल दिये जायें अथवा नहीं। कुछ 


ने कहा द्वार खोल दो; पर दूसरों ने इसका | 


विरोध किया । अंत में बहुमत जानने के 
लिए मत-विभाजन हुआ। बहुमत आत्म- 
समपण के पक्ष में था, द्वार खोल दिये गये। 

राजनेतिक अधिवेशनों तथा मंत्रिमंडल 
की बेठकों के अलावा इन संथागारो में 
धामिक एवं सामाजिक गोष्ठियो के आयो- 


जन भी किये आते थे। संयुक्तनिकाय कें : | 


अनुसार शाक्यों के नये संथागार में एक 


आख्यानमाला आयोजित क गयी थी, 
जिसका उद्घाटन गौतम बुद्ध नें किया था। 
शालवन से जब बुद्ध के निर्वाण का संदेश 
नगर के भीतर पहुंचाया गया, तब कुशी- 


नगर के मल्ल अपने संथागार में सभा कर | i 
रहे थे। बाद में यह तय करने के लिए कि. | 


बुद्ध का अंतिम संस्कार कंसे किया जाये, वे 


` पुनः संयागार में एकत्र हुए थे। 
: वस्तुतः ये संथाग।र विधान-सभा, व्यव- 
 स्थापिकासभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका 
 सभीकुछथे। राजदरवारों के समान संथा- 
Lr में भी पारस्परिक झगड़ों का faa- 
- रारा किया जाता था। संथागार सर्वोच्च 
न्यायालय का काम करते थे। वंशाली गण- 
राज्य की न्याय-व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटिं 
की थी। वहां कई श्रेणियों के न्यायालय थे। 
नीचे से क्रमश: विनिश्च-महामत्र, वो हा- 
रिक (व्यावहारिक ) तथा सुत्रधर क न्याया- 
लय थे । इन सभी मं से गुजरता हुआ मुक- 
इमा अटूठकुलक नामक न्यायंपीठ या जूरी 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। इसके 
ऊपर सेनापति, उपराजा और अंत में राजा 
या अध्यक्ष के न्यायालय थे। 
निर्दोष व्यक्ति को मुक्‍त कर देने का 
अधिकार इन सभी न्यायालयों को था। 
परंतु दोषी होने पर अपराधी को दंड देने 
' . काअधिकारकेवल राजा के सर्वोच्च न्याया- 
Loo “लय को था । राजा भी मनमाना दंड नहीं 
` देता था। अपराध को तथा अपराधी की 
- आयु, उसकी समाजिक स्थिति एवं मनो- 
दशा को ध्यान में रखते हुए वह पवेणी- 
` पोत्यक (प्रत्रीग-पुस्तक माविधान-सं हिता) 
के आधार पर शास्तानुकल दंड देता था | 
इस प्रकार वंशाली में किसी निरपराध 
- च्यकिति को दंड दे दिये जाने की संभावना 
नहीं के वरावरथी। 
अधिकारी एवं कर्मचारी _ 
' NR की सभाएं आधुनिक पालंमेंट. 
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से किसी भी प्रकार से Tara 
थीं। संथागार में सभा की कारवाईने | 
संचालन के लिए अनेक धिकारी Yu 
आध क 
चारी नियुक्‍त किये जाते ql] 
सदस्यों की एक निश्चित संख्या इन 
उपस्थित नहीं होती थी, तव तक E 3| 
के अभाव में) सभा की कारवाईवेष | 
मानी जाती थी । सदस्यों की यह नि 
संख्या उपस्थित करने के लिए जो बिन 
हता था, उसे गणपुरक कहते थे। | 
सभी सदस्यों के सिए समुचित बाह्र] 
की व्यवस्था आसनपञ्य्गापक्‌ नामक वा 
कारी करता था । मत-विभाजन, मत-फा | 
एवं उसका निर्णय करने वाले अधिकार 
को गगक कहते थे । सभा की कारवाईगे | 
लिपिबद्ध करने क लिए लिपिक होतेबे। |) 
कारंवाई Ud मत-विभाजत E 
संथागारों में सभाओं का wu] 
प्रस्ताव-पाठ से प्रारंभ होता od 
ज्ञप्ति का अनतुसावन' कहते थे। कमीज 
यह प्रस्ताव-पाठ कई वार दोहराया बाब | 
WT प्रायः प्रस्ताव के पक्ष वाले सदस्य गर. 
रहते थे। सदस्यों को सदन में कवल प्रसत 
पर ही बोलने की छूट थी | वे अग्राणि 
विषय पर नहीं बोल सकते थे। 
के बाद प्रस्तावित विषय पर सदत्य १ | 
अपने विचार प्रकट करते थे। विवर 
विषयों पर पहले तो खुली बहस हीत । 
और बाद में बहुमत जानने के लि 


विभाजन का सहारा लिया जाता था al 


एवे 


~ ० ज 
-4 
>I : 


॥ 3 
E 














| » ' कृहा जाता था। परंतु गुह्यक 
विभाजन की दो रीतियां थी- स्वकण- 
तथा 'शलाका-पद्धति । स्वकृण- 
रीति में प्रत्येक सदस्य गणक क 
फुसफुसाकर अपना मत प्रकट करता 
गणक अंत में मत-विभाजन का 
को प्रकट करता था । परतु 
मसलों प'र मत-विभा- 
था, तव 'शलाका-पद्धति' से मत- 
होता था। पक्ष तथा विपक्ष कौ 
| भिन्न-भिन्न रंगों की होती थीं) 
V ५्ाका-ग्राहपक' नामक अधिकारी प्रत्येक 
पदस्य से गुह्यक रूप स शलाकाआ क मत 
एकत्र करता था और गणक अंत मं सदन 
Vd न मतःविभाजन का निणय सुनाता था । 
॥ खलाका-पर्ढात' मत-विभाजन की एक 
Assisi और स्वस्थ पद्धति थी । 
wet की दलबंदी 
संधागारों के सदस्य भिन्न-भिन्न दलों 
गुटों में de रहते थे । वे प्रायः अपन 


- ०५ A 


बताओ क नाम से जाने जाते थे जसे अंधक- 


^ 
| १ 


| विक्संण-स्वभाव, अक्षकक्ष-गति-निभ'रता 
6.१ वहुकण-क्रियाशीलता की व्याख्या करना 
मेसान और नाभिक-कण का बल इतना 
ओर जटिल है कि हमारे 
कें सिद्धांत यहां काम नहीं करते । 
५ है कि गणित ठीक नहीं है या मेसान- 
टीक नहीं है ? ज्यादातर वैज्ञानिकों 
लगता है कि मेसान के मामले में 


* 
[पृष्ठ ९१ का शेष | 
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वृष्णि संघ के संथागार में अक्रूर के अन- 1 p. 
यायियों को 'अक्र्रवायं या 'अक्रपक्ष्यया 













अक्रूरगृह्य sl था। S 
संथागारों कीधामिक i 
गोष्टियो में शांति pn m 
भल ही रहती हो पर्‌ः. ^0 

राजकाज के समयशोर-शराबा अवश्यहोता T 
होगा । दलवंदी एवं पारस्परिक ईर्ष्यादेषे 
गणराज्यों की सबसे वडी कमजोरी थी] 0 
इस दलबंदी अथवा ईर्ष्या-देष का कारण | A 
अधिकार-लिप्सा थी। भाषणा-कला में पट, 
leur करने में समर्थ तथा गटवाजी में | 
चतुर सदस्यप्राय: सफल रहते थे। आजकल | 
की भांति प्राचीन काल में भी सत्तारूढ़ दल | 
को हटाना कठिन होता था । जब दोवडे 
दलों की शक्ति बिलकुल वरावरहोतीथी 
तो छोटे-छोटे दल लाभ उठाते थे। वे 
जिसका पक्ष ले लेते, वही दल सत्तारूढ़ृहो | 
जाता था। 
इन तथ्यों से यह स्पष्ट कि गणराज्यो 


के संथागार वस्तुत: प्राचीन काल के पाले | 
मॅट थे। -१३६,तुलारामबाग, इलाहाबाद | 
+ is bt. 


भौतिकशास्त्री ठीक दिशा में हैं और'मेसांन= 
सिद्धांत शायद हमारे खोये हुए ye को 
प्राप्त कराने में समर्थं हो जाये। E 
अब देखना है कि हमारा गणित कितना... 
समर्थ है और क्या वास्तव में ही मेसान- | 
सिद्धांत नाभिकीय-वल की व्याख्या मे _ 
सक्षम है। बहुत संभव है कि आने वाले | 
वर्षों सें भौतिकी का नोवेल-मुरस्कार इसी 


के अन्वेषण पर मिले 


b. er du à जे 





er की दयालुता देखकर में हमेशा चकित रह जाता E जहां तक मेरा | 
दयालु होने के लिए मुझे हमेशा प्रयत्न करता पडता है, खुद को याद कराना ( 

है कि मुझे दयालु होना चाहियं। पर मन अपन पूरे जीवन में देखा है कि लोगों में T 
अधिक दयालुता पायी जाती है। मे एक वार 'हॉप' (एक प्रकार का फल) तोडणे | 
मजदूरी करने के लिए जा रहा था । हॉप की बेले वहुत ऊंचाई तक जाती हुँ। परहॉप तोन | 
का काम बहुत आसान होता है और स्त्रियां और बच्चे भी उसे करते हैं। फिर शाम के a 
सब एक साथ बैठकर णात R| | 
मुझे पता नहीं था कि यह काम मुझे कहां मिलेगा। gesen नामक एक सेर | 

आया, तो मैं गाड़ी से उतर पड़ा और अपना विस्तर कंधे पर रखकर शहर की ओर चर 
पड़ा । मैंने गोश्त की एक दुकान देखी, तो रुक गया । दुकान में वेठा कसाई saraa, | 
तगड़ा आदमी था । मैंने खिड़की से अंदर झां ते हुए पुछा- यहां होप का बाग कहां दै? | 
उसने मेरी ओर देखा और फिर कहा-जरा ठद्रो, में वहां खबर करता हूं।बे | 

आकर तुम्हें अपने टूक में ले जायेंगे। वह फोन करने फे लिए चला; पर कुछ ही कदम जागे 
पर मुडा और कहने लगा-पर तुम्हें वहां जाने की कया जरूरत है? वहां बहुत तकसी$ | 
होगी । उसके बजाय में तुम्हें यहां शहर मं ही अच्छा काम दिलवा देता हूं ।' और उस्ने | 
फोन करके एक जगह मुझे काम दिलवा दिया, जहां आलूबुखारे सुखाय जाते थे। मं जानं | 
लगा,तो उसने कहा-पर तुम रहोगे कहां ?5 तब उसने मेरी नामक एक स्त्री को फोत करे | 
उसके यहां मेरे निवास का प्रबंध कर दिय/। में अभी चला ही था कि उसने मुझे रोक | 
हुए कहा-पर तुम खाओग कहां से ? काम करने पर उसी समय तों पैसे मिलेंगे नहा! | 
और पास के एक रेस्तरां में जाकर मेरे खाने की व्यवस्था कर दी। सो पंद्रह मितठ मंगु | 
काम मिल गया, रहने की जगह मिल गयी और मेरे खाने-पीने का इंतजाम हो एया। | 
हल्ड्स्वगं में में लगभग दो महीने रहा । एक दिन मैंने समाचारपत्र उठाया तो | 

मुकदमे की खवरते मेरा ध्यान खींच लिया। मुकदमा अभी हाल ही में शुरू हुआ था उ | 
संबंध एक भयानक घटता से था, जो मेरे आन से पहले वहां हुई थी। कुछ लोगों ने पि | 
वनाकर एक यहूदी दर्जी पर हमला किया था. जो कि कम्मूनिस्ट समझा जाता था। उ sd | 
उसके घर पर गोलियां चज्ञायी थी और फिर उसे पकड़कर उसके मुंह पर कालिखं e | 
उस गिरोह का मुखिया वही कसाई था, जिसने मेरे लिए स्वथं ही इतना कुछ किया वा | 
मुकदमा उसी पर चल रहा था । वह व्यक्ति जो इस हद तक दयालु था, इतना बड़ा बल | 
चार भी कर सकता था! -एरिक हॉग | 
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रित्र का विवेचन वंकिमचंद्र 
, म. म. गोपीनाथ कवि- 
एज, क. मा. मुन्शी, पं. चमूपति और रज- 
बीश ते विभिन्न दष्टिकोणों से और शेलियों 


& 


| = किया है। श्री घनश्यामदास विइला 
| उ इति ष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌’ भी इसी 


बला की एक नयी सशर्क्त कड़ी हे-कृष्ण- 


 चरितमाला का अनूठा सुगंधित पुष्प। 


ब्यवसायपति श्री विडलाजी को इसके 





` ; fe 
=. -" y ~ x E - 
- n Ye" pud. prosa rM T. 
ANA nita t iaa 
"elo. TS ed 
i. 


प्रणयन की प्रेरणा महामना पं. मदनमोहन 
मालवीय से मिली थी। भागवत पुराण 
ओर महाभारत के अनुशीलन के साथ ही 
विड़लाजी ने स्वामी चिन्मयानंदजी के गीता 
एवं अन्य उपनिषदों पर भाष्य, लोकमान्य 
तिलक का गीतारहस्य आदि पुस्तके भी 
भली भांति पढ़ी gd इसी से वे अपनी 
कलम से यहां कृष्ण-चरित की एक हच्च छवि 
प्रस्तुत कर सके. हे-नितांत निजी शेली में । 


' झा दक नयनाभिराम चित्र! 
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श्री घनश्यामदास बिड़ला 


कृष्ण की सारी कथा के पुनः-प्रणयन 
4 में उनका अभिप्राय भी सुस्पष्ट है। कृष्ण 
४० केवल उपास्य नहीं अनुकरणीय भी g 
कुष्णलीलाएं तो केवल रोगन है जो 
सामान्य लोगों को आकर्षित करने के लिए 
वेदांत पर लपेटा गया है।' अतः 'नाम- 
स्मरण से ही काम चलाकर कृष्ण के 
” जीवन की अवहेलना वहुत बड़ी भूल है।' 
"योगक्षेम की पुत्ति तो अनन्य भक्तों की ही 
e है, जो उपासना नहीं पर्यपासना करते 
IE 
लेखक ने योग का अर्थं 'आत्मज्ञान' किया 
है और क्षेम के मानी हे उसकी अचलता | 
लेखक का दुढ विश्वास है कि 'भणवान की 
दया सारे विश्व में बिखरी हुई है। हम-न 
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प्ररित होकर भी सक्रिय रहते हैं, 








बटोरे तो दोष हमारा। n | 
रतः _ रहकर स्वधमं का आचर शहि 
चाहिये; क्योंकि साधुत्व प्राप्त M. | 
अप्राप्य प्र्त नहीं होता और फ ® 
नहीं होती ।' होता शरक 
: बिड़लाजी का यह कथन भी 
योग्य हे-वंधक कमं वे ही होते है 
जन-समूह की सेवा कानितांत अभा अभाव 
Ql सेवा न करके जो केवल T 
भरने के लिए ही 'रात-दिन ue | 
वे लोग पक्के चोर हैं।' इसी तरह येक| 
भी- कर्म को भगवान समझो)! "suere 
कभी त्याज्य नहीं Ju मूख त्वा! 
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अक्रिय नहीं बनाना चाहिये।' andal 
कर्म का मूल्यांकन होता है ।' edid 
पावंदी में जो कम विये जाते है, वही म |, 
की कसोटी है।' | 
माना हे । इसीलिए भागवत क dd 
धर कृष्ण उपास्य हे तो महाभारत के वह 
देव कृष्ण अनुकरणीय महापुरुष । gU 
नीति और व्यवहार का विलक्षण समता | 
है।' वे निर्वल पर दया के पक्षपाती हब | 
निदेय को कठोर दंड देने के wu] 
उनकी मान्यता है कि भले ही quit स | 
गीली हो जाये कितु “न्याय की रक्षाव 
होनी चाहिये।” इसीलिए इ i| 
पर किसी को भी खरी-खोटी gni 
नहीं चूकते। | 
` कर्ण-कृष्ण-संवाद इस कृति uo 
qi 
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है और कर्ण-कुंती-संवाद भी। 
जी की सुझवूझ, सहृदयता और 
कौशल सभी एक साथ झलक 
č की तीक्ष्ण ममंग्राही दृष्टि 
का दुर्योधन यहां पराजित 
के रूप में पेश होता है। वे गांधारी 
| areae रखते हे और द्रोपदी से भी। 
agr महाभारत की पुत खान वाली 
| नसी महिलाएं हैं। कृष्ण गांधारी का 
meer लेते हैं। जीवन का हेतु मिटते 
बेमृत्युका वरण कर लेत ह्‌ । 
(संसार कृषणमय था और रहेगा शीषक 
$| बति अध्याय में लेखक ने अपनी समस्त 
७ अति का सारांश यों प्रस्तुत किया है 
|| (कृष्ण शब्द आत्मा का पर्यायवाची 
। सब भूतों में यह आत्म! अविभक्त है 
है, और एक ही है। आत्मा ओर 
एमात्मा एक ही E । 
तरह-तरह के घाट घड़ने से उनके 
प्रक नामरूप बन जाते हे, पर अंत में तो 
परमो घाट सुवणं हो हे । 
| wem (कृष्ण) ओर परमात्मा सववत्र, 
[REST अनादि, अजर ओर अमर है, 
| त और स्थान से अबाधित & t इसलिए 
१| रहापुरषों को कथा इस विश्व को ही 
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कया है, ऐसा समझकर हम इस समापतति | 
पर उसी कुष्ण को वंदना करते हैं, जो 
सवत्र हे, हमम हें, आपसे है: कृष्णं वन्दे. | 
जगद्गुरुम 
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सारी कृष्णकथा इस कृति में इतनी सरू £ 
सता से वणित है कि एक वार शरू करने पर 
कोई भी सहूदय पाठक इसे समाप्त किये 
विना न रहेगा । प्रकाशन भी बड़ी सजधज र 
के साथ हुआ है। लोक-चित्रांकन शेली के 
वहुत-से चित्रों ने इस कृति को बहुत नयः 70 
नाभिराम वना दिया हे । यह ठीक समझ | 
म॑ नहीं आता कि ये सभी।चत्र (एकको 
छोड़कर) राधा-कृष्ण-लीलाओं से ही क्यों 0 4 
संबंधित. हृ । शायद यह भक्ति-भावता 
की संतुष्टि के लिए किया गया है; क्योंकि 
उनका वर्णन विशिष्ट' नहीं हो सका है। 
कनुप्रिया राधा का तो नाम ही नहीं लिया | 
एक बात खटकती है कि जहा छायांकन 7 
और प्रस्तुति-कर्ता और मुद्रकों के नाम छपे । 
हैं, वहीं चित्रकार का कहो उल्लेख ही नहीं। 
मूल्य 'राज संस्करण का तो ६० रु. ठीक ही 
है। कितु साधारण संस्करण यदि कुछ चित्र 
कम देकर ४० रु. के बजाय कम मूल्यमे | 
उपलभ्य बनाया जाता, तो अधिक पाठक _ 
लाभान्वित हो पाते । À 
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१. ३ कृष्णं चन्दे जगद्गरुम * घनश्यामदास बिड़ला; चित्रः विरला एकेडेमी 1 
"| ऑफ आटे एंड कल्चर एवं बसंत कुमार बिड़ला के सौजत्य से; प्रकाशक: 000 

विरला एकेडेमी ऑफ आट एंड कल्चर, कलकत्ता; छायांकन एवं प्रस्तुत: . | 
किशोर पारेख मुद्रक : जी. सी. fired, दिल्ली एंव आर्मी नेवी प्रेस, बंबई 
मूल्य : राजसंस्करण ६० रु. तथा साधारण संस्करण ४०२. l | 
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e रमाशंकर चंचल द्वारा प्रस्तुत ७ 





gr^ तो बड़ा ही अच्छा त्योहार है, 
गरीब लोग तमाम तकलीफों के बाव- 
जूद पुरे मन से हंसते-नाचते, गाते होली 
मनाते हँ-चाहे जाने, चाहे अनजाने तौर 
से। लेकिन मेने कभी भी खुलकर होली 


Tél खेली ..... बचपन में इसके कारण हुए 
टी दु:ख का मुझ पर इतना 
Mf असर पड़ा कि में कभी 
M भी होली के हुड॒दंग में 
TAR अपने आपको खींचना 
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बाजार में तो वह चाकू आस्तीन dg 
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उपेन्द्रनाथ 'अश्क' 

हां, एक वा'र की घटना मञ्चे 

तब सातवीं या आठवीं न्ब d 
उस जमाने में होली के दिनों में एक al 
% लड़के इकटूठ होकर दुसरे mg 
चढ़ाई करते थे और पिचकारियों mi 
की लड़ाई में जीतकर वापसआते बे झा | 
मुहल्ले में एक ब्राह्मण सब-पोस्ट मास्टर 
लड़का गूंगा ही नहीं, कुछ uns ui] 
वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और Who] 
था और ऐसी मुहिमों में अगुआ ati] 
उन अभियानों में वह Wen wj 
हाथ में छिपाये आगे रहता था । गा 
पीछे रंगो से भरी पिचकारियां, a बी 
बालटियां लिये और लड़के चलते | 
















लेता था, लेकिन मुहल्ले में दाखिल होगे 
चाक बाहर निकल आता था। जाहिए| 
दुसरे मुहल्ले के लड़के डरकर भागत | 
हमारे मुहल्ले वाले उत पर पिचर, 
रंग डालते और छोटी बालटियाँ "| 
विजयोन्मत्त हो वापस आते जू | 
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| ETT Eck कुछ कहतानथा। 
|| me होली का त्योहार दो दिन 
| । ही होता है; पर जहा तक मुझे याद है, 
PL gs लगभग पांच-छह दिन पहले 
e E (हल्की हवा जो वाद में लू बन 
| तीह) के साथ ही रंग फेंकना शुरू कर 
| B ce जिक्र है, मुहल्ले के लड़कों 
| ्रपीरमुहल्ले पर हमला करने की ठानी। 
| ततो में पतला-दुवला Mp कमजोर 
| इइका था और लड़ाई-भिड़ाई में मेरी रुचि 
Trait; लेकिन उस सुबह में कवल उत्सुकता- 
जे | वश छोटी-सी पिचकारी लिये उनके पीछे 
| हो लिंया। एक फर्लांग चलकर ही एक 
| मुला था-चौक चंड्ढिया । हमारे मुहल्ले 
॥ बोर उसके वीच दो-तीन वंद गलियां भी 
| बीं।इन सवके लड़के उस सुबह इकट्ठे थे 
[| बोर हमारा काफी लंबा जुलूस. होली के 
॥) तमे यह गाते हुए आगे वढ़ रहा था: 
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होरी ऐ बई होरी ऐ 
किस भडवे दी चोरी à 
` बीच-वीच में होरी ऐ' का नारा लगाते 
हुए हम आगे वढे । पूरी ग़ली-भर शुंगा ` 
छोटा-सा चाक्‌ हाथ में लिये उसे वेः 


मास्टर की छड़ी की तरह धीरे-धीरे इधर 63 


उधर घुमाता हुआआगे चलता रहा। लेकिन 


ज्यों ही हंस अत्तार की दुकान के पास हम | ; 


पंचपीर मुहल्ले के बाजार में दाखिल हुए, 
उसने चाकू समेत दोनों हाथ वगलोंमे छिपा 
लिये । वाजार का थोड़ा-सा हिस्सा और 
वड़े-से मेहराबदार दरवाजे पार कर हम 
पंजपीर मुहल्ले में दाखिल हुए । गूंगे ने फिर | 
चाकू निकाल लिया 1 समवेत स्वर में होरी 

ऐ' का नारा दोनों ओर के मकानों के अंत 
पुरों तक गूंज गया । पंजपीर मुहल्ला चौड़ी 
गली में दुर तक चला गया है, लेकिन कहीं 
भी हमें अपने सामने कोई टोली नहीं 
दिखाई दी । जैसे-जैसे हम बढ़ते पये, वेसे- 
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बैसे खिडकी-दरवाजे बंद होतें गये और 


हमारे वीर योद्धा बंद होती खिड़कियों और 
दरवाजों के बीच से पिचकारियां चलाते रहे। 
जब हम मुहल्ले के अंतिम छोर तक 
पहुंच गये-या. कहूं कि हमारी सेना का 
अग्रभाग, हमारा नेता मुहल्ले क अत तक 
पहुंचा-तो नजारा देखने के लिए में dre 
दायीं ओर एक मकान क चबूतर पर चढ़ 
गया मैंने देखा, गंगा चाकू घुमाता हुआ 
और लड़के पिचकारियां उछालते हुए दुसरी 
मंजिल तक वारजे से पिचकारी मारन वाले 
लड़कों को ललकार रहे थे कि नीचे उतरो 
औरतों की तरह बया ऊपर चढ़ गये हो 
कुछ लड़के अपनी पिचकारियों को ऊपर की 
तरफ करके छोड़ भी रहें थं । उस जमान 
में बच्चे वांस की पिचकारियां अपन घरा 
बनाते थे; और वे बहुत दूर तक मार 
थीँ। तो भी उनकी मार हम तक 
पहुंच नहीं पा रही थी । और हमारे गोल 
के लड़के यह सोचकर कि अब वे नहीं उत- 
रंगे, अपनी पिचकारियां इस प्रकार खाली 
कर रहे थे। 
तभी ऊपर के वारजे की खिड़कियां 
खुलने की आवाज हुई। साथ ही वाल- 
fedi से गहरे हरे रंग के पानी की धारें 
आगे खड़े लड़कों पर गिरीं। वे पीछे को भागे 
कि तभी नीचे के दरवाजे खुले और एक 
लड़का बड़ी-सी सब्जी काटने की छरी और 
दुसरे लड़के पिचकारियां थामे हमारे पीछे 
हो लिये । 
हमारी फौज में भगंदड़ मच गयी। में 
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सबसे पीछे खड़ा था, सो 
मेरी उम्र वारह-तेरह साल की à भागा] 
वीमारी और कमजोरी ननि 

m 

से दौड़ रहा था मुझे सिफ इस बे 
एहसास है कि मेरे दार्ये-वाये लड़के 
हाशा भाग रहे थे और मुझसे आगे 
जा रहे थ । पंजपीर के लड़कों ने हंस 
की दुकान तक हमारा पीछा किया। 
हमारी टोली क दो लड़कों के हाथों से dis l 
ओ'रपानी की वालटी भी छीन ली। | 
आखिर टोली के सव लड़के एक " | 
ZTS हुए । मगर उस गग का कहीं भी 
पता न था । अपनी टोली की इस iq 
हारसे शायद उसका दिल टट एया 
और वह वाजार की ओर आने के 
स्टेशन को ओर भाग गया था ऑर fed | 
गाड़ी मे वेठ गया था । उसके वाद 
पिता ने उसे aga ढुंढ़ा, पर उसका WD] 
पता न चला । | 
हमारे दल के वीरों' का कहना था 
ऊपर से पथराव हो रहा था इसलिए इक 
भागे थे। पर जहां तक मुझे याद है 
रंगीन पानी से भरी वालटिंयां ही 
गयी थीं । इस अभियान में लड़कों श्र 
बिड़कियों के अंदर वेतहाशा रंग-भरी 
कारियां मारना और दीवारें खराब | 
मुझे बहुत बुरा लगा था 1 उसके वाद में कक 
किसी होली-अभियान में शामिल नह | 
उसके दो वर्ष वाद की बात है। 
का जोर कम हो चला था। शायर j 
दिन था। होली खेलकर uH | 


wi 


| 
| 
| 
| 


i 
| 


a M 











| > पहन में अपनी सजी-संवरी बैठक में 
Ww ET था। उन दिनों मुझे अपनी dew 
का बहुत शौक था। तस्वीरों को भी 
पते आप माउंट करक फम ees | 
T नये मकान की बठक में द qx 
बड़ा खूबसूरत जहर-मोहरा रग किया गया 
नाबर उन पर एक कतार में तस्वीरें 
| की थीं। मुहल्ले मं सबसे ज्यादा सुदर 
| हमारी बैठक थी । मुझे वँठे पांच-दस मिनट 
भी नहीं हुए थे कि अचानक शोर मचा- 
ALAT o — 

में दरवाजा बंद करने के लिए उठा कि 
| तभी किसी दूसरे मुहल्ले के लड़के भागते 
| एआये और मेरे दरवाजा बंद करते-करते 
उन्होंने रंग और कीचड़ से सारी दीवारें 
4 गोर तस्वीरें खराव कर दों । दरवाजा वंद 
| करके आंगन में रखी कपड़े धोने की थापी 
उठाकर में उनके पीछे भागा और सबसे 
| पीछे भागने वाले लड़के को पीठ पर जड़ 
| दिया; उसकी पीठ दुहरी हो गयी । वह 
REN; लेकिन भाग निकला। में 
"वापस आया। तस्वीरें उतारकर धो लीं, 
| किनि कीचड़ के धब्बे कई महीनों तक 
| दोवारों को वदजेव बनाये रहे । 
| E दृश्य लाहौर का है। में तब 
द मातरम्‌' में काम करता था । लाहौर 
शै होती के वड़े किस्से सुने थे, सो अपने 
 फमित्र से उनका नजारा दिखाने के लिए 
| भहा वे लोहारी दरवाजे के अंदर चौक 
एक साप्ताहिक निकालते थे । उनके 
E सुबह-सुबह होली का हुड- 


ld coil SO — RU" 6a ie ——— SO ë — 


HS SI डी — Eo — 4M 


~ SN tT 


-—-L =- A "a Sh Sl? धर 


* 





लेखक 'अश्क' 
दंग शुरू होन से पहले मे वहां पहुंच गया 
उन लोगों ने नीचे सीढ़ियों का दरवाजा बंद 
कर दिया था। हम ऊपर से नीचे का तमाशा 
ओर हुड़दंग देखते रहे । जाने कितनों के 
म्‌ंह कोलतार से रंगे गये, कितनों पर कीचड़ 
और गंदगी फेंकी गयी थी । दोपहर के करीब 
हमने देखा कि एक आदमी आगे-आगे चला 
जा 'रहा है, उसके पीछे एक कुली सिर पर 
मटका उठाये आ रहा है। ऐन चौक के 
बीच किसी ने पत्थर फेका और मटका फोड़ 
दिया । उस वक्‍त आगे चलने वाला लड़का 
तो भाग गया, लेकिन वह गरीब मजदूर 
भटके में भरी गलाजत से नहा गया | वह | 
किकतंव्यविमूढ-सा चौक में खड़ा था ओर 
लोग बेतहाशा हंस रहे थे । मेरा दिल रोने- 
रोने को हो गया। इसकी बाद मने कभी 
होली नहीं खेली । खेलना तो दुर, मे होली 
के दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकलता। 
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से टेलिफोन-केंद्र की आपरेटर तुम्हें सूचित 
ES E नवनीत v १०४ 


शीतांशु सारइाज 
qi के दरख्तों से छन-छनकर 


आती हुई ठंडी और सुगंधित बयार 
तुम्हारे नासापुटों को निरंतर अपनत्व का 
एहसास कराती आ रही है। अपनी हवा, 
अपनी धरती और अपने ही वंधु-वांधव- 
यही सब कुछ तो अपनत्व क॑ विधायक तत्त्व 
हुआ करते हे । बचपन से ही वन-पवतों की 


` थह गंध तुम्हारे मन-प्राण में रची-बसी हुई 


है । यहां आकर तुम्हें अजीव-सी अनुभूति 


| होती है। दोपहर ढलन को है, कितु वाता- 


वरण में अब भी वन-कीटों के चीं-चीं, fag- 


` चिड़के स्वर अपना राग अलापते जा रहे हे । 


गोल कमरे में शुंगार-मेज के सामने 


 खड़ी-खड़ी तुम आदमकद आईने में अपनी 
 ख्पराशि को स्वयं ही सराहती जा रही 


gt तभी मेज पर रखा हुआ टेलिफोन बजने 
लगता है-टिंग.....टिंग 

TW । लपककर तुम फोन के चोगे को 
कान से सटा लेती हो i | 

HSH, फोन फ्रास बरेली । उस ओर 














करती है। E 
हेलो, इरा ठाकुर ! ' अगले ही कषत 
फोन पर अपना परिचय देने लगती हो। | 

इ'राजी, मे शंकर अग्रवाल वोत दा | 
हुं ।' उस ओर फोन पर वरेली संभा | 
उपशिक्षा-निदेशक होते हे। B 

अग्रवाल साहब, नमस्कार ! "तुमत | 


म मित्री घोलने लगती हो। | 
'नमस्कार' ! ' वे पूछते है-'सव खरि 
हे न? पेपर-वेपर..... E 
हां, खैरियत ही ठहरी । queo 
अपने परीक्षा-केंद्र की गतिविधियों : | 


चित कराने लगती हो-अभी तक तो ए 
कोई वारदात नहीं हुई Ree 
'देनआल'राइट।' उस ओर से oir 
दिया जाता है। P 
सहसा ही तुम्हें अपने स्थानांतरण 
आदेशों की याद हो आती है। क 
तुम स्वयं बरेली जाकर रामपुर रके « 
इंटर कालेज से अपनी बदली यहां 1 | 
ताल के जी. आइ. सी. में क्सी 


| e 
| e 


र 





किया था कि परीक्षाओं के 


होते ही बे तुम्हारी इच्छानुसार ही 


| qu स्थानांतरण कर देंगे। 


तुम फोन पर फिर से वात 


tag का संपर्क कट चुका है, मेडम ! ' 
आपरेटरसूचितकरतीहै। 

ठंडी सांस भरकर तुम फोन रख देती हो । 

बोर ने तुम्हें यहां के परीक्षा-कद्र की 


क्षिका नियुक्त किया है । तुम्हारे ठह- 
"लेकी व्यवस्था इसी डाकवंगले में की गयी 


"है! डाकबंगले से Praet तुम एक संकरे 
(वां मागं पर हो लेती हो । कुछ कदम 
| इकर एक मोड़ पर रुककर तुम इ स झील 


के नगरी को देखने लगती हो। उस पार 


3 


^ 


दुरी पहाडी है। उधर से फिसलकर 

दृष्टि नैनी लेक पर आ टिकती ह 

पाच-छह पाल वाली नावे तैर रही होती हे ।. 
तुम झील के मुहाने पर अवस्थित मल्ली- 

ताल की ओर देखने लगती हो । वहां बड़े ' 


_ बाजार के समीप ही लाल खपरेल के ढालवां 


छतों वाले रेल के डिब्बे-से जो कमरे दिखाई 
दे रहे हे, वे सभी यहां के जी. आइ. सी. के 
Gl मुख्य भवत के दुमंजिले गुंबद से चप- . 
रासी पहली घंटी बजाता आ रहा है-रन्‌- 
टन्‌.....टत्‌ न्‌ न्‌ ..... । हरे मखमली लानां 
पर बिखरेहुए परीक्षार्थी उठ-उठकर परीक्षा- 
भवन को ओर जाने लगे हुँ। 

तुम फिर से अपना रास्ता नापने लगती 
हो। मल्लीताल पर आकर तुम कालेज के 
अपने अस्थायी कार्यालय में आ बैठती हो । 
अलमारी से परीक्षा संबंधी आवश्यक कागज- 









अनुभव करती हो । 
तुम्हारी यह भयाकुल मन 

दवंगपन पर कहीं वट्टा तो us SR 

है? अपने सात-वर्षीय Rune 

विगड़ से fee परीक्षा-केंद्रों को भी 

त्रित करती रही हो । बरेली के इस बि 

संभाग में अव तक परीक्षार्थियों के ज्‌ 


तुम कितना कुछ कहर गिराती रही हो 
सभी जानते हे । छुरे-चाकुओं से तुम 


` पत्रों को लेकर तुम परीक्षा-भवन की ओर 

' ` आ जाती gri पर्यवेक्षक-गण वहां उस 

समयं उत्तरःपुस्तिकाओं का वितरण कर 
रहे होते ह। 

जेठ-वैसाख के दिन आलस्य-भरे होते 

हैं कुर्सी पर वेठी हुई तुम हथेली को मुंह 

के पास ले जाकर एक आलस्य-भरी जम्हाई 

लेती हो । तीन बजने में अभी पंद्रह मिनट 

बाकी हैं । तुम्हारी मेज को स्थानीय विद्या- 





लयों के अध्यापकों ने घेरा हुआ है । तुम्हारे 
अपनत्व के रिश्तों का दायरा बढ़ता ही जाता 
है । तुम अपनों के बीच म॑ हो । तुम्ह लगता 
है जैसे हर कोई ही दम भर के लिए तुम्हारे 
साया में आराम करना चाहता हो । नारी 
केप्रति पुरुष का सनातन आकर्षण ! अपनी 
इस विशिष्टता पर तुम कितना-कुछ गवं 
अनुभव करती हो ! 

आठ-दस परयंवेक्षक अव भी तुम्हारी मेज 


'को घुरेहुए g l तीन बजने मं अभी पांच-एक 


हुं । बोड से प्राप्त सील-बंद 
लिफार्फपेर साक्षी के रूप में तुम तीन अध्या- 
पकों के हस्ताक्षर पहले ही करवा चकी 
हो। सभी परीक्षार्थी अधीरता के साथ प्रश्न- 
पत्र की प्रतीक्षा कर रहे | 
सामने की कतारों पर तुम एक सरसरी- 
सी दुष्ट डालती हो । आज भी सामने के 
द्वार से हाथी-सा झूमता हुआ युवा छात्र 
अपनी सीट की ओर आ "रहा है। अपने 
























भी आतंकित नहीं हुई । फिर आज 
उसी तमाम अजित दवंगपन की दीवार 
हिल रही हैं ? क्यों आज तुम्हारा अंत 
प्रकंपित हुआ जा 'रहा है? 
टन्‌-से घंटा वजता g पर्यवेक्षक लाग 
गति से परीक्षार्थियों में प्रश्नपत्र विर्ता 
करने लगते हृ । प्रतिनित्य की भांति तर 
परीक्षाथियों को कुछ आवश्यक निर्देश 
के लिए कुर्सी से उठ खड़ी होती erg 
gf उसी यवा परीक्षार्थी पर जा सग 
हैं। तीसरी कतार में सबसे आगे 
वह न जाने कव से तुम्हें ही देखता जा द 
है । तुम. फिर से भयाकुल हो जाती हो! | 
स्वाधीनता-पू्वं की PEE jas 101 
T4 


| 
| 


quit वह परीक्षार्थी sed 
था । बार-वार वह अपनी जवा 
डालता था कितु उसके पास तकत टोर 
का कोई मसाला न थाः। तुम उसके पाव | 
खड़ी हुई थीं। “क्यों ? तुमने जे 


कतव्य की याद आते ही तुम उधर से दृष्टि ही निगाहों में पूछा था । id d 
फेर लेती हो। प्रश्नपत्र के लिफाफे को इस पर वह सीट से उठकर तुर 
खोलते हुए तुम अपने अंदर कहीं कंपकंपी-सी दिखाता हुआ निराला की कायय i 
da T. १०६ 
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रखने लगा था : 

| el तन, भरबंधा यौवन, 

o qa नमत प्रिय-कर्म-रत-मन, 

हाथ 

करती वार-वार प्रहार | 

इडियट ।' भुनभुनाकर तुम उधर से 
हट गयीं थीं। 

| ` (fy face जरा इन लोगों को सावधान 

कर दीजिये । तुम वहीं खड़े उस कालेज 

के एक अध्यापक से कहती gi । 

| परीक्षार्थी ध्यान द। fee उष्ह साव- 

1 | ध्वात करने लगता g- अपनी जेवों में छिपाये 

हुए कागज-पत्तर निकालकर इनविजि- 

Wed के हवाले कर दीजिये। कोई नकल 

















त 

त | टीपता हुआ पकड़ा गया तो, उसे क्षमा नहीं 
pA किया जायेगा । 

३| दायित्वबोध तुम्हें फिर से सक्तिय करने 


| | तगता है। आंखों पर गागल्स चढ़ाकर तुम 
| | परीक्षा-भवन का एक तूफानी राउंड लेने 
DI लगती हो। तुम तीसरी कतार के आगे खड़ी 
हो | वह. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र. पर गरदन 
V हुए न जाने क्या कुछ सोच रहा है। 


E को i उसके पास नकल टीपने का 
|. सालानहों। . 

[| पेपर पर रोल नंबर लिखो ।' कड़ककर 
बे | ऐुमउसे डांटवी हो। . .: 

[॥ मुस्कराकर वह प्रश्‍नपत्र पर अपना 


{| रोल नंवर लिखने लगता है । 
RIEN योर नेम ?' तुम उसका नाम 





उसी प्रकार मुस्करातां रहता है। ; 
ठीक है।' तुम तल्बी से आदेश देती | 

- भ्वश-पत्र दिखाओ।' 5 o 
वह युवा परीक्षार्थी पसं से अपना प्रवेश- —— 
पत्र निकालकर तुम्हें दिखाने लगता है। | 
नामः-पुनीत पांडे; अनुक्रमांक-एक लाख 


५ न्स Es 
» 


तिरासी हजार नौ सौ पचपन । cO 


Bl तुम पुनः अपनी सीट की ओर | 
लॉट आती हो। E 
क्या हुआ मेडम ? जाने कहां से तुम्हारे | 
पास विस्ट आ जाता है । 
कुछ नहीं ! ' वात टाल देने की गरज से 
तुम मेज की दराज से कोई पत्रिका निकाल- 
कर उसके पन्ने पलटने लगती हो । S 
'मेडम !' तभी तुम्हारे पास घबड़ाया oc 
हुआ कोई पयवेक्षक आता है। 
येस ! तुम पत्रिका को एक ओर रख | 
देती हो! 
“इस लड़के ने तो नाक में.....' पर्यवेक्षक . 
सिर खुजलान लगताहै। 55 | 
नाइन फिफ्टी फाइव न ! ४ 
जी। 
चलिये, में आ रही: हूं। आंखों पर 
गागल्स चढ़ाकर तुम परीक्षा- 
राउंड लेने लगती हो; 
परीक्षा-भवत्त म॑ कली । 
का वातावरण उपस्थित कर देती ह ` 
पेपर पर क्या लिख दिया ? किसी क॑ गाल रु 
पर चपत लगाकर तुम उसे भयाकुल कर, 











बोनना चाहती हो । ४ देती हो | कोई इधर-उधर झांकता हैं तो 
[| ` वन एट भी नाइन डबल फाइव ।” वह तुम:उसके कान उमेठ देती हो। सा 
[| (९७९ १०७ . RUNI 
3 ४. 555 EI B. 
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वेक्षकों की गश्त में तेजी आ जाती है। 


ऐ, खड़े हो जाओ । तुम पुनीत के पास 


j - आखड़ी होती हो। 
: एक अंगड़ाई लेकर पुनीत विशेष अदा. 


के साथ सीट से उठ खड़ा होता है । यदि 
कोई दुसरा परीक्षार्थी होता तो तुम स्वयं 
ही उसकी जेबों की तलाशी लेने लग जातीं 

कितु आज तुम अपन म एसा साहस नहीं 
जुटा पातीं । वह उद्धत लड़का मुस्कराता 
हुआ पेट की पिछली जेब से कंघी निकालकर 
तुम्हारे गागल्स मे झांकता हुआ अपने सिर 
के वाल संवारने लगता है। तुम्हारे क्रोध 
का पारा चढ़ने लगता है। तुम्हारी आंखों 
के दपण में अतीत का प्रतिविव साकार होने 
लगता है । ऐसे में, तुम्हारा क्रोध थर्मामीटर 


—— केपारे की तरह उतरने लगता E 


हिंदू कालेज लाइब्रेरी का रीडिग रूम । 


i ~ ७) e 


| ___ लंबी मेज के आमने-सामने मोटे-मोटे ग्रंथों 
- को फैलाये हुए तुम और अनुराग अपने 
विषय के नोट्स ले रहे हो। तुम अनुराग . 


को देखती हो तो वह जेब से कंघी निकाल- 
कर अपने सिर के वाल संवारने लगता है। 

T ! ' संध्या को घर लौटते हुए अनुराग 
से तुम पूछ वेठती हो । 

अनुराग ठिठककर तुम्हें देखने लगता है। 

लाइब्रेरी में क्या कर XE थे!” तुम 
खीझ-भरे स्वर में पुछती हो । 

तुम्हारे रूप के दपंण में ..... अनुराग 
मुस्करादेता है । 

fer ! ' तुम अपनी कनपटियों के ge- 


E रिदं कहीं तपिश-सी अनुभव करती gti 
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म खडा ही |’ 
तुम्हारे मन की चोरी को शीत 
तुम्हारे अतीत का आणा 
छूट जाता हे सतरंगे इंद्रधनुष i 
ऊवड़-खावड़ धरती पर उत्तर आती हो 
वहीं से तुम सामने खड़े wies i 
आदेश देती हो-'मि. पंत, इनके तस. 
लीजिये। 
जी मैडम, में..... 
लगता हे! 
अर, आइये भी ।' तुम अधिकार 
दप से कहती हो-हम etai : 
हां भई, हाथ खड़े करो ।' तुम पुनीत 
कहती el—- qr हारी' तलाशी ली जायेगी। | 
लेकिन मेडम, Y कोई चोर-डाक..' | 
पुनीत तक दंन लगता है-ऐसा तो 
डाकुओं से कहा जाता है। 
मख ! तुम्हारा अगला आदेश 
है- दोनों हाथ खड़े करो । E 
डाकुओं की मुद्रा में पुनीत अपने दोर 
हाथ ऊपर उठा लेता है । पंत उसकी सफारी 
सूट की जेबों से कागज-पत्र निकालकर 
वहीं डेस्क पर रख देता है। | Pc E 
मोजों की भी तलाशी ले लीजिय। छु 
कहती हो । - 
पंत पहले तो कुछ झिझकता है; भ | 
अगले ही क्षण ज्यों ही वह तलाशी क ९) | 
नीचे झुकता है, कुछ ऐसे | 
उसे विच्छू ने काट लिया हो! बरे बा. 
बाप! ' उसका मुंह खुला का खुला है ५ 
जाता है। EC 


v 
१४५.» 
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| तो मैडम, आत्मरक्षा.... पुनीत 
जी प्रकार मुस्कराता रहता ह! 
| ह।'तुमउधरसे हट आती हो । कागज- 
| प्रलेकरपंत भी तुम्हारी मेज पर आ खड़ा 
it 

| उन अनेक पर्चियो के वीच तुम्हारे हाथ 
| (पीले रंग की पर्ची लगती हे । वह अन्य 
fiai की कुंजी होती है। मुहावरे-वायां 
॥ बा, पर्यायवाची शब्द-वहीं दायीं ओर, 
॥ शोम शब्द-दायीं जेब, पत्र-दायां मोजा 
| वर्यीओर),...निबंध-वहीं (दायींओर)। 
| हल इस नयी तकनीक को देखकर तुम 
॥ पभ vg जाती हो । 

| परीक्षा-भवन में भय और आतंक छा 
| है। कालेज के प्राचाय को साक्षी करके 
शीत को दो वर्ष के लिए निलंबित 
| देती हो Ü 


LOT हो आयी है। केंद्र की उत्तर 
| तो को अपने ही सामने सीलबंद 
IT 


१०९ 
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^ 
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%रवाकर तुम डाकवंगले में आ जाती हो। 
a साहब, in 'डाकवंगले का बढ़ा 
दार तुम्हारे आगे 
रख जाता है। प.) 
'चाय पीकर तुम चौकीदार 
देती हो-धर्मा काका! ' TIR 
जी, मेम साव ! ' हाथ बांधे हुए चौकी- 
दार एक ओर खड़ा हो जाता है। 
आज में खाना नहीं लूंगी । ' 
दूध तो लेंगी न, सरकार !' 
'हां । पर फीका और विना मलाई का।' 
बिस्तर पर तुम बराबर करवटे बदलती 
जा रही दो । बड़े नगरों में किस प्रकार 
परीक्षार्थी quaerat को छुरा घोंप. दिया 
करते हें ! तुम्हारी आंखों के आगे अखबारों 
की कतरनें उड़ने लगती हैं। कहीं पुनीत भी 
तुम्हारेसाथ कोई अभद्र व्यवहार न कर दे ! 
परीक्षा-भवन में तुम पुनीत के मोजे से 
चाक्‌ निकालती ही हो कि तत्काल वह उसे 


X 


छीन लेता है । एक बड़ी चीख के साथ तुम | 


वहां से भाग खड़ी होती हो । हाथ मं खला 
हुआ चाक, लेकर पुनीत बराबर तुम्हारा 
पीछा करता आ रहा हे । निरुपाय-सी तुम 
झील में कूद पड़ती हो । 

सुबह तुम अपने को पसीने में तर-वतर 
पाती हो। 

“रात को कयां हुआ था, मेम साब !' 
चौकीदार तुम्हारे आगे नाश्ता रखते हुए 
पुछता है। 

'कोई डरावना सपना देखा था, काका। 
तुम उस दुःखंस्वप्न से काँप-कांप जाती हो । 
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हिंदी डाइजेस्त . 


jg | सपना....। चौकीदार चायवनाता 
हुआ कहता है-'उमर बढ़ रही होगी n 

चाय पीती हुई तुम उसवूढ़ के दार्शनिक 
सूत्र का विश्लेषण करने लगती gil बचपन 
में मां भी तो यही कहा करती थी। तो कया 
उम्र का बढ़ना किसी के रोक रुका है? 
तुम्हारी दृष्टि चौकीदार के शुर्रियों-भरे 
चेहरे पर जा लगती है । तुम उस कथन को 
परिमार्जित करने लगती हो- v बढ़ नहीं, 
ढल 'रही होगी काका ।' 

“एक ही बात है, मेम साव ! चौकीदार 
बरतन समेटन लगता है-दाल-भात कहो 
या भात-दाल ! ' 

— उभ्र बढ़ने की यह प्रक्रिया तुम्हें दिग्श्र- 
मित करने लगती है। विस्तर से उठकर 
तुम सीधे ही आईने के पास आ खड़ी होती 
gti आंखों के इद-गिदं को स्याही और 
कनपटी के दो प्रतिशत सफेद वालों को 
देखकर तुम्हें लगता है, जसे सचम्‌च ही 
तुम्हारी उम्र ढलती जा रही हो। आह ! 
रूप का यह क्षय ! विस्तर मं घंसकर अपने 


21 
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| प्रारव्ध पर सिसकन-सुवकन लगती हो। 
: _ रविवार का अवकाश है। डाकवंगले 
_ - मे पड़ी-पड़ी ही तुम ऊब गयी हो | झील की 


नगरी में संध्या उतर आयी है । वस्त्र वदल- 
कर तुम सर-सपाट के लिए डाकवंगले से 
: नीचे उतर आती हो । माग पर तुम्हें जितने 




















ठंडी सड़क पर एक कज के समीप | 
म दक जाती हो । सगता हे | 
ही कोई तुम्हे पुकार रहा हो। | 
"ew ! मेडम ! ' नीचे झील को. E . 
पर नाव लिये gu पुनीत सचमुच में हो | 
पुकार रहा होता है। bi! 
तुम भयाकुल हो जाती हो। आंब 
गागल्स चढ़ाकर उधर से उत्तरे पं 
तल्लीताल की ओर आने लणती हो। 
'हम इतने बुरे तो नहीं है, मश! 
नीचे नाव खेता हुआ पुनीत तुमसे अके 
करने लगता है-वोटिग कीजियेन !' | 
बोटिंग यानी कि नौका-विहार | तक 
मन के कोने में कहीं रोमांस का al 
पलने लगता है। तुम चौड़ी छाती को 
स्याह मृंछों वाले पुनीत के साथ गो) 
विहार कर रही हो । अनुराग ने stati]. 
तुम्हारे साथ नौका-विहार किया था। क| 
राग नेगी; जो तुम्हारी नाव को वीच के 


कोटं के बाहर किसी लुटे हुए जुबा 
तुम अनु'राग की प्रतीक्षा क्रती आढी 
हो । उसने संबंध-विच्छेद के लिए 
बांझ होने का आरोप लगाया था| | 
त्सको के अनेक प्रमाणपत्रों के ताव” | 


 भीचेहरेदीखते हुँ, उन सभी के ओंठों पर इसे सिद्ध भी कर दिया था। उन 
; सहज मुस्कान है। तुमने कहीं पढ़ रखा है. प्रमाणों का तुम कोई प्रतिवाद पह | 
कि ऐसी मुस्कान उम्र को बढ़ाती है। काश: सकी थीं । zm A" 
E . तुम्हारे होंठों पर भी यही मुस्कान खिलतौ,! (अनुराग ! 'पाससे जातु? i 
; _ : नवनीत ११०: lo 
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था। sr 
| gium अनराग तुम्हें देखने लगा था। 


बया आवश्यकता थी अनूराण ?' 
प्रकंपित अधरों से पुछा था- मुझ पर 
X होई दुसरा अभियोग भी तो लगाया जा 
| ताथा । 
| ओह इरा ! ' अपने आप पर ही झुंझ- 
ताता हुआ अनुराग आगे चल दिया था। 
` | देखती ही रह गयी थी । 
| मल्लीताल की ओर लोटती हुई लाइ- 
| ररी के समीप तुम ठिठक जाती हो । सामने 
| भेपरिबार-नियोजन का विज्ञापन तुम्हारे 
ai अंतर मं नश्तर-सा लगा जाता g l हम 
| ते, हमारे दो।' एक सदं आह भरकर तुम 
| फिर से रास्ता नापन लगती T । 
वोट-क्लव क सामने वेंडवादक कोई 
उत्तेजक धन वजाते जा रहें 'ह। झील क 
मुहाने की उस वालू पर अनेक जोड़ों के 
| पांव नृत्य की मुद्रा मं Pres रहे ह । तुमसे 
ह|| पह सव कुछ नहीं देखा जाता तुम नंदा- 
[| दी कमंदिर की ओर मुड़ जाती हो । कितु 
| वहां भी वही जुगल-जोड़े होते हे । आंखें 
| गृंदेहुए व लोग न जाने क्या कुछ मांगते जा 
| इह क्षुब्ध होक तुम मंदिर से भी बाहर 
| पिकल आती हो । उसी अशांत मनःस्थिति 
| प तुम'वाहर एक वच पर आ बठती हो । 
बभिशप्त जीवन पर तुम्हारी आंखें 
si हो आती है। 


| 


SI जाता हे । 
पुनीत! ' अबला-सी तुम याचक 


` 
= 


' तभी न जाने कहां से वहां | 
` कना ही तुम्हारी नियति हो। 
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बन जाती हो -प्लीज़ [? | 

'सॉरी मैडम 1" E P 
«ir ST पुनीत वहां से हट E 

रात धिर आयी है बेंच से उठकर तुम E 
ऊपर डाकवंणले की ओर जाने लगती हो। | 
चढ़ाई वाले मागं को तय करती हुई एक E $ 
वार पलटकर तुम नीचे देखती हो । ज्ञील _ 
म॑ पड़ते बिजली के लट्टओं के प्रतिविवों 


को देखकर लगता है, जैसे तारों-भरा एक. 
दुसरा ही आकाश नीचे धरती पर उतर 70 
आया हो। वोट-क्लब से आती बैंड की... 
धुन जसे तुम्हारे कानों में लावा घोलने ५ 
लगती है । 2 
किसी प्रकार ऊपर डाकबंगले के लान | E 

म आकर तुम रात की बांहों में घिरी हुई 
झील की नगरी को देखने लगती हो । रातं | 
की वह दुल्हन तुम्हें फूटी आंख भी नहीं 3 
सुहाती । तुम्हारा मन होता है कि उस x 
नगरी में कोई ऐसा दैविक प्रकोप आ जाये, | E 
जिससे वह नीली झील की नगरी पथरीले | 
पठार में परिवर्तित हो जाये। तुम विनाशा 
कांक्षी हो जाती हो । उसी मनःस्थिति में नज 
लान से तुम कटी डाल-सी बिस्तर परआ 
लुढ़कती हो E 
'मेम साव, खाना लगाऊं ? चौकीदार. 
किचन से ही पूछता है। 3 
नहीं काका, भूख नहीं है। कहकर तुम -,. | 
उस अंधेरे वंद कमरे में अपने अभिशप्त | 
जीवन पर सिसक पड़ती हो। जैसे सिसः | 


e 
E 
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dq को कागज पर झुकाया ही था कि 

आवाज आयी-खुदा की राह में एक 
आना दे दे, तेरा बच्चा खुश रहेगा।' 

मॅन कलम वापस कलमदान में रख दी। 
अगर उसकी कीमत चालीस-पचास रुपये न 
होती तो में उसे जरूर पटक देता । 

सुबह से वारह-एक बजे तक के सोच- 
विचार के बाद मुझे मजे का एक वाक्य याद 
आया था; मगर भिखारिन की आवाज ने 
उसे नोच लिया। जसे फूंक मारने से चिराग 
की लौ गायब हो जाती है। 

क्या ही अच्छा-सा वाक्य था। मेरी 
कहानी शुरू से ही पढ़ने वालों को जकड़ 
लेती ! | 

नौकर मकान की तीसरी मंजिल पर 
था! भिखारिन की आवाज उस तक शायद 
न पहुंच सकी थी; वरना मेरे आदेश केः 
अनुसार भिखारिन को उस तरफ से निकल 
जाने का हुक्म तुरंत मिलता। भिखारिन 
भी एक ही आवाज लगाकर शायद चली 
` गयी। 

यकायक खोये हुए वाक्य के कुछ शब्द 
VENE होकर मेरे जेहन में उभरे। एक 
जलती हुई दियासलाई qui हुए चिराग की 
नवनीत 


' भिखारिन की आवाज जैसे ठीक मेरे त | 


११२ | 
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तरफ बढ़ी । उसका रंग पहाड़ों की 
WW तरह साफ था-मगर नहीं, मैने 
के रंग में कोई और रंग भी मिलाया... | 

खुदा की राह में एक आचा दे दे, पे | 
बच्चा खुण 'रहेगा।' En 

ओह ! तो वह अभी तक वही बे | 
दरवाजे के पास खड़ी थी | ki : | 
की एक हल्की लकीर छोड़कर qa षी | 
और Wd पुकारकर कहा-घर पर बोई | 
नहीं है।' | 

तुम तो हो बावू, तुम ही खुदा की ण | 
में एक आना दे दो न!' 

में चुप रहा। भिखारियों को मुंहलगाग | 
मेरी आदत नहीं । उनके पास सबसे बड़े | 
दलील भूख होती है ओर मुझे उस दलीत | 
का कभी कोई जवाब नहीं qe Werl | 

कुछ देर के बाद जेहन की धुंध मं हका | 
पैदा हुई और कहानी के शुरू का वां | 
जैसे आंखें मजने लगा-उसका रंग पहा 
की बफ की तरह ...... | 

“दे दो ना एक आना तुम ह | 


पर्‌ गूंजी । मैंने देखा तो वह मेरे कमर १ 
दरवाजे में खड़ी थी। और EB. 
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वाहरसीढ़ी पर था। मुझे उसका केवल 
| हाथ तजर आया, जिससे उसने किवाड 
(९ द्वा था। उस हाथ का रंभ 
दों क बर्फ का-सा था। चमकता हुआ 
वद, मगर कहीं-कहीं हल्की-सी नीलाहट 
rg यह शायद उसकी रों का रंग 
ज्ञा, मगर उसके नाखूनों ने मुझ ज्यादा 
नतका अवसर नहीं दिया। य नाखून मेल 
जे भरे हुए थे । फिर मेर देखत हो देखते 


तकी उंगलियों में हरकत पदा हुई I तो यं 
|| ऐहीभिखारिन है कि भीख मिलने तक का 
उमर गुजारने के लिए किवाड़ पर ढोलक 
ताने लगी है | क्या ऐसों को भीख देना 
| उचित हैं? मगर क्या इतने सफेद हाथों 
| क्षेभीख मांगने पर मजबूर कर देना उचित 
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हे लेकिन क्या 
सकती हे? 

मेने तकिये के नीचे से एक आना उठाया 
गोर कहा-'ये लो।' 

इधर फेंक दो बाब्‌ । वह बोली । 

न जाने क्यों, मुझे भिखारिन की इस 
हरकत पर गुस्सा-सा आने लगा था। मैंने 
आना फेंकने के बजाय पटक दिया । वह 
आना किवाड़ पर वजकर कमरे के अंदर 
दहलीज से कोई एक गज की दुरी पर 
रुका । भिखारिन ने सीढ़ी पर से ही झुककर 
हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे का एक रुख 
मेरे सामने आया। मगर यह सब कुछ एक 
सेकंड के तीसरे हिस्से में geri मुझे ऐसा 


हर मजबूरी उचित हो 


लगा, IA एक विजली मेरे कमरे में a=. | 


कर उड़ गयी है। मुझे दरवाजे तक पहुंचने 


E 3 कुल दो सेकंड लगे होंगे। मगर सीढ़ियां 


खाली. थीं। में पलटकर तेजी से गली मे 
खुलने वाली खिड़की के सामने आया । वह 
झाली के न॒वंकड़ पर जा रही थी। नंगे पाँव 
` थी मैले लाल रंग की शलवार पर उसने 
__ काले रंग की कमीज पहन रखी थी और 


उसके सिर पर शलवार ही के रंग की चादर 
थी, फिर वह दूसरी गली में मुड़ गयी । 
और मे कलम उठाकर अपनी कहानी 
का पहला खोया हुआ वाक्यडूंड़ने लगा। 
मगर चिराण की बुझी हुई लौ पहले 
किसी को मिली है, जो मुझे मिलती ? ऐसा 
महसूस होने लगा, जैसे यही एक खूंटी थी, 
. जिसपर मुझे विचारों का सारा गटर टांगना 
थाऔर अव यह खूंटी टूट गयी है तो मेरा हर 
` विचार पत्थर वन गया है और मे पत्थरों 
. के इस बोझ तले दुह॒रा हुआ जा रहा हूं। 
. फिर रद्दी खरीदने वाले ने गजी में एक 
सांस में कोई बीस शब्द का वाक्य, तेज 
आवाज में अदा किया और मुझे उस पर 
गुस्सा आ गया | यह रद्दी वाला पिछले कई 
वष से हर दिन एक-दो बार उस गली में 
से गुजरता था और मेरे महान के सामने 
जरूर रुकता था। वह जानता था कि में 
` पड़ने-लिखने वाला आदमी हूं और ऐसे 
o आदमियों के यहां रद्दी मिल जाती है। में 
इस आवाज का आदी था। कहानी लिखते 
हुए भी मेने यह आवाज कई वार सुनी थी 
- और मेरी कहानी की खानी में इसने कभी 
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आज मुझ र्दी वाले' पर इतना 
कि में कलम 'रखकर उठा | 


देखना चाहा, मगर मेरी नज मेते | 
गली के न्‌कंकड़ पर प्डी E B 
गम हो गया ...... भिखारिन दरी "hi 
मुड़ रही थी। मं जैसे उसके पीछे e. | 
म॑ कितनी गलियों और सडको को | | 
करता हुआ न जाने कहां जा रहा था।३ | 
जाने में ट्रफिक से कैसे वचा ओर चौराहे | 
कसे पार किया । न जाने मैने कितने सिए | 
रेट कब जलाय और कहां फेके । फिर ख | 
म माल रोड के एक चौक में ट्रैफिक सिमा 
की लाल वत्ती देखकर रुका, तो मुझे पटली : 
बार एहसास हुआ कि मे कहीं जा रहा ह| 
कंगो भई, में कहां जा रहा हुं?'मी | 
से पूछा । | 
T इश्क की सारी समस्याओं और 
तमाम मंजिलों से आगाह हूं। में जराशी 
वात पर रो भी दिया हूं और वड़े-वड gal 
को पी भी गया हूं, मगर मुझे ऐसी घृणान्न 
अनुभव कभी नहीं हुआ था कि एक मंत्री 
gait बदवूदार और उजड Marfa 
सिर्फ एक नीमएखी झलक ने मेरे खूनी 
उवाल दिया था और में वहां जा रहा 
जहां से अगर वापस न आ सका तो 
के बच्चे मुझ पर पत्थरों की वर्षा करदा। | 
तो क्या यह सच है कि हर आदमी माई | 
सा जनून जरूर होता है? मगर मेरा 
जनन क्या कम है कि जब लोग दोनों हा | 
से घन-दौलत समेट रहें होते हैं तो मे कही. 
लिख रहा होता हूं ! मुझ जरू 
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पर संतुष्ट रहना चाहिये । 

घर लौट आया । मंच रात का एक 
अहा भाग अपनी कहानी का पहला वाक्य 

में काट दिया। मगर जहां पहाड़ों 
ब मेरे जेहन में आयी वहीं भिखारिन 
| ढी पर से हाथ वढ़ाकर इकन्नी उठायी। 
Lg सुबह ठीक समय पर उठा। फिर 
अपने कमरे में कुछ इस तरह आ बैठा, 
बैसे सुरज निकलत ही दापहर हा गयी है 
बौर भिखोरिन अव आती ही होगी। इस 
समस्या पर देर तक मेरे आर मरे जहन वे 
बीच वहस होती रही ।म कहता था कि 
बेबी तो मेरे हाथ मं कलम है, मं तो कहानी 
लिखने बैठा हं, मगर मेरा जेहन कहता था 
` Read, तुम झूठ हो, तुम तो भिखारिन का 
इंतजार कर SE हो। उस समय तो मन 
उलटा अपने जेहन को झठा सावित कर 
| दियाथा। मगर जव दोपहर को भिखारिन 
आयी तो मुझे मालम हुआ कि म उसी का 
इंतजार कर रहा था । 
| आवाज आयी-खुदा की राह मं एक्‌ 
| बाना दे दे, तेरा वच्चा खुश रहेगा । 

| ओर मेने सोचा, क्या किसी शायर ने 
| कभी इससे अच्छा शेर भी कहा है? अजीव 
JE वात हे कि न तो में पलंग पर से कदकर 
| उठ आर न मने कलम को कलमदान में 
रबा। मंने सिफ इतना कहा-'अरे, तू आज 
आ गयी !! | 
वेह कुछ नहीं बोली । मेने देखा तो.वह 
| मेरे कमरे के दरवाजे मे कुछ. इस तरह 
| थी कि उसका पुरा धड़ बाहर सीढ़ी 
Š १९७९ 
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पर था! मुझ उसका सिफ एक हाथ नजर | 
आया, जिससे उसने किवाड़ को ला 
था | उस हाथ का रंग पहाड़ों की वर्फ का- | 
सा था और मुझे ऐसा लगा, जैसे वह कल. 
सं यहीं खड़ी है-वह सृष्टि के आरंभ से यहीं 
खड़ी है। 
यकायक में डरा । कहीं वह किवाड ux 
ढॉलक न वजान लंगे। कल मेने उसकी 
उंगलियों की हरकत से अपनी हालत 
महसूस की थी । भीख इस तरह नहीं मांगी 
जाती । भिखारिन को भीख सामने आकर 
मांगनी चाहिये।भिखारिन को कम से 
कम भीख मांगने का ढंग तो आना चाहिये 
और फिर न जाने मेने क्या सोचा और मेरे 
sp लेजा। ै 
दे' वह वोली-ते'रा वच्चा खुश रहेगा। 
एकदम वह सारी की सारी अंदर आ. 
गयी । मन एक आना इतनी ते जी से उसको | : 
गलाबी हथेली पर गिरा दिया, जेसे वह 
आने के इंतजार में जरा देर और इसी तरह 
मेरे सामने खड़ी रही तो में खिड़की से कूद 
जाऊंगा । 
मगर वह आना लेकर भी उसी तरह 1 
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एक खिलौने को देख रही थी. | 
` मैंने एक क्षण म इसका कुछ इस तरह 
परीक्षण किया कि ufa कोई कभी नजर - 
आये तो इसे अपने जेहन में से नोचकर फकत _ 


में आसानी हो। मगर 301 मेरी 3 
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चित्र : पंकज गोस्वामी 

'नहीं, हिरनी है।' मैने कहा। 
वह फिर कुछ नहीं वोली । चुपचाप 
कमरे से निकल णयी । मे जल्दी से खिड़की 
पर आया । वह एक-एक आने को बच्चों की 


तरह उछालती हुई जा रही थी, फिर वह . 


दूसरी गली में मुड़ गयी । 

और मुझे अपने आप पर हंसी आ गयी । 
हँसते हुए मेने कलम उठायी और कुछ इस 
तरह लिखने qo गया, जैसे आज कहानी 
का एक पहला वाक्य ही क्या अंतिम वाक्य 
भी लिखकर उठंगा। 

उसका रंग पहाड़ों की वफ की तरह 

साफ था। उसका रंग उन पह।ड़ों की बर्फ 
की तरह साफ था, जिन पर...” उसका रंग 
पहाड़ों की बर्फ की तरह साफ था जो...” 
उसका रंग पहाड़ों की वफं की तरह इस 
इद तक साफ था कि... 

' एकमॉोज आयी और किनारे को न 
यादों की नमी देकर पलट iM 
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गुल।वी, इस कदर गलाबी 1 
गुलाबी, हथेली पर सिर्फ एक बाग फ | 
और मेने अपने आपको गाली दे दी | 
बनता है 2 हाथ को कीमत क्या d | 
एक आना है ! लानत | 
हुस्न-परस्ती पर ।' E Th 
zm दिन की दोपहर तक का B 
E उस मुजरिम की तरह बिताया al 
जुम करने के वाद अपने अंदर झे तो | 
उसका जमीर उस पर थूक दे | इन कि | 
तो एक आने में एक रोटी भी नहीं firi | 
मयर सारे शहर में में, सिफ मे हो तो | 
नहीं हूं, जिससे इसने एक आना jm | 
होगा। न जाने पुरे दिन में इसने fenis | 
सामने हाथ wed होंगे ? तो क्या बिए | 
तरह वह मेरे पास आयी है, उसी तद 
दूसरों के पास जाती होगी ? सारा शह | 
मुझे दुश्मन नजर आने लगा। अच्छा तो | 
जेहन में निरापन इस तरह पैदा होता है। | 
मणर आज की रात तो एक अजीब | 
हालत थी । इधर एक चेहरा सामने आता | 
उधर एक शोला-सा भड़कता। फिर घुबा- | 
सा छा जाता। फिर पत्थर-से qanm] 
फैसला किया, कल सारा दिन घर से बाहर | 
रहूंगा, किसी डाक्टर से सलाह लूंगा। | 
सुबह देर से आंख खुली । नहाने बोर | 
नाश्ता करने में भी देर हो यी! अ | 
की मंजिल पर बैठकर पेपर पढ़ता गृह | 
किया, तो दोपहर तक पढ़ता रहा! णव | 
नौकर ने आकर कहा कि पड़ोसी कुछ "gg 
के लिए पेपर मांग रहा है, a 1 


ee TET man 
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| | UT मुझे कमरे से वाहर कर 
| 4« उर 
| (रमँ सीढ़ियों पर से इतनी तेजी से 
| कि बच्चे भी इस तरह उतरत नहीं 
T ना कमरा खोलकर मैं सीधा 
di zi 
| rer के पास गया और गली मे झांका । 
' नबन्ने सिगरेट की डिग्वियों से मकान बना 
हेये और गली में से एक वुढ्या जा रही 
Lap ऊपर के कमरे की तरफ लपका 
XR नौकर से पूछा- कोई मुझसे मिलने तो 
कहीं आया था? 
P आपसो तो नहीं रहे थे साहब कि कोई 
बाता तो में नहीं वताता ।' वह बोला- 
| धस सुबह-सुबह एक सव्जो वाला आया 
बा, फिर पेपर वाला आया था, और अभी - 
ast मांगने वाली आयी थी ।' मुझे अपनी 
| तरफ घरता देखकर वह वोला-कोई भी 
तो नहीं आया था साहव, बथा आपने किसी 
| को समय दे रखा था ? 
E WIS जवाब दिये विना पलट आया । 
| हयी थी ओर चली भी गयी, तो उसकी 
| अहमियत कुछ भी नहीं थी कि उसके आने 
| क वावजूद कोई नहीं आया था । 
| क्या फरिश्तों को अच्छा लगता है कि 
| bmi जिंदगी में शुमार 
| s 
| , Set पर से धीरे-धीरे उतरता हुआ 
| Es गा गया | फिर दुसरी गली से 
| «५४ सडक पर आया और दूर-दूर 
|| रे दौड़ायीं कि शायद वह किसी रास्ता 
| |o खड़ी हो। शायद 
|` 


किसी चीज ने जैसे मेरे 


११७ 


3 


] 


किसी दुकान के सामने पड़ी हुई सड़ी चीजों 
में से बहुत कम सड़ी हुई चीजें चुन रही 
हो । शायद वह किसी पेड़ के सहारे खड़ी 
हो कि आज उसकी लगी-बंधी आमदनी में 
से एक आना कट गया | 
सड़क पर पहले की तरह चहल-पहल 

थी । जसे कुछ हुम ही नहीं था। मौर सच 
म कुछ भी नहीं हुआ था। यह कितनी 
अजीव बात है कि इत्सानो के अंदर के 
तुफान उनके अंदर ही चलते रहते हुँ। हर 
इन्सान के अंदर से उसका तुफान बाहर आ 
जाय तो केसी कयामत हो जाये। 


में वापस अपनी गली में आया तो बच्चों. 


ने सिगरेट की डिब्बियों से पांच-मंजिला 
मकान बना लिया था और मेरे साथ वाले 
मकान के दरवाजे पर एक औरत 'रही वाले 
के हाथ पुरानी कापियां बेच रही थी। 
और वह मेरे मकान की दहलीज पर 
बैठी थी। तो मेरी भीख इसके लिए इतनी 
अहम है ? वह मुझे देखकर मुस्करायी और 
वेठे-वेठे एक तरफ हटकर 'रास्ता दे दिया । 
उसके पांव इतने मेले थे, जेसे वह गलती से 
किसी दुसरे के पांव लगाकर चली आयी हो। 
हां, आज उसके हाथ घुले हुए थे। 
'अच्छा तो आज तुम्हारे हाथ बहुत साफ 


हैं ।' उसने अपने हाथ गोद मे छपा लिये। | 


जैसे कहीं से चुरा लायी हो और अब पकड़ी | 


गयी हो । में ऊपर लपका और अपने कमरे | 


का दरवाजा खोलकर मेने उसे बुलाना . 


चाहा, मगर फिर रुक गया | जैसे मेरे मूह « 


से एक भी शब्द निकला तो सारे शहर में 
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गूंज जायेगा। ओर फिर मेने इशारे से ऊपर 


आने के लिए कहा और वह इधर आने लगी] 
मगर मझे दरवाजे में खड़ा देखा तो वह 
सीठ़ियां छोड़कर रुक गयी । उसने Wig 
उठाकर मेरी तरफ देखा ओर में कुछ इस 
तरह एक तरफ हट गया, जसे न हटा तो 
कहीं नीचे डूब जाऊंगा | 

मैंने अपने तकिये के नीचे से एक अंठन्नी 
उठायी और उसकी तरफ वढ़ा दी। उसने 
हाथ फैलाया, मगर अठन्नी देखकर हाथ खींच 
लिया-नहीं वाव, मेरे पास EET नहीं GU 

तुम अठन्नी ले लो । मेने उसवे/ भोलेपन 
से खुश होकर कहा। 

“पूरी ? ' उसने पूछा। 

हां, तुम्हारे पास छट्टे जो नहीं है l 

एक आना लेने वाली भिखारिन के लिए 
मठन्नी ऐसी ही है, जसे एक कहानीकार की 
एक लाख की लाटरी निकल आये। सो 
भेने तय कर लिया कि उसने अठन्नी के लिए 
हाथ फॅलाया तो में उसे कलाई से पकड़ 
लूंगा और जाहिर है, उचित ढंग से पक- 
इंगा । क्योंकि मेरे पुरे आठ आने उसके 
पास होंगे । फिर जब मे उसकी कलाई 


अपने हाथ में ले लूंगा तो उससे कहूंगा-में 


उससे कहुंगा ...... अभी मेरी कहानी का 
पहला वाक्य पुरा भी नहीं हुआ था कि देखा 
वह जा रही है। 
अठन्नी तो लेती जाओ। 
ले तो ली बाबू ।' वह जाते हुए वोली! 


. मुझ एक झटका-सा लणा। वह अठन्नी ले 
चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। 
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फिर एकदम मुझे 
कुछ खो गया है। m MU 
मेरी कहानी का पहला वाक्य झी 
गयी थी । वह मुझे सिप अपना 
गयी थी, जो उसके जाने के बाद 
दरवाज म से झांकता रहा | वह 
थोड़ी देर से दिखाई देने लगा फिर 
हा गया पांचव दिन तो वह ङ 
गायव हो गया। 

मन छठे और सातवें दिन 2 | 
arga रियो में यूनानी मूतिकला पर 
हुई कितावे छान मारीं, मगर मुझे बीळ | 
साइके और अफ्रोदिते के चेहरों में के | 
नजर न आया, जो इन सवसे किसी न 
तरह से भिन्न था। शायद afai 
TATU के तिल के उभार उसकी नाळे] 
दोनों तरफ वीनस की नाक के मुकाके| 
ज्यादा सुंदरता पदा कर दी थी, या 
साइवेः की गरदन भिखारिन की गरत 
मुकावले मे छोटी थी और मेली पीर 
मुमकिन है अफ्रोदित के मुकावलेमं 
रिन के ओंठों के गोशे ज्यादा गहरे, जाई 
जज्बाती थे। म इस वारे म कुछ यकष! 
कह नहीं सकता । हां, भिखारिन की हू 
मुझे याद थी, मगर जब म॑ 
आंखों या सिफ ओठों के बारे मे 
सारा चेहरा वफं की तरह पिघलत प 

सातवे दिन शाम a 
यह जाहिर हुआ कि म॑ एकदम १ 
जिंदगी गजार रहा हूं । चेहरे गातिव' 
नहीं होते कि जब चाहों उठाकर 
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| a. 
T — ES - e T जा 
id सामन आत हू और [जर ते T 
३| कहे तो लमहे हैं और लमहे कब वापस 
j हैं| तुमने एक चेहरा देखा । माना 


i| 678 बेहद हसीन है, बेहद अज ब बहर 
|| शेर य नेहरा, जिसके बारे मे 
| _ नच तक न सकते थे कि किसी औरत 
| दवसा चेहरा भी होगा, यकायक तुम्हा र 
| सामने आया और गुज गरा | «dt तरह 
| बर कई चेहरे आते ET आर गुजरत 
Pues vate अगर तुम चेहरे पर से नजरें 
| gn भूल गये तो आखिरकार एक दिन 
तुम्हे मालूम ag कि तुम्हारे euet d 
| तु पागल भजवा दिया XI E 
| हफ्ते में यह पहली 'रात थी, जब मे 
| wer सोया था जव उठा तो सुरज 
॥ काफी चढ़ आया था । नाश्त के वाद मच 
र| पहला काम यह किया कि अपनी कहानी का 
ह| ger वाक्य लिखने बैठ गया । जलती हुई 
३| एक दिवासलाई बुझे हुए एक चिराग को 
I तरफवड़ी और पहाड़ों पर वफ जमने लगी। 
£| इर तरफ हजारों आईने लग गये, जिनमें 
# हजारों सूरज चमक R थे। फिर चका- 
| बोंधकेइस तूफान में एक चे इरा उमरा और 
£| आवाज आयी-ओ सखी (दाता) t 

| मेपलंग पर से कूदकर उतरा और दर- 
$| वाजेमे झांका। फिर बिजली की-सी तेजी 
y स सीढ़ियां उतरकर गली में पहुंच गया | 
| ROSE गली में चला गया, फिर सड़क 
श | (वा पया | रोजाना की आदत थी, जैसे 
९० हुआ ही नहीं । 

बोर सच में कुछ हुआ। नहीं था, सिफ 


. 
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tatangi. 
वाले ने मेरे पास आकर हैरत से पुछा-व्यो E 


वावूजी, खेरियत तो है......आप नंगे पांव | 
क्यों खड़े हे? E 


तांगेवाले ने मेरे नंगे पांव देख लिये थे, 
मगर मेरे जेहन को जो जख्म लग रहा था, | 
एक तांगेवाले ने क्या किसी ने भी न देखा 
2 


चीज नहीं है। या शायद इसलिए कि सवके ह 
अपने-अपने जख्म होत हे । E 

तो क्या यह जख्म जो मेरे जेहन में है, | 
किसी और के जेहन में भी है। अगर है तो... 
कहां है कि मैं उते अधने सीने से लगाकर - | 


जरा-सा रो Tl इनसान आखिर suia E. 
इन नातों को क्यों छिपाये फिरता है, जो... 
जाहिर हो तो सव इन्सान प्यारसे एक दुसरे | 
को लिपटा ले । di 
तांगेवाले को कोई जवाब दिये विना में 
वापस अपने कमरे में आया ओर विस्तर पर 0 
सिर से पांव तक चादर ओोढ़कर इस तरह « 
लेट गया,जैसे कोसों का सफर करके आ रहा... 
हं । मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने जेहन E 
से इज किया, मगर इसने भी आंखें बंदकर _ 
रखी थीं। सब सो रहे थे। चारों तफ | 
डरावना सन्नाटा था! आज रही वालांभी | 
कहीं मर गया था । : 3 
मैंने ऊंबने की हालत में देवा कि frat- ; 
रत मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और. 
कह रही है-खुदा की राह में एक आना दे. 
दे | तेरा बच्चा खुश रहेगा। | - 
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मैने चादर नोचकर फेक दी । वह दर- 
वाजे पर सचमूच खड़ी थी और कह रही 
थी-खुदा की Tg में एक आना दे, दे सखी, 
तेरा वच्चा खुश TT 

मेने कुछ इस तरह कहा, जैसे वह मेरी 
बीबी है। तुम इतने दिनों से कहां थीं ?' 
मेने डांटकर पुछा-'कया तुम्हें मालूम है कि 
आज तुम पुरे एक हफ्ते के वाद मेरे पास 
आयीहो!' 

मेरे कहने का असर केवल उसकी आंखों 
पर हुआ। उन आंखों में एक अजीव-सी 
चमक पैदा हुई। वह चमक जो बेहद प्यार, 
बेहद गुस्से या डर की हालत में पैदा 
हाद 

बोलो, कहां थी तुम ?' म॑ कड़का । 

में यहीं थी वावू, और कहां थी !! बह 
वच्चे की तरह वोली । 


men] का उपहार 


उसमें उस दिन मन भर आया । में एक अमरीकी उपन्यास का अनुवाद कर रही थीहि | 
उसमे कुछ शब्द ऐसे आये, जो शब्दकोश में न मिले । मेरी मदद के लिए अमरीकी दृताबा | 
के थी gan सिह ने मुझ एक शब्दकोश भेजा, जिसके पहले पृष्ठ पर उन्होंने लिखाशः 

< अमृता प्रीतम, विद आल दगड वड'स फ्रॉम दिस Peri ।' (अमृताप्रीतमशे | 


© ` 


इस शब्दकोश में के तमाम अच्छे शब्दों के साथ 1) 1 
डि M समकालीन लोग शब्दकोश में से बुरे से वुरे शब्द चुनकर मेरे लिए इस्तेगार | 
dele S पर सभी अच्छे शब्द चुनकर मुझे देने का भी किसी को खयाल आ गया। न| 

TERES सुनने कौ आदत पड़ गयी हो, तो एक भी अच्छा शब्द देखकर कात 


चुंधिया जाते gi 


x 















'तो | 
नहीं "` प हत्त तक 

अठल्नी जो ले गयी थी वाव ५०... | 
उस दिन का और वाकी सात थाने 
दिनों के । आज आठवां दिन था LP] 
भयी ।' एवो 

वहशियों की तरह मैने | 
तकिया उठाकर दूर फेंक दिया बोर उक | 
नीचे पांच-पांच, दस-दस रुपयों के शि | 
भी नोट रखे थे, उन्हें मुट्ठी में लेकर भिव. | 
रिन की तरफ बढ़ाया। उसकी कलाईज | 
लकड़ी की तरह पकड़कर मैने वे नेर | 
उसक मुटुठी में ठूंस दिये और चौबा- | 
रुपयों में जितने भी आने है, उतने कि | 
अगर तुम एक भी दिन पहले यहां anm] 
टांग तोड़ दुगा ...... जाओ, त्रंत निम्न 
जाओ U 


-अमुता प्रीत 
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| कोस्त्यू फ्रांस के अग्रणी डावयुमेंटरी 


फिल्म-निर्माता है! थे ऑद्योगीकरण 


Langue से प्रकृति और पर्थावरण के बचाव 


के आंदोलन वे! भी अग्‌आ टे । प्रक्रति और 
उसकी संपदा की रक्षा उनकी फिल्मों और 
देलिविजन कार्यक्रमा का मल स्वर हैं। फ्रांस 


` मरने परमाण ऊर्जा संग्रंत्रा की स्थापना का 
LR तीव्र विरोध कर रहें ह 
| प्रेंप्रकृति-प्रे मियों ने ईकालाजी ७८' नामक 
| दस्त बनाकर पिछले साल आम चुनाव 
| बड़े। सीट तो उन्हे बिलकुल नहीं मिलीं, 
| मगर १० प्रतिशत मत उनके पक्ष में पड़े, 


उनके नेतृत्व 


जिसने राजनीतिज्ञों को चौंका दिया। इस 


| पप्लता का शरेय मुख्यतः कोर्त्यू को था | 


कोस्त्यू आज फ्रांस के ही नहीं, समूचे 
पश्चिम यूरोप के एक प्रमुख टेलिविजन- 
"ier हें | नीचे उनकी कुछ उक्तियां 


| शैजा रही हुँ, जो उनके गहरे चितन और 


अभिव्यक्ति का आस्वादन कराती हैँ: 


L शमा खयाल है, अगर अमरीका में टेलि- 


विजन होता तो यूरोप में हिटलर न हुआ 
होता । जब भीड़ जमा होती है और हिटलर 
भाषण देता है, हम सव कहते d- WT 
जब हम चार या पांच आदमी अपने घर के 
एकांत में बैठ होते हैँ और बे छोटी मूंछे और 
पागलाना अदा टलिविजन पर देखते हूँ, तो 
असली आदमी का हमें पता चल जाता है। 
यही कारण है कि द गोल (चुनाव) हार 
गये। वे टेलिविजन पर बोले और लोग 
देख सके कि वे (द गोल) तो चुक गये 
आदमी हैं; और लोगों ने उनके खिलाफ 
वोट डाले । 

e एजियन समुद्र में (डबे महाद्वीप अटलां- 
टिस की) पुरातत्त्वीय खोजयात्रा से में इस 
तथ्य से अभिभूत होकर लौटा कि धरती की 
तमाम सम्यताएं जिनका हमें पता है, पिछले 
६,००० वर्षों में हुई él ect आज 
तक के इस छोटे-से अरसे में सैकड़ों gA- 
ताएं विकसित हुईं और विलुप्त हो गयी । 
वे विलुप्त हुईं युद्धो और क्रांतियों में, ब्रह्मा- 


a . ` ] 
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-डीय दुर्घटनाओं और भूगर्भीय उथल-पुथला 


से, कत्लेआम और प्रब्रजनों से। हमारे 
नाभिकीय उद्योग के खतरनाक उत्पादन 
जितने समय तक हमारे बीच usn उससे 
सौ गुना कम अरसे में समूचा मानव-इतिं- 
हास हो गुजरा हं। 

० इकारस की तरह अगर तुम्हारे पंख भी 
मोम के वने हे, तो सूरज के बहुत निकट न 
उड़ो। 

७ अधिकांश लोगों को जीवन में प्रतिदिन 
बहुत ही जटिल सूचनाओं से काम लेना 
पड़ता है और अगर वे उन्हे ठीक से न समझ 
तो उनके प्राणों पर आ बन सकती है। यह 
दलील कि परमाणु-ऊर्जा संबंधी मामले बेहद 





प्रवासा की मुख | 
एक कोयल ने मोर से कहा-जव में गाती हूं, तो लोग मेरी आवाज की सुंदरताबॉ(| 


मिठास का आनंद लेने के लिए जमा हो जाते 
पारखी भी है। 


| ह: मोर ने उसको बाते सुनी, तो सोचने लगा कि जोगों को इकट्ठा करके अपने पई 
. कौसुंदरता दिखांये और उनसे प्रशंसा पाये । उसने अपने मन में कुहा-- भला कोयल के पा 
 मेरेपखों जसी सुंदर चीज कया हो सकती है। 

E. वह एक ऐसी जगह गया, जहां लोगों की भी ड़ लगी हुई थी, और उनके सामने के 
पंख फेलाकर नाचने लगा । वह हर किसी के सामने जाता और अपने पंख उसकी 

` ` बिलकुल पास लें जाकर उनका प्रदर्शन करने लगता। 

E इस पर एक आदमी ने कहा-इस मोर में कोई गड़बड़ लगती है, जो यह एक 
खड़ा नहीं रह सकता | शायद इसे कोई बीमारी हो गयी है। 

e मोर को पकड़कर मार डाला, ताकि वह बीमारी उनके qr 


सब लोगों ने 


EUR OPEP E 


*. 
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जटिल हे, न्यायपूर्ण नहीं 
नहीं करते कि आम d TUR 
उद्याग क॑ काम के ब्योरों पर चर्चा 
ठीक वसे ही जेसे कि हम उससे 
संचालन को आशा नहीं कर - 
समझता हूं कि हमारे विजली ह." 
उद्याग को कुल योजना-नीति पर 
उठान का आचित्य और सामथ्यं दोनों 
जनता के पास है; ठीक d ही जैसे दिए 
तय करने का उसे हक है कि हमें यह 
पड़ना Z या नहीं । | 
o अंगर रूसियों ने अंतरिक्ष मे 
कृत्रिम उपग्रह न भेजा होता, तो 
कभी चांद पर न जाते I 















| मनुष्य वेंशक हत्यारा है, पर सुंदरता 
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न्रे के ठोस आहा की शुरुआत के लि 
डॉक्टरों की सिफ़ारिग हे Abarai 


पुत्रे का आदर्श ठोस आहार 
जल्द और सर्वागीण 
विकास के लिए 
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नहीं पूरी पड़ीं सारी दिशाएं एक अंजलि को 
अधूरी रह गयी मेरी विधा एकांत wma | 
बंधी ओंकार की अविरास शेलाकार बाहो गे | 

नहीं पुरी हुई कोई कड़ी मेरे समपंण को 

सम्‌'चा सूर्य भी आजन्म पुजादोप को मेरे 
न बन पाया अकंपित चतिका का शुक्र 
जपी, अपराह्कुःरजित, स्तब्ध मेरी आयु-गायत्रो) | 
न कर पायी अभी तक अंश-स'र उस दीप्ति mil 


Á 
J 
T 











विकलता, व्यथेता इस परिक्तमित चक्रांत जोक | 
तुम्हीं जानो, न जानो, और कोई तो न जानेग | 
किया मेने नहीं आह्वान करुणा का तुम्हारी जव 
क्षमा की पात्रता सुसमं म कोई और भानेगा 

रहा विश्वास भावातीत सनं को गतिभयो लया 
नियति मेरी रही केवल उसी संपति में पकती 
भुलाकर स्वप्नगर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को | 
रही अपनी क्षुभित आराधना की दीनता तक्तो! 


सदा ट्टा किये सब अर्थ मेरे, शब्द तक मेरे | 
तुम्हारी भव्यता को दिव्य रेखाकृति न बन पायी 
अव्यंजित हो सदा जो रह गयी अभिशप्त प्राणोम | 
वही असहाय मेरी भावना ede पथरायी | 
तुम्हारी सरवंचेतन, सर्वे-आभासित असीसा का | 
न कोई पारदर्शी बोध मेरी प्रार्थना पाता | 
अथाही, चिरविदारक शून्यता में मूक, जंडजती | 
निपट असमर्थ मेरी मुग्धता अफलित रही भाती 


_दक्षिण सिविल लाइन, पचपेढी? जर». 


20 के 5६ 
















इंद्रचंद्र नारंग के लेख रावणदाह.... 
(अक्तूबर १९७८) से ऐसा झलकता 
| कि तुलसी ने रावण क प्रत्ति घृणाभाव 
il i 
| धामचरित-मानस' पढ़कर मुझे तो 
जी ऐसा नहीं लगा । रावण भी राम का 
बडा भक्‍त? था । उसकी भक्ति शत्रुभाव 
Padre मनोविज्ञान-सम्मंत है। वेरभाव 
La के वारे चितन, स्मरण और ध्यान 
| तीव्र हो जाते हे । अंततः यह कल्याणकारी 
| भीहोता है। शत्रु द्वारा विरोध और आक्र- 
| प्रण के आतंक-वश अपने दोषों की ओर 
P ध्यान देने से आत्मसुधार होता है। आत्म- 
"शुद्धि से सद्गति होती हे । मृत्यु कः समय 
` रावण की भी यही स्थिति थी। 
` भगवान कहते है-किसी भी भाव में 
| हो, मेरा भक्‍त मेरी शरण में है। में उसका 
रक्षक हूं 
| 'मानस' के विभिन्न पात्र राम के प्रति 
| विभिन्न भावों से भक्ति करते हैं। “मानस” 
| श वण जानता है कि राम असाधारण 
| शह, ईश्वर के अवतार हे । वह मंदो- 
li दरी, अंगद, विभीषण, हनुभान आदि की 
| पवनी पर ध्यान नहीं देता। उसके हृदय 
| "पके हाथों युद्धभूमि मे मरकर मोक्ष 
{| "पिकी इच्छा है। राम की सहज शत्रुता 
| १९७९ 
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संतकुमार टंडन 'रसिक' 


वह सीताहरण से मोल लेता है। भोगी 
रावण तो सीता के प्रति वल-प्रयोग कर 
सकता था। राम रावण की इस भविति का | 
मम जानते हे और उसे परम पद देते हैं। 
विनयपत्रिका' में तुलसी ने कहा है कि 
जो नाता जिसे भावे, वह उसी नाते से राम 
को माने-रीझे वस होत AA देत निज 
धाम रे! ' वालकांड में-भाव, कुभाव, 
अनख आलसह । नाम जपत मंगल दिसि 
«wg I कुभाव और अनख से आशय है | 
वेर और ईर्ष्या ! राम भी कितने उदार हुँ- 





सीताहरण एलोरा की एक सूति 
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= ते प्रभु चित चूक किये की। करत 
qd - 3 t चचक” 
सी वार हिये की । राम चूक पर 
cm नहीं देते, वे तो हृदय का वात-अनन्य 
बित को-याद रखते gl 
(मानस में शूपंणखा के प्रति रावण का 
1 
E. नर, असुर, नाग, खग मा &t । 
रे अनचर सम कोउ नाहीं।। 
| ; बरदुषण मो सम बलवंत I 
| fesfg को मारे दिन भगवता 1 
रावण स्वयं भी अपनी भुद्वित क वारे में 
भाश्वस्त ट 
सुर रंजन भजन सहि भारा! 
जो जगर्द.स ESSERI I 
तो मं जाय वर हठ TT 
प्रभु शर प्राण तज भव RRF 11 
भकत रावण की' स्पप्ठोवित है: 
होय भजन नाहि तामस देहा । 





में भरने से मुक्ति मिले । रावण राम को. 
पपस्वा कहकर रामनाम' से मुक्ति की 
वात भी कहता है । राम के वाण से आहत 
होत ही वह स्वयं रामनाम लेता है, गाली | 


` नहीं देता (कहां राम रण हती)। 


रावण के शव के निकट विलाप करती. 
मंदोदरी के शब्दों 'जानउ अमनज करि 
तुमहि दीन्ह भगवान' पर ध्यान दे। राभ | 
को प्रणाम करती मंदोदरी रावण के परम- 
गति पाने की बात कहती है। वह रावण | 
के प्रति.राम की करुणा से भीद्रवितहै। | 

संक्षेप मं.महाप्रतापी,महाविद्वान,रावण | 
राम का महान भवत था। तुलसी ने उसके 
गुण-अवगणों का दणन करते हुए जो SICUT 
उक्रा है, उर.से एसा बिलकुल नहीं लगता x 
कि तुलसी का उद्देश्य रावण के प्रति हमारे | 
हृदय में घृणा का भाव भरना था 

गोस्वामी तुलसीदास राम और रावण . 


TAE e" 


- 


FS RUNS a 
FB, AE € क | & "58^ 
१5५ MNP, 


| मन क्रम दचन संत्र हठ एहा॥ के 'हृदय' को समझते थे | वास्तविक वात 
| जो नर रूप भूपसुत कोऊ। को समझने के लिए हमें भी सहृदय होना | 
d हरिहों नारि जति rdi पडता है। मानस के राम करत सुरतसो 
| इसीलिए रावण राम की निदा और वारहिय की हैं तो हमें भी रावण के हृदया C 
| उपहास करता है, ताकि शत्रु-भावना तीब्र- को समझने का प्रयत्न करना है। pe 
|| 0 हो, क्रोध प्रवल हो ऑर शीघ्र ही युद्ध -११सरायमीरखां,लोकतायःइलाहाबाइ-३ . 
अंधेरा Es 
सुबह को काली करतूत है अंधरा, E ङः 
मरे सुरज का ताबूत है अंधेरा, AN 
बेवफा आंख का कसूर है अंधरा, 4 : 
wig है आपको जी हजर अधर | 3 
कन्हैयालाल | | 
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b 


E ut qaa- हाजिरजवाबी से और कभी-कभी अपने भोलेपन और वद्ध - 
: Js सबको सर्दियों से हंसाते Rr रहे मुल्ला नसरुद्दीन होजा से आप नवनीत में S 
हा कर चुके हैं, अव होली के पत्र पर एक वार फिर मिल लीजिये। मल्लाजी के 
| भी मुलाका। हं के लिए भले गूढ़ अध्यात्म की सांकेतिक कथाएं हों, मगर रूस से लेकर 
pM आदमी in विशुद्ध हास्य का आनंद पाता है। ऐसे ही विशद्ध हास्य की 
शर कथाएं गुल्लाजी के अपने हुमवतन मुरात हिकमत की पुस्तक 'वन डे द होजा' 
E" से ली गयी हैं। TN 
| Ted वर्मा द्वारा प्रस्तुत 


i | ge नहार विरवान के होत चीकने पात । इरादे से मुल्लाजी ने गधे की प्रशंसा के पुल 
0९ मुल्ला नसरुद्दीन होजा ने वचपन में वांध दिये। बोले-जहांपनाह, इसके चेहरे 
' ही कपनी प्रतिभा का प्रमाण दे दिया था। से ऐसी बुद्धिमत्ता फूट रही है कि शायद 










Lag । दुपहर की नमाज का वक्‍त हो चला ,जाये।' 


` नन्हें नसरुद्दीन होजा ने तव तक न . गधे की रस्सी मुल्लाजी के हाथ में थमा दे 
'मीतार देखी थी, न मुअज्जिनकी वांग सुनी ' ओर मुल्लाजी से कहा- लें जाओ, महीने- 


^" 


- 


।थी। उसने समझा कि मुअज्जिन मदद के भर में इसे पढ़ा-लिखाकर वापस लाओ ।' 


à कहा: | = 2 

७ तुम इतने बड़े हो गये, पर gud इतनी (LI: बज 

sit अक्त नहीं हे! विना शाखों वाले पेड़ Al vu TUS 

एर चढ़ वठ और अव चिल्ला रहे हो कि 
पुन उतारो! ' 

dil. 5 


b 
* मुत्लो'जब नामी-गिरामी आदमी बन 
$ ५, एक रोज वे तैमूर लंग के दरू 
* वार म बैठ थे । इतने मे लूट मे- लायी 
Joe गणिम्‌ एक बढ़िया गधा दरबार में 
d Se किया गया | तैमूर को खुश करने के 


> 
"ac 
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| धा। मुअज्जिन गांव की मस्जिद की मीनार तैमूर ने उनकी बात पकड़ ली और 
| पर चढ़कर वांग देने लगा | फौरन अपने सेवक को आदेश दिया कि वह 


लिए पुकार रहा है। चिल्लाकर उसने नीचे मूल्लाजी को यह समझते देर न लगी कि 





पता उत्हें पहली वार पड़ोस के गांव ले सिखाने पर यह पढ़ना-लिखना सी सीख | 


| er ja “२२३ . BL 





E hod 


a 


अगर इस काम में वे विफल रहें तो नतीजा 


क्या होगा । 
ठीक एक महीने बाद वे उसी TH की 


 रासथामेतैमूर के दरबार में हाजिर हुए । 


तैमूर ने पुछा कि बया गधा पढ़-लिख 
गया है और मुल्लाजी ने हां, जहांपनाह ! 
कहते हुए एक मोटी-सी पोथी गधे के सामने 
रख दी । 
गधा अपनी जीभ से पोथी के पन्ने पलटता 
चला गया और तीसवे पन्ने पर पहुंचकर 
जोर-जोर से रॅकने लगा। 
तैमूर और उसके दरबारी चकित रह 
गये । तेम्र यह पूछे बिना न रह सका कि 
मुल्लाजी, यह चमत्कार आपने कैसे किया? 
.. मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े सत्र के साथ 
- समझाया : | 
'प्रवर-दिगार, पहले रोज मैने मुट्ठी- 
भर हरी घास पोथी की जिल्द और पहले 
. पन्ने के वीच रखी । गधे ने जिल्द खोलकर 
 घासखा ली। दुसरे रोज मेने घास दुसरे 
पन्ने पर रखकर पोथी बंद कर दी । गधे ने 
उसे खोलकर घास खा ली। फिर में प्रति- 
दिन इसी ढंग से क्रमशः अगले पन्ने पर घास 
रखता रहा। आज तीसवां दिन था, जब 
तीस पन्ने पलटने पर वहां घास नहीं मिली 
तो गधा गुस्से में रेंक रहा है । 


` ` -` पड़ोसी के बगीचे में लगे पके फल देख- 
` कर एक रोज मुल्लाजी के मुंह में पानी 

-___ अर आया। वे निसँनी लगाकरदीवार पर 
चढ़ेमर फिर निसँनी को दुसरी ओर टिका- . 


१३० 


' मुल्लाजी को चहेती सिद्ध करने के कि 


प्रिय है, मुल्लाजी उत्तर देते-जिसके 
























कर पड़ोसी के बगीचे में 

सगर पड़ोसी यह दनद 
लपकता हुआ आया और Ti 
से बोला-क्या कर रहे हो बहा | 

मुल्लाजी तनिक भी विचलित नही | 
बोले-'यह निसँनी वेच रहा र! "है 

मुझ बेवकूफ समझते हो ? | 
जगह है निसेनी बेचने v Ns | 

फौरन मुल्लाजी ने उसे इपर 
शय, शिष्टता से वोलिये। निसँनी 
दनी हो तो मत खरीदिये। मार निस | 
मेरी है और मुझे अधिकार है कि मक्ष 
चाहूं, वहां इसे वेचूं 1 

ओर निसँनी के सहारे वे दीवार पार 
के वापस अपने घर पहुंच गये । | 


ij 1 


Mir 


एक जमाने में मुल्लाजी की दो 
थीं और जेसा कि स्वाभाविक था, दो 
में चखचख मची 'रहती थी अपने 


अंत में मुल्लाजी को एक युक्ति पू 
उन्होंने दोनों को अलग-अलग बुलाकरए' 
एक नीला मनका दिया और कहा कित 
किसी को दिखाना मत | E 

उस दिन से जब भी दोतो सौते अप 
श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक सागर 
पुछतीं कि हमें से कोन sra 
| 
मेरा नीला मनका है, वह ज्यादा मिरी 


सुल्लाजी अरब में चार quit ; 


1 E 
S ण्य ७. 
ERN 


ire 
Sh 


Ec 








J (हट थे पास-मड़ोस के लोगों ने उससे 

E. आपने अरबी भाषा भी सीखी? 
i qui n ने तुनककर कहा- आप लोण क्या 
| E «d समझते हैं कि चार हफ्ते अरब में 





m (भी अखी नसीखूं! 

| लो बताइये, अरबी में ऊंट को क्या 
| ते ह? 

| से बेतुके ढंग से लबे जानवर का नाम 
E ० L 
है| कूहे में क्या तुक है ये !! 
ह| ey चींटी का नाम ही वता दीजिये। 
M| ga बेतुके ढंग से छोटे जीव का नाम 
| (मंभीक्याठुकह o, 
| ` लोबताइये, मेमने को क्या कहते हैं ?' 
४॥ 'भई, जब में अरब से रवाना 
quu तब भेड़ें अभी ब्यायी 
| हीं थीं। अब तक वे व्या चुकी 
0 | होंगी और अरबी में उनका 
A कोई नाम तो रखा ही गया 
"| होगा! मुल्लाजी ने शांति से 
| उत्तर fer t 
M 














o 


1 


| भुल्लाजी एक रोज एक 
|| पत्त भुनवाकर उसे तैमूर- 
|| तंग को भेंट करने के लिए एक 
al मे एकर ले ,चले । 
ह] ष e Dave भुनी थी 
( x EUN RD is 
T8 पानी भर आया | उनसे रहा 


Iri 
Jd 
f 

f 







JW दंग तोड़कर खा ली । 


i est 
i L Wee वतखतेम्रलंग के 
| 

E. 
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D. 


सामने पेश हुईं उस खनी बादशाह ने देखा 
कि वत्तख की एक टांग गायब है। उसे लगा 
कि यह उसके लंग्रड़ेपत की ओर इशारा 
है। आंखें लाल करके उसने मुल्लाजी को 


TET कि इसकी एक टांग गायव होने का. 


मतलब क्या है ? 
मुल्लाजी का जवाब था-'अवशहर की 


बत्तखों के तो एक ही टांग होतः है।' और 


उन्होंने पास की झील की ओर इशारा भी 
किया, जिसके किनारे वहुत-सी ard एक 


टांग परखड़ीथीं। ' . 


पर जब तैमूर के इशारे पर एक सैनिक 


डंडा लेकर बत्तखों की ओर लपका, तो बे 
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. दोनों पैरों से भाग निकलीं और ux ने 
____ अंगारे जैसी आंखों से मुल्लाजी को घूरते 
 हुएकहा-अवं क्या. कहते हो :' 

E हांपनाह, गुस्ताखी माफ gll इस 
.. परीक्षण से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि 
. RART अगर वही सोटा लेकर मेरी 
_ तरफ लपकता, तो में चार परों से भागता 
 नजरआता।' 
o 
सल्लाजी अपने वगीचे से टोकरी-भर 

पके अंजीर तोड़कर उन्हें बेचने सड़क के 
 नुक्कड़ पर जा dO | थोड़े समय में एक 
o औरत वहां से गुजरी | पर्के फल' देखकर 
'' उसका मन ललचा गया । उसने मुल्लाजी 
»/ . से कहा कि अभी तो मेरे पास पेसे नहीं हें, 
. अगर आप उधारदे दें तो में दो सेर फल 
* खरीद लूंगी और कल. पेसे. दे जाऊंगी। 
 मुल्लाजीन दो सेर अंजीर तोल दिये, फिर 

ऊपर से एक अंजीर देते हुए कहा-'इसे यहीं 

खाइय, यह मेरी सौगात है। 
. उस औरत ने धन्यवाद देते हुए कहा- 
 नमृल्लाजी,आजतोमंइसेखा न सकंगी। 

मेरे रोजे चल रहे हैं। वात यों है कि चार 
साल पहल म्‌ रमजान के महीने में बीमार 
८. पड़ गयी थी और रोजे न रख पायी थी 
Lo 'उसक.बदल म॑ अब रोजे रख रही हू 

2 « सुल्लाजान लपककर सारे अंजीर वापस 
लेलियेऔरकहा: ' . 


| 
>On 
- M 
- S 



















सकत॒प्र.।. आर भगवान का उधार चुकाने 


गुना याता EE है और ज़ P 

तर W4 हडप 

S | ` बुलाकर जांच की गयी पराया 
माफ़ करो वहन, में तुम्हें उधार नहीं दे . * | 


में तुम्हे चार वरस लग गये, तो मेरा उधार. 
| ! १३२ 



















चुकान मतो न जाने 
जायेंगे। i5: TW 
एक दिन मुल्लाजी 
बोरी गहूं लदवाकर गांव की 
आटा पिसवाने पहुंचे । अपनी वारी इ | 
की प्रतीक्षा करते हुए वे दूसरों की वोस W 
एक-एक मुट्ठी गेहूं लेते और अपनी 
म डाल Sid d | 


Cdi वाला उनकी यह हरकत देख x | 
था। अंत वह पूछ वेठा कि quy 
वया हो रहा है? MI 

मुल्लाजी ने उत्तर दिया-'$ 


हे कि मेरा दिमाण जरा फिर 
लिए एसा हो जाता है | 

मगर मन तुम्ह अपनी बोरी 
दूसरों की वोरियों में डालते तो एक वार 
भी नहीं देखा । | 

मन इतना ही कहा था कि मेरा 
जंरा फिर गया है । मॅन यह तो नहीं इह 
कि मेरा दिमाग पूरी तरह फिर गया है। | 


| 
| 
1 
Ni 1 | है 
P" 1 
q १५ | 


तम्‌रलंग के पास एक वार 
पहुंची कि उनका एक मालगुजारी 
वहुत गड़वड़ कर रहा है-रियाया स % 
| | 


= क्रांगज भी खाये । 
P तैमूर के इस न्याय से बेहद 
D भ्रष्ट अफसर की जगह उन्हे 
| {री अफसर वना दिया गया था | 
व सारा हिसाव-किताव खाखरों पर 
"grec रखना शुरू किया। फिर एक रोज 
agde आदेश हुआ कि सब खाते जांच 
| #लिए लाओ, तो वे खाखरे लेकर दरवार 


| मेंहाजिर हुए ! 


dax उन अजीव खातों को देखकर 








—) 


dt El XB P 


' पेश किया: | 
हुजूर, मेरा हाजमा WES कमजोर है। 
"apr atr, हिंसाव-किताव में कोई गड़वड़ी 
| हो जाये और हुजूर मुझे कागज खाने को 
` विवश करें तो में तो प्राणों से हाथ धो 
am । इसलिए मेने सारा हिसाव-किताव 
बाबरों पर लिखा है। वे कागज से ज्यादा 
| | हु होते हे! 
| 5 
|| बीचरात को अपने घर के पास कुछ 
है लोगोंकेझगडने की आवाज सुनकरमुल्लाजी 
^ aM ओढ़क्र घर से निकले । कारण, 
|| RES झगड़े में तमाशवीनी करना उनका 
। M AT मगर उनका घर से 
Ai कि झणड़ने वाले आपस में 
| इना छोड़ सहसा उन पर टूट पड़े और 
| सेका कवल छीनकर भाण W । कंवल 
| EL एजी चुपचाप खटिया पर आ 
॥ "X उनकी वीवी ने पूछा कि झणड़े 
:) ५१७९. E €: 


मगर मुल्लाजी उतने खुश नहीं ` 


बित हुआ, तो मुल्लाजी ने स्पष्टीकरण 
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सेरा कंबल झगड़े का सबब या।. 
का सवव क्या था, तो बोले-लणता हे, मेरा 
कंवल ही झगड़े का सबब था।:जव कंबल: 
चला गया, तो झगड़ा भी थम ADU i 
o ; 
सुल्लाजी से किसी ने पूछा दुनिया म॑. 
सबसे मूल्यवान चीज क्या हे! उत्तरमिला- | 


सलाह! "s n 
फिर पूछा गया कि सबसे मूल्यहीन चीज | 
वया हैं? उत्तरमिला-सलाह 07 


“एकं ही चीज सवसे मूल्यवान भी होः 


और dau मूल्यहीन भी, यह कँसे संभव 
है? पूंछने वाले ने सवाल किया । a 
फौरन जवाब मिला-सलाह जव मांगी 
जाती है तो सबसे मूल्यवान चीज होती है; 
मगर जब सुनी नहीं जाती तव वह सबसे 


| हिंदी डाइजेस्ठ 


Ts 
के, 


- 





A 


मूल्यहीन होती है। 


सुल्लाजी की बीवी अपन बूढ़े पिता को 
देखने गयी थी । बूढ़े को भोजन के बाद 
कहवा पीने का वडा शौक था | उसे खुश 
करने के लिए मुल्लाजी की बीवी ने कहंवा 
खुद तैयार किया, मगर बातों में मशगूल 
होने के कारण असावधानी से उसमें एक 


- की जगह चार चम्मंच चीनी डाल दी । 


उस चाशनीन्‌मा कहवे की एक चुस्की लेते 
ही बूढ़े का पारा चढ़ गया और उसने अपनी 
बेटी के गाल पर एक करारी चपत रसीद 
कर दी I 

इस अपमान से रूठकर मुल्लाजी की 
बीवी अपने घर चली आयी और उसने पुरा 
किस्सा अपने पति को सुनाया। मुल्लाजी ने 
सव कुछ सुना और कहा-मे तुम्हारे पिताजी 
को पत्र लिख दूंगा कि अगर भविष्य में 
आपने मेरी बीवी के तमाचा मारा तो मे 
आपकी बिटिया की गरदन तोड़ दूंगा।' 


o 
लोगसदियों में घूपसेंकते हुए बैठे थे और ' 


उनमें इस वात पर बहस चल रही थी कि 
जिस कबूतर ने जेतुन की टहनी चोंच में 
पकड़कर हजरत नूह की नाव में पहुंचायी, 
वह नर कबूतर था या मादा कबूतर थी। 

. मुल्लाजी ने बड़े इत्मीनान से फैसला 
दिया-निश्चय ही वह नर कबूतर था। 


 कोईमादाचंदक्षणभी अपना मुंह बंद रखे, 


यह संभव ही कैसे है! भी योड़ा मर लेने दीजिये! 

० . 9 — M 

नवनीत : ED मर 
ART १३४ क्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 
Aer ulii t, sp esu SEE Pali ae Ta TP aeo sites Palo वी कॉक ह 0” Rz KA NS t ४ Da. -— 


camp 





3 
सुल्लाजी घर की खिड़की Pa. 

का नजारा देख रहे थे। तभी 2 i WU 
उधर से निकला। उसमें ताबत के पी 
लोण थे, वे रो-रोकर कह रहे थे m 3| 
हमें छोड़कर उस जगह क्यों जा रहे ad | 
अंधेरा है, सर्दी है,जहां न खानेको है | 
न जहां कोई किसी काखयालरबताही बू. 1 
तो तुम विलकुल यतीम बनकर रहोगे। | 
` मुल्लाजी ने इस पर चिल्लाकर बनौ | 
बीवी को आदेश दिया-'फौरन घर " | 
दरवाजा वंद कर दो। वे लोग जिस बह | 
का वर्णन कर रहे हे, वह हमारा घर होते 
सका है । कही पुर्व mrs 

















; 
& 
j 


पहुंचे ।' 


l; 


निमंत्रित थे। भोजन के अंत में घाशी | 
में पगे हुए रसीले फल का कटोरा बागा 
गरमी का मौसम था। फल qs मे | 
किया हुआ था। मुल्लाजी क मुह में पग 
भर आया। मगर मेजबान ने जो चमर | 
मुल्लाजी व दूसरे मेहमानों को दे रखे बे | 
बेहद छोटे थे, जब कि वह॒ खुद छोटो 
करछूल लिये हुए था। हर बार वह फश | 
बड़ा-सा टुकड़ा करछल में लेता और गू. 
में रखकर कहता- हाय; Rer pE 

अंत में मुल्लाजी से TTR 
मेजबान के हाथ से करछुल लगभग: 
हुए कहा-'आप बहुत मर चुक, अब है | 


o i 
सुल्लाजी एक पड़ोसी के UN 


RSS Se 


वैमरलंग गे अपने सँनिकों के शराब 
पर रोक लगा रखी थी' । वह मानता 
roe से अनुशासन दूटता है। मगर 

$ बह यही करता था कि इस्लाम के 
| A खातिर उसने शराबबंदी कर 
रबी है) oe b a 

एक दिन एक सैनिक नशे म धुत्त पकड़ा 
[या और तैमूर के सामन पेश किया गया । 


















Cs 


झरने आदेश दिया कि उसे ३०० कोडे 
मारे जायें। मुल्लाजी वहीं बैठे थे; वे हंस 
| पडे तैमूर ने समझा कि कट्टरपंथी मुल्ला- 
| बौ इस सजा को नाकाफी समझकर हंस 
रे ह; उसने ३०० की जगह ५०० कोडे 
ताने की आज्ञा दी । 

मुल्लाजी इस पर हो-हो करके हंस पड़े। 
| होकर तैमूर ने उनके हंसने का 
कारण पूछा | तब मुल्लाजी बोले-हुजूर, 
[ आपका आदेश इस बात का प्रमाण है कि 


| कभी कोड़ा चखा नहीं है।' 


गाँव के कहवाघर में किसी ने कहा कि 
मोसम कितना गरम है । 
इस पर दूस रा आदमी बड़बड़ाया- लोग | 


अव तक चुप बेठे मुल्लाजी उसकी ओर 
au बौर पूछ बेठे-क्यों साहब, क्या आपने 
पहावे वसंत के विरुद्ध भी कभी किसी को 
| करते पुना है?! 

_ १९७९ 


पातो आपको गिनती नहों आती, या आपने £ 


y 
M 
(270 
(/ / ~ 
SS A 7 
E ! f 
Y, 
^ 
4 
z 
af, 


|| / 


! 
® 


तीन दिग्गज विद्वान देश-विदेश में घम 
रहे थे वे जिस भी शहर में जाते, वहां के 
विद्वानों को शास्त्रार्थे के लिए ललकारते। 
जब वे अक्शहर पहुंचे तो तेमूरलंग ने 
अपने दरवार के सबसे वडे विद्वान के रूप 
में मुल्लाजी को उनसे शास्त्राथं के लिए 
नियुक्त किया । 

शास्त्रार्थं शहर के सबसे बड़े चौक में 


होना था। मुल्लाजी बड़ी शान से अपने ' 


गधे पर चढ़कर चौक में पहुंचे । 
विदेशी विद्वानों में से पहले ने सवाल 


Á SY, 
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किया- ब्रह्मांड का केंद्र कहां है l 

“येरे गधे के पिछले वायं पर के खुर के 
तीचे । 

क्या सबूत है इंसका ? 


कर नाप लीजिये I 

पहला विद्वान चुप हो गया । 

दसरे ने आगे वढ़कर सवाल किया- 
आकाश में कितने तारे हु? 

मेरे गधे की षंछ में जितने बाल हैं l 

'इसका संबूत ? 

'गिनकर देख लीजिय।' 

'qx कोई आपके गधे की पूंछ के बाल 
कसे गिन सकता है ? 

तब आसमान के सारे तारे कोई कसे 
गिन सकता है ?' 

दुसरा विद्वान भी चुप हो गया । , 
तीसरे ने आगे बढ़कर सवाल किया- 

१ “चूंकि आपको अपने गधे के बारे में इतना 
6 सब पता है, तो क्या आप बता सकते हे 
E कि उसकी पूंछ में कितने वाल हे?! 
' ` हां,उतनेहीजितनेकि आपकी दाढ़ी में 
|. 'बालहे | 
'केसे सिद्ध करेंगे इसे आप ?' 
E बड़ी आसान बात है, बशर्ते आपको 
LE, एतराज न हो।में आपकी दाढ़ी से एक-एक 

बाल नोचता जाऊंगा, उसी हिसाब से आप 
भी मेरे गधे की पूंछ से एक-एक बाल नोचते 
 जाइय। अगर दोनों जगह वाल एक संग 
 सखत्मनहुएताम हार मान लूंगा । 
E कहने की जरूरत नहीं, तीनों शास्त्रार्थ- 


















अगर विश्वास न होता हो तो खु'र उठा-. 
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महारथी चुपचापःवहांसे eus ` | 
सुल्लाजी के मेमने को | 
पड़ोस के शरारती छोकरों का à | | 
लगा । उन्होंने एक युक्ति सची 
साथ आकर मुल्लाजी से बोले | 
आज से चार दिन बाद दुनिया का अंतर | 
जाने वाला है। अव इस मेसने को माह | 
'हम खिला दीजिये, पुण्य मिलेगा | 
मुल्लाजी ने उनकी बात सुनी और 
सुनी कर दी । | 
अणले दिन छोकरों ने फिर उ 
लिया । बोले-'अब तो मुल्लाजी, तीव) | 
दिन रह गये ह, अव भी पुण्य कमा लीजि 
मुल्लाजी पर कोई असर नहीं ul 
अगले दिन फिर वही वात हुई। | 
अंत में जब दुनिया खत्म होने में d 
दिन' xg गया तो छोकरे एकदम 
के पीछ ही पड़ गये । अब तक I 
जीभ भी मेमने के लजीज मांस के तिए गा 
टपकाने लगी थी। उन्होंने मेमने को 
किया और छोकरों से कहा कि जाव 
तुम लोग तालाब में नहा आओ, तव ल 
सेमना भुन जायेगा। | | 
जब लड़के नहाकर निकले तो उह 
देखा कि मेमना तो आंच पर भुन राह 
भगर उनके तमाम कपड़े नदार is 
उन्होंने मुल्लाजी से कपड़ों की वा 
फ उत्तर मिला : E 
मने उनसे ही अलाव को 
मैने सोचा उनकी कमी तुम लोगों p | 


OC 


| 
1 


d 


| 


उनकी जरूरत ही क्या Ng 
पी है उन्हें याद है न, कल तो दुनिया 
॥वत्महो रही है SS 
| रोज अल्लाह से ऊंची आवाज 
एक हजार, अशर्फियां अता भी is ; 
| कु हजार अता करना-एक भी कम नहीं। 
बार तूने ९९९ अता कीं तो में उन्हें हाथ 
गवी न लगाऊगा U K 
ह सुनते-सुनते उनके यहुदी पड़ोसी कों 
की परीक्षा लेने की सूझी। यहुदी 
| सतो था ही, मजाक करने का भी उसे 
चाव था। उसने एक रोज मुल्लाजी की 
प्राथना समाप्त होते ही एक थेली में ९९९ 
भरकर चिमनी में से उनके घर में 
गिरादीं। 
धम्म की आवाज के साथ थेली गिरी 
और मुल्लाजी ने लपककर उसे खोला और 
"देवकर चकित रह गये कि उसमें चमचमाती 
"हई अशफियां हैं । गिनीं तो एक हजार में 
| ठोक एक कम थीं । उन्होंने ऊंची आवाज में 
|| त्वाह को धन्यवाद दिया-'या अल्लाह, 
| पूग पलती से ९९९ ही अशफियां भेजी हैं । 
| शेईवात नहीं। वची हुई अशर्फी कल जरूर 
| देना और संभालकर सब अशफियां 
॥ ER रख लीं । 
| _भवपडोसी घवरा गया और'मुल्लाजी के 
| आकर ९९९ अशफियां लौटाने की मांग 
| Nr और जव मुल्लाजी न माने तो 
[LS काजी के पास चलने को कहने लगा। 






















| 
>, 
अंत में मुल्लाजी को काजी को अदालत में 


जाने को रजामंद होना ही पड़ा । मगर 3 
बोले प हा । मगर वे 
“ मुझे गठिया है; वहां तक चलने के 


लिए तुम अगर अपना घोड़ा दो तो'मे चलने - 


को तँयार हूं l पड़ोसी तैयार हो गया। 


मुल्लाजी ने दुसरी कठिनाई बयानकी-'मेरा 
चोगा बिलकुल फट या है, इसे पहनकर | 
में काजी के सामने कैसे हाजिर हो सकता 


हूं ' पड़ोसी ने उसे अपना बढ़िया चोगा 
पहनने को दिया । 
पड़ोसी का बढ़िया चोगा पहने, पड़ोसी 


के WIS पर सवार मुल्लाजी काजी. की 


अदालत को रवाना हुए । उनके पीछे-पीछे 


उनका पड़ोसी दौड़ता हुआ चला । . 


काजी के सामने दोनों की पेशी हुई। - 
पड़ोसी ने दावा किया कि मजाक में उसने. 


९९९ अशफियां थेली मं भरकर मुल्लाजी 


की चिमनी में से गिरायी थीं । मुल्लाजी से . 


जब जवाबतलब किया गया तो उन्होंने का जी 


से कहा-'सरकार, यह आदमी तो अजीवः 
दावा कर रहा है। भला कोई आदमी ९९९. 


अशफियां थैली में भरकर पड़ोसी के घर में 
फेंकेगा ? फिर तो यह आदमी यह भी दावा 
क'र सकता है कि मुल्ला जिस घोडे पर चढ़कर 
अदालत आया है, वह भी मेरा है। यही 
क्यों, यहां तक कह सकता है कि मुल्ला ने जो 
चोप्रा पहन रखा है, वह मेरा चोगा है। 
ऐसे पागल की बातों का क्या एतवार | T 

काजी को मुल्लाजी की बात सवथा तक- 
संगत लगी और उसने मामला खारिज कर 


दिया Ue : 


x 
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श्रीमती पार्वती ardi 


टेलिविजन, कम्प्यटर और हवाई यात्रा 
की तरह ही फ्लैठ की जिंदगी भी 
- शायद आधुनिक WW का विशिष्ट लक्षण 
है । फ्लैटों में जीना, एक दुसरे की बगल 
में जीने के बजाय एक दूसरे के सिर पर 
जीना है। फिर भी मकानों के बजाय niet 
में जीना अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा 
रहा है-आज के नौजवानों में, किफायत- 
शारों में, गतिशील और पेशे को प्रधानता 
देने बाले लोगों में। 
लगभग सात वर्ष तक में न्यूयाक के हृदय 
-भाग में एक एपाटंमंट में रही ga ठीक 
सामने ही संयुक्त राष्ट्रसंघ था, जिसमें मेरे 
- पति काम करते थे । हम सातवीं मंजिल पर 
रहते थे-यानी इतनी ऊंचाई पर कि कोई 
चुस्त चोर भी खिड़की की राह भीतर न 
आ सके, मगर साथ ही इतनी निचाई 
पर भी कि आग लगने पर आसानी से 
 बचाये जा सकें । (बात यह है कि दमकल 
की सीढ़ी नौवीं मंजिल तक ही पहुंच पाती 
 हें।) वैसे न्यूयाक की इमारतों के हिसाब 
से यह इमारत काफी नीची ही थी; क्योंकि 
—— सिफ पंद्रह मंजिल की थी यह! 
स. रा. अमरीका में आपको प्रत्येक 
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अतिरिक्‍त चीज के लिए 
देने पड़ते हे-ऊपरी मंजिल का 
दृश्यावली के लिए, रसोईघर में तती बिक्न 
के लिए, अलमारी के लिए, चोवीस | 
दरबान के लिए, लिफ्ट सोरा | 
टी. वी. के लिए और निश्चय ही बच्चे 
मुहल्ले के लिए । मुहल्ला पूरी तर्‌ गो 
लोगों का हो, और पड़ोस में ; 
या राकफेलर रहताहो तो इज्जत बढ वो | 
है न, इसलिए दाम भी बढ़ जाते हे बौ! 
वर्णभेद का काला साया भी दूर होजाताई। | 
कई एक कारण थे कि हमने शहर 
ही रहना पसंद किया, बजाय इसके ह 
शहर के बाहर मकान लेकर wd] 
टैक्स भी कम देने पड़ते हैं और हवा 
ज्यादा स्वच्छ होती है। एक तो सारे 
gx संग्रहालय, पुस्तकालय, ता J 
और रेस्तरां वहां से नजदीक पड़ते थे। 
तमाम घरेल्‌ यंत्रोपकरण वहां सुलभ बेरी 
कि डिश-वाशर, तंदूर आदि! सबसे ४ 
लाभ तो था एकांत का; A. 1 
जो जी में आये कीजिये, कोई रोक 
टोकने वाला नहीं। . 
फ्लैटों के निवासी औरों से कही है 






E [र और आत्मतृप्त लगते 
$ - का यह फल था कि उन तमाम 
न मं अपने पड़ोसियों सेमेरासिफ मुस्कान 
नमस्ते का परिचय था। असल म 
| eh मंजिल पर एक ८५-वर्षीय वृद्धा 
Kipoer करी 
| नामे ही ऐसी थीं, जो बाकायदा नौक 
` दर नहीं जाती थीं । और हम दोनों तल- 
बर (बेसमेंट) में जहां fis तमाम धुलाई- 
| qi दुध-मशीनें, सिगरेट-मशीनें रखी 
| थीं, आपस में एक-आध वाक्य कभी-कभार 
3 बोल लेती थीं । tar cd 
- उस फ्लैट में जीने का एक बुनियादी 
| 1 हिल्सा था कपड़ों की धुलाई । वह साप्ता- 
| हिक काये ही नहीं था, साप्ताहिक चुनौती 
|| म्रीयी। चुनौती इसलिए कि दुसरे लोग- 
| वासकर धनी पड़ोसियों की नीग्नो नौकरा- 
| तियां-तमाम धुलाई और सुखाई यंत्रों पर 
|| कब्जा जमा लें या हमारे धोय हुए कपडे 
कती से दूसरे लोग उठा ले जायें, इससे 
पहले हम मशीन हथियानी पड़ती थी। एक 
बारकी बात है कि धुलाई-यंत्र में मुझे सौ 
 हालर का गीला नोट मिला और जब तक 
` उसकी मालकिन बदहवास हालत में 
| उसकी तलाश में नहीं आयी, में वहीं प्रतीक्षा 
करती रही। अगले रोज उस भली महिला 
| गे मेरे पास गुलदस्ता भिजवाया । वैसे, 
1 e सौ डालर का नोट ही ज्यादा तृप्ति 
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| A वहां फ्लेट में रहने के कुछ जोखिम भी 
_ सबसे बड़ा जोखिम (जो कि सभी 


| | t 


3 शहरों में रहता है ) असुरक्षा का, 
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e 'आकाशवाणो' से साभार e 










^4 मै 

विपदा का, यहां तक कि मौत का था। | 
वह्‌ सुवशधारी युवक जो लिफ्ट में हमारे i 
किशोर कहीं हत्यारा, लुटेरा या मादक 
द्रव्यों का व्यसनी तो नहीं? हरदम झप | 
WWW रहते हे | दरवाजे पर आपतीन- 
तीन ताले और सांकल जडते हैं; मगरवे 
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आपको नाकाफी महसूस होते 1 आपद्वार- 
: qaa (पीप-होल) में से झांके विना कभी 
ut दरवाजा नहीं खोलते; और जितनी भी 
ore द्वार की घंटी बजती है, आपका दिल 
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wi 


'धक-से रह जाता है। | 
3 न्यूयाक में फ्लेट-जीवन का एक और 
 जोखिमथा-टिप'देना। इमारत के आम 
 नौकरसेजरा-साकुछ कराओ तो टिप दो। 
 उडाकिया पासंल लाया है, डाकिये को few 
| दो। दरबान ने सीटी बजाकर आपके लिए 


टॅक्सी रोकी है, दरबान को few दो। 
क्रिस्मस पर तो आपको सभी को टिप देनी 
पड़ती है। सच कहें तो उन दिनों उन लोगों 
की मुस्कान ज्यादा चौड़ी हो जाती है, 
: ' उनका अभिवादन ज्यादा आत्मीयतापूर्ण 
: हो जाता है, उनकी सेवा ज्यादा मुस्तेद हो 
` जातीहै-लालच-भरीप्रतीक्षा में। कई कंजूस 





E किरायेदार तो इससे बच निकलने के लिए 
` फ्लोरिडा या भारत को चले जाते हैं।. 


फ्लैट में रहने का सबसे बड़ा जोखिम है 
आगजनी की संभावना का। न जाने कितनी 
वार हमने सुने हे दमकलों के वे कराहते 
` भोंपू और कितनी बार देखे है भागे चले 

जाते हुए लंबे-चौड़े लाल ट्रक, एम्बुलेन्स 
/ ओर पुलिस-वेन, और असली या कल्पित 
आग को बुझाने के लिए हाथों मे होज- 
पाइप थामे लपककर हमारी या हमारे 
. पड़ोसी की बिल्डिंग में घुसते gu फायर- 
' ब्रिगेड के जवान; और हम हैं कि हाथ से 
लेजा थामकर खड़े हे कि फायर-ब्रिगेंड 
ग्रा कोई हेलिकाण्टर या खुद भगवान आये 
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'और हमारे प्राण बचाये E 
। मगर ऐक ३) 
हमारी विल्डिग की एक पकी-सुकी व R 
ने तो फ्लेट से निकलने से LS IRI 
दिया था और फायर-ब्रिगेड $e 
जवरे जवानों को उसे-उठाकर "| 
जवरे जवानों को उसे. | 
पडा र ले ww 
$-मणर वह थी कि सारे रास्ते उन: शो 
जमाती रही। | is | 
दसरे छोटे- a s | 
दुसर छोट-मोटे जोखिम है चते एन 
बिगड़े हुए उपकरण | एक वार हान 
तश्तरी-धुलाई मशीनने बड़ी दरिया | 
गरमागरम पानी नीचे के फ्लैट मे जल्न | 
शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में फ 
वदहवास युवक हमारे द्वार पर आ qu 
~ t $ | 
आरबोला-मिसेज़ तम्पी,आपनेतों हारै 
नसरी' (बच्चाघर) खौलते पानी से भ 
डाली। हमारा वच्चा लगभग उवल गा! | 
` ऊपर के फ्लँट वाले शोर पैदा कर सन्ने 
हैं । हम जब-तब ऊपर से धम्म-धम्म ग्रे | 
आवाज सुनाई दिया करती थी ओर कौ | 
खीझ अनुभव होती थी। अंत में एक faf 
ऊपर वाली पड़ोसिन खुद बोलीं-प्रम 
धम्म की आवाज से आपको काफी परेशी 
होती होगी। असल में मेरी बूढ़ी अम्मा 
- - [1 ! | 
न; वे चलते gu अक्सर गिर पडती el 
और अमरीका में फ्लेट मे जीने | 
निश्चय ही एक और समस्या दे-एकाकात | 
की समस्या । वहुधा ऐसा होता है किंबा | 
घर में निपट अकेले है, बाहर बर्फीला ( à 
बरपा है, चारों 


-p 


ओर से दीवारें: की 

घेरे हुए हे और आप मानो जमीन से 
ऊंचाई पर लटके हुए हूँ। बड़ी ब 
. à Ei» E. mU 
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| यह अनुभूति, खासकर जब आप 
| लात को टी. वी. पर कोई रूह im 
(| के वाली अपराध-कथा देख रहे हों। वाज 
| eer यह तंन्हाई ऐसी तीब्र होती है कि 
|| ट्ट का एकाकी निवासी दम तोड़ देता है 
| .बरौर वह चल वसा है इसका पता भी तभी 
| चलता है, जव वदवू रिसकर बाहर पहुंचने 
।| लगती है। " 

l भगवान की कृपा से हिंदुस्तान में फ्लैट- 


वासियों की ऐसी हालत कभी नहीं होती; 
` रोकि यहां तो| हरदम आवाजाही चलती 


A 
[ 


| 
'| ही रहती है । बल्कि यहां तो हालत यह है 
|| कृ आप किसी भी क्षण पड़ोसी के फ्लैट में 
l| बेबटके घुसकर मदद या कटोरी-भर चीनी 
\ | ग्राताजातरीन अफवाह प्राप्त कर सकते हैं। 
| meaa का एक लाभ यह है कि 
| | उसमे स्वतंत्र मकान की तुलना में कम 
| | नौकरों से काम चलाया जा सकता है, या 


1 
५ 
j 
| 
n 
E 
|] 
] 
है 


| वगेरनौकर के भी। एक और लाभ यह है कि 
f ATAI मेहमानों और सास-ससुर के लिए 
| वहां जगह को तंगी रहती है। पर अगर वे 
| | बापको प्यारे हैं, या आपकी सासजी पोते- 
ं | प्रोतियों की भीड़ में 'बरसाती ' में भी आपके 
| संग्रही जीने पर वजिंद हे तो फिर यह 
| | चाभ घाटा बन जाता है। 
| | फ्लेट-जीवन के जोखिम भारत में कम 
| अ कितु अधिक टिकाऊ हुँ। एक जोखिम 
$ पह है कि फोन करने के लिए पड़ोसी दिन 
| में iba रात में भी किसी भी वक्‍त आ 
| “कते हैं। दिल्ली में हमारी एक पड़ोसिन 
| E" पति पर इतना अंविश्वास था कि 
bu! 
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^ 
" 
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वेवार-बार हमारे यहां से फोन करके “ना P 
खबर रखती थीं। फिरु | 
रहा हे का वोड भी फ्लैट | 
जोखिम है। कई वार बोड. 
नहीं भी लटका होता, मगर आप लिफ्ट में... 
है कि लिफ्ट वीच मेंहीरक | 
खुद लटके रहृजातेह | 
दावार भी मुसीवतका कारणवन | 
सकती हे। हर आवाज इन दीवारों मंसे | 
छनकर आती रहती है-वच्चों के रोने की, 
पाप संगीत की, दंपतियों के झंगड़े की और 
उससे भी भयंकर, उनके प्यार-दुलार की । | 
आप अपनी वाल्कनी से झुककर नीचे के | 
फ्लेट वाली पड़ोसिन से मजे से वाते कर 
रही हैं कि ऊपर के फ्लैट से कड़े का ढेर | 
आपके सिर पर वरस जाता है। सामने भले | 
कितनी सुंदर दृश्यावली विछी हो, मगर 
सूखने के लिए टांगे गये रंग-विरंग अंड | 
वियर और पोतड़े उसे आपकी आंखों से / 
ओझल किये रखते हे । EE 
फ्लेट भी 'किसिम-किसिम के होतेहे. | 
कुछ फ्लैट मध्यम आय वालों के लिए होते ' 
हैं, और हम ज्यादातर उन्हीं में जिये हें। | 
कुछ फ्लेट होते हैं निचली आय वालों के | 
लिए-चूहों की फौज से भरे, दीवारों से | 
उखड-उखड़कर झर रहे पेन्ट और बच्चों | 
की तोडफोड से क्षतिग्रस्त फिर होतेहे . 
छात्रों के सामूहिक bo फ्लेट, जिनके... 
सामने स्वयं भूखो मर रहे छात्र तश्तरियों 
में दुध छोड़ जाते हैं लावारिसवूढी विल्लिय 
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ऊंची आय वालों के लिए निर्मित 
विलासपूर्ण फ्लैटों की बात ही ओर है- 


स्नानघर में सुनहरे फिटिग्स, छत से लट- 


कते क्रिस्टल के फानूस और दीवार से दीवार 
तक fag चार-चार इंच मोटे गलीचे ! 
विराट्‌ कोमापरेटिव सोसायटियां होती 
है, जिनमें फ्लैट का मालिक या किरायेदार 
बनने के लिए आपको खासी बड़ी कमेटी के 
सामने पेश होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। 
शिकागो में ऐसा एक ग्रगनचुंबी एपाटं- 
मेंट-कम्लेक्स है-इतना ऊंचा, इतना 
विशिष्ट कि न केवल आलंकारिक अर्थं मे, 
बल्कि शब्दशः बादलों में लिपटा हुआ। 
उसके फ्लेट-मालिक नीचे दरबान को फोन 
करके उससे पता लगाते हें कि सड़क पर 
मौसम केसा है। उस इमारत में अलग-अलग 
मंजिलों पर अपने ही सुपरमाकेट, बगीचे, 
सिनेमाघर, पुस्तकालय, बैंक व गराज हे, 
जिससे उसके निवासियों को दुसरे शहर 
जाने के सिवा किसी काम के लिए बिल्डिंग 
के बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं। 
फ्लेट की जिंदगी अब स्थायी चीज हो 
चली है; और अनंत अवसरों की खान है 


' वह लिफ्टो में रिश्ते कायम होते है, गलि- 


. एक भिखारी ने एक घर से रोटी की भीख मांगी। वहां से उसे आधी रोटी 
दुसर घर गया । वहां से उसे चौथाई रोटी. मिली । तीसरे घर गया। वहां उसो 
कम रोटी मिली। एक अन्य घर में गया तो वहां से उसे पूरी रोटी मिल गयी! शिश 
___ हरन होकर परछा-वीबीजी ! यह पुरी रोटी मेरी है?” ह! यह रोगी एरी 
EC है। MURT उत्तर दिया।ओह ! में समझा-आप सालम रोटी की रेजगा 
रही हू, क्योंकि आज किसी ने मुझे पूरी रोटी नहीं दी।' भिखारी ने कहा! 
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यारों में शादियां तय द्रो a 
जुड़ती-दूटती हैं; बच्चों को (र. प 
जोलियों की कमा नहीं रे i 
शास्त्रके गुर और स्केडल'का आदार kil 
करती हे; पुरुष नौकरियों a | 
की जानकारी का विनिमय vip. | 
बुजुग यादों की अंदला-बदली và | 
विश्व शब्दश: 'एकनीडम्‌ ' वन जाता 
, अगर हम ierit 
में सोचते हे तो उसका विकल्प भाई] । 
क्या फ्लैटों की मांग इतनी बढ़ जायेगी 
कानूनन यह तय करना पड़ेगा कि ml 


व्यक्ति इतने ही वगंफुट का हकदार त. 
अधिक का नहीं? या क्या तरका 
नीकी तथा बढ़ती समृद्धिकी बरत 
ऊंची और विशाल दैत्याकार aea 


बनने लगेगी कि उनमें असीम स्थावर 
अखंड एकांत होगा और एक ही प 
बाशिंदे भी आपस में इंटरकॉम पर | 
चीत किया करेंगे ? | 

खैर, फिलहाल तो हम अपनी बाश 
हैसियत के अनुसार फ्लैट छोड़कर मं 
में और मकान छोड़कर फ्लैटोंमें रइस 


ET 
> | 


बसते रहेंगे। 
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ग्कादेमी की सात पुस्तक 
Pa. हिंदी संदभ -गरंय 
समीक्षक : gediama शास्त्री 
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| २५७ पुष्ठ; २० रुपय । 


Y 
d 


| अनुवादक : गिरिधर राठी; ७० पृष्ठ; 
| MIRI 

ह| * भाणिक बंदोपाध्याय # सरोज मोहन 
| अनुवादक : विनोद भारद्वाज; ९२ 
ह| पष्ठ; २॥ रुपये । 

| ' $तोला अंबर, काले बादल # नरेख खजू- 
| t अनुवादक : देवरत्न शास्त्री; ११९ 
| १९७९ 
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पृष्ठ; ८ दपये। ` , 
# राख और हीरे # येजीं आंद्रचेयेव्स्को; 
अनुवादक : रघुवीर सहाय; २४८ पृष्ठ; 
१८ रुपये । | 


भवन, २५ फीरोजशाह रोड, नयी दिल्‍्ली-१। 


१. बंगला साहित्य के Mu | प्र 
सुकुमार सेन की पुस्तक बंगला म॑ भी उप- í 
लब्ध हैं प्रस्तुत पुस्तक उनके अंग्रेजी ग्रंथ से । 


क्यों अनूदित की गयी, यह विचारणीय हे! 


दुसरे, इसमें इतिहास भी केवल et तक 


eT है, जो पाठक के लिए अधूरा और अपूण 
है। यदि कम से कम १९७५ तक का हिस्सा 


डा. सेन से बंगला या हिंदी में लिखवाकर 


इसमें जोड़ा गया होता, तो कहीं अधिक 


अच्छा होता । हालांकि टेगोर (ठाकुर), 


E | X 


चटर्जी (चट्टोपाध्याय), là (बंद्योपा- 
१४३ हिंदी डाइजेस्ठ 
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— sm), मुखर्जी (मुखोपाध्याय), सिन्हा 
(सिह) रूप हिंदी में अखरते हैं, अनुवाद 
ठोक हुआ है। परिशिष्ट में, अनुवाद में 
उद्धृत अवतरणों का मूल पाठ, सहायक 
ग्रंथसूची, नामानुक्रमणिका देने से पुस्तक की 
2: उपयोगिता बढ़ गयी है । बंगला साहित्य के 
 जिज्ञासुओं केलिए यह संग्रहणीय पुस्तक है। 
२. सिधी साहित्य की एतिहासिक जान- 
कारी कराने के लिए श्री अजवाणी की यह 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक अध्याय 
——  केअंतमेंसंदर्भ-ग्रथों की सूची देकर लेखक ने 
Lo “विषय-जिज्ञासुओं का बहुत उपकार किया 
= है । परिशिष्ट के रूप में ग्रंथसूची, लेखका- 
| नृक्रमणिकाऔर शुद्धिपत्र लेखक और प्रका- 
^ शक की उत्तरदायिता के परिचायक हैं । 
लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी 
| पुस्तक मूल भाषा से अनूदित की जायें 
अथवा मूल भाषा के विद्वानों से हिंदी में 
'लिखवायीजाये। अंग्रेजी से अनूदित भारतीय 
' भाषाओं के साहित्येतिहास उसी प्रकार 
के प्रयत्न हू, जेसे प्रयत्न कुछ लोग अभी भी 
भारतीय संस्कृति की जानकारी फैलाने के 
fu यूरोपीय विद्वानों की कृतियां पढ़कर 
5 क्रते हैं। इनकी अपनी उपयोगिता है, 
लेकिन साथ ही सीमाएं भी सुस्पष्ट हे! 
 ३व४.श्रीगिरधर राठी ने भारतीय 
साहित्य के निर्माता' माला की दोनों पुस्तकं 
बहुत ही मुहावरेदार और सशक्त हिंदी में 
अनूदित की हैं। श्री चौधुरी ने महषि देवन्द्र- 
iP d नाथठाकुर( १८१७-१९०५) के जीवन एवं. 
VL कृतित्वका हृद्य आकलन किया है। ब्रह्मसमाज 
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के अग्रगण्य Rug. 7 
महषि देवेन्द्रनाथ ठाकर p DN 
BEES 
प्रति अनुराग एक MEM | 
हुआ और फिर बढ़ता ही गया, राज i 
मोहन राय के बाद वे हो वंगदेश M | 
समाजी कांति के अग्रदूत वने वेः X] 
विरोधियों की भी तकंयूकत बातें मार | 
और कठिन विपत्तियों में भी बक 
रहते थे। उन्हे शंकराचाय की यहवातभर 
नथी कि जीव और ब्रह्म एक है फारसोच 
सूफी कवि हाफिज उनका सर्वाधिक पि 
कवि था । वे अपने काव्यात्मक uide. 
से आज भी पाठकों को प्रभावित करे ही 
उनकी पत्र-रचना तो औरभी अधिक | 
थी । वे ८७की उम्र में मरे, उनके जीवने. 
अंतिम तीस वर्ष ध्याने-चितन-भनन में 
बीते। पहाड़ों की यात्रा क 
एक वार तो वारह साल के रवीद्रताब न्ने 
भी अपने साथ ले गये थे। शांतिनिकेतन | 
नींव उन्हीं के हाथों पड़ी थी। आत्मजीकों, 
जिसमें जीवन के ४१ वें वषं तक की हो 
कहानी है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ` 
श्री वि. एम. श्रीकंठय्य (बी.एम. शी | 
आधुनिक कन्नड के लिए अपनी आवाज छ | 
उठायी, जव एक तरफ संस्कृत और इ 
तरफ अंग्रेजी उसे दबोचे हुए थीं और क 
अपने प्राचीन और मध्यकालीन साहिलेश | 
परिधियों से मुक्त नहीं हो पा रही थी। 
ए. श्री. ने साहित्य की भाषाको जनभापा १ | 
निकटलाने और दैनंदिन विषयों i | 
कार्य: को बढ़ावा देने का आंदोलन छ 
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| agree होते हुए भी उन्होंने 
gem अपना कार्यक्षेत्र कर्नाटक तक 

| ही सीमित रखा था । वे कहा करते थे- 
दिल्ली दुर है मेरे लिए तो हल्ली (गांव) 
है।' कर्नाटक के एकीकरण के लिए 

उनका विशेष आग्रह और उत्साह था। 
कविता में छंद॑-स्वातंत्र्यएक तरह से 

गं की देन है । अंग्रेजी प्रगीतों के उनके 


^ 


| 
| 


भाषियो ने पहचाना कि किसी भी विषय 
परकिसी भी लय॑में कविता लिखी जा सकती 
[| है। उनके नाटकों में पूर्वी-पश्चिमी संस्कु- 
LE तियों का काम्य संगम हुआ है DIS छंद- 
[| शास्त्र का एक संक्षिप्त इतिहास भी उन्होंने 
| लिखा | उनकी अन्य रचनाओं से भी यह 
| | जाहिर है कि उनका चितन उनके लेखन 
| | सेज्यादा वेगवान था। वे नही चाहते थ एक 
भी अकेला रिवाज-चाहे वह कितना ही 
| अच्छा क्यों न हो-सा रे संसार को शासित 
करे। पुस्तिका के अंत में संस्मरण बहुत 
| अच्छे वन पड़े है । 
| ६.मानिक वंद्योपाध्याय (१९०८-५६) 
| | बंगला के यथार्थवादी साहित्यकारों में 
बगुआमाने जाते हुं। साम्यवादी राजनीति 
से जुइने पर भी उनकी सा हित्यिकता क्षति- 
| प्रस्त नहीं हुई। डा. सरोज मोहन मित्र ने 
| इस छोटी-सी कृति मे मानिकवावू के वारे 
| म लगभग सभी कुछ बता दिया है । ..... 
| पानिक्‌-साहित्य के पात्र सारे बंगला कथा- 
पाहित्य में वेजोड़ है। समाज के प्रति उनकी 
| भषेतनता भी अद्वितीय थी। थोथी भाव- 
| १९७९ 


| 
| 
L| अनवाद( १९२१-२६) छपने १: वाद कन्नड-. 
! 
| 
















| 


। 
| 
| 
| 
| 


“MY 


१४५ 


कता ओर क्षुद्र पाखंडी प्रवृत्ति उन्ह असह्य 
थी। व्यक्ति के रूप में वे अपने साहित्यकार 
को लांघ गये थे, यद्यपि यह भी सच है कि 
वगला का . अधुनिक युग सही मानी में 
उन्हीं की रचनाओं से शरू हुआ था। उनका 
सारा जीवन मछआरों, जुलाहों, किसानों 
मल्लाहा, मजदूरों व छोटे-मोटे क्लकों के 
वीच बीता था । उन्हीं के प्रति वे अंत तक 
सचेत रहे और उन्हें आत्मीयता से अपनी 
रचना में चित्रित कर सवे-कथा, कविता, 
नवध संवम । उनका अडिण विश्वास था 
कि 'जिस क्षण लेखक लेखन को अपना. 
व्यवसाय वना लेता है, उसी क्षण वह अपनी 
स्वतंत्रता काफी खो देता है।' वे हमेशा इस 
बात परजोर देतेथे कि लेखक की जानकारी 


बौद्धिक ही नहीं अनुभव के! आधार पर भी | 


होनी चाहिये। अनुवाद अच्छा हुआ है। 
६. श्री खजूरिया को कहानियों का यहः 
संग्रह डोंगरी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यः 


सजना के रूप में प्रकाशित एवं पुरस्कृत | 
हुआ है। हिदी मे यहअनुवादडोपरीसाहित्य | 
और संस्कृति से परिचय करान के चिएठीक [ 


है । अनुवाद अच्छा हुआ है। 


“राख और हीरे का अनुवाद पढ़कर... 
सचम्‌च निराशा हुई। क्या यह अनुवाद | 


सचमुच श्री रघुवीर सहाय ने किया है? क्‍या 


फुर्तीला की जगह चैतन्य का प्रयोग ज्यादा vet 


अच्छा है? पृ. ३ पर सुखी हुई छितरी हुई 


डालें, तुम भी उन्हें जानते रहे होंगे, 
लहीम शहीम बंद लारी', कहीं Bus | 


तो कही श्रीमती (q.t) बौनाःया ठिगना 
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की जगह 'पस्ताकद' जैसे प्रयोगों ने अनुवाद 
की 'शोभा'कम कर दी है।प्रूफ की गलतियां: 


तो पहले रो-तीन फार्मों d वेशुमार है। जो 
हों, मूल उपन्यास की कथा, रवानगी और 
शैली पाठक को मोहती है। ` 


099 hi 


# हिंदी संदर्म-हिंदों पत्रिका साहित्य स्ते 


चुने गये समस्त विषयों पर लेख, संपादकीय 
टिप्पणी, पत्रादि को प्रलेख-सूची (१९६९, 
१९७०, १९७१ तीन जिल्द) * संपादक: 
उमेशचंद्र टंडन; प्रकाशक : राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर राज- 
स्थान; मुल्यं : कमर: ३०स्‌., ४५२्‌., ६० 
य., प्रकाशन-काल १९७० से १९७६ । 

` भारतीय भाषाओं में संदभं-साहित्य की 
कमी प्रायः सभी को खंटकती है। विशेषत 
पत्रिकाओं में प्रकाशित विविध विषयों पर 
सामयिक एवं शोधपूणं साहित्य के प्रलेखों 
को संदर्भ-सूची प्रस्तुत करने की ओर तो 
हमारे यहां ध्यान ही नहीं दिया प्रया । इस- 
लिए यह बड़े हषं की बात है कि 'राजस्थान 
विश्वविद्यालय ने यह कार्य हिंदी पत्रिकाओं 
के क्षेत्र में शुरू किया है। 
„ उक्त तीनों जिल्दों मे से पहली में तीस 


` विशिष्ट पत्रिकाओंमें छपे ज्ञान-विज्ञान के 


लगभग तीस :विषयों से संबंधित प्रलेखों 


की सूची है। दुसरी जल्द में पत्रिकाओं की 
` संख्या५८होगयी है; तीसरी में ६६। इससे 


| यहु स्पष्ट है कि संपादक ने उत्तरोत्तर अपने 
अनुभव स लाभ उठाया है। श्रेणी-विभाग 


` केलिएचुनेयेविषयों की संख्या कम लगती 


i i - EE 
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है; वास्तव में एक ही विषय से 


ही उपविषयों को भी शुमार "ted | 
| 


संख्या सैकड़ों में हो जायेगी । इसका ज 
विषयानुक्रमणिका से मिलता है। 
प्रविष्टियों में लेखक, लेख का शीषे 


वर्ष-सांस-तिथि, पृष्ठ दिये णये हैं 


और श्रम परिलक्षित होते d देशक 


संदर्भ-ग्रंथ व्याप्ति तथा विषय-वस्तु दोनों 
दृष्टियों से उत्तरोत्तर अधिक अच्छा बौर | 
विस्तृत होता गया है। तीनों fg | 
लगभग १,२५० पृष्ठ हे और १७,४१३ | 


प्रविष्टियां हुँ । 


निदेशक का यह कथन भी ध्यान के | 
योग्य है- कुछ विषय ऐसे हे जिन पर प्रचुर | 
संख्या में लेख प्रकाशित हो रहे हँ और कुछ | 
ज्ञान क क्षेत्र ऐसे हे जो लगभग अछूते Ud D 
gi पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने केलिए | 


`~ y n 


विषय-चयन के मामले में लेखकों के लिए | 
यह बात बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है! 
परोक्ष रूप से यह लेखन का स्तरऊंचा उशव | 
में भी सहायक हो सकती है।' (बशते लेखक | 
लोग मौलिक लेखन की ओर अधिक ग्रूप | 
हों और अंग्रेजी में या अत्य विदेशी भाषाबी | 
बचें।)यां | 


में छपी सामग्री के रूपांतरण से 


सपादकों का भी इस ओर ध्यान देवा सी | 
चीन होणा । यह प्रकाशन निश्चय ही सभी | 
पुस्तकालयों और संस्थाओं में संग्रहणीय ह! | 


x 


- 


= 


3 
1 


* पत्रिका का नाम, खंड, वर्ष ( स ' | 
1 i 

- ह्‌ और | 
में विषयांनुक्रमणिका और लेखानुकमणिक ः 
भी प्रस्तुत ह । 4 
संपूर्ण संचयन में संपादक की mg od 


। 

























[पृष्ठ ४० का शेष ] 

` क्ली रक्षा का और जमीन के कटाव तथा 
| quem (जो इस इलाकों के निवासी 
` क्षाई-बहनों के जीवन को खतरे में डालते 


कर रहें हैं। 


ही तरीका है। वे पारिवारिक चिताओं 
से मुकत 'रह सक, इसके लिए स्वामीजी 
७ उतके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता 
भेजते रहते हे। किस कार्यकर्ता का बच्चा 
` कहाँ पढ़ रहा है और उसकी प्रगति कैसी है, 
- इसकी स्वामीजी को पुरी जानकारी रहती 
. है।श्री धूमसिंह नेगी वन-श्रमिकों को ठेके- 
दारी शोषण से मुक्त कराने के लिए समपित 
हैं। उनकी सहधामिणी वर्षों से अल्सर की 
रोगिणी हैँ । घर में पथ्य-परहेज नहीं हो 
सकता। आश्रम के अस्पताल में दाखिल कर 
__ ली गयों। स्वामीजी ने कहा, जो भी विशेष 
औषध व खूराक आवश्यक हो, उसकी 
व्यवस्था हो जायेगी i 

हिमालय सेवा संघ के पश्चिमी क्षेत्र के 


सहुलियत हो, इस विचार से आश्रम के 
सदस्य के रूप में ही स्थान दे दिया गया है । 
| माच १९७७ में अपने घर से आते हुए रास्ते 
. मेवे दुघंटना-ग्रस्त हो गये। किसी फौजी 
` ट्रेक ने बेहोश हालत में उन्हें ऋषिकेश के 
। अस्पताल में पहुंचा दिया। चौथे दिन जब 
। अ होश आया तो उनकी आंखें स्वामीजी, 
१९७९ | 


| रहते हैं) की रोकथाम का महत्त्वपूर्ण काम : 


इन जन-आंदोलनों के वाहक wn 
कर्ताओं की शक्ति बढ़ाने का उनका अपना. 


| मंत्री योगेश बहुगुणा को उनके काम में . 


१४७ 


è i E 


ह e 
IUS रही थीं । आश्रम के मंत्री स्वामी 


'मानंदजी ओर दुसरे संन्यासी नियमित 
रूप से उन्हें देखने जाते। गुजरात की यात्रा 
से लौटते ही स्वामीजी स्वयं अस्पताल गये, 
उनके सिरहाने बैठकर प्रार्थना की। प्रति- 
दिन उनका समचार लेने फल और संदेश के 
साथ किसी न किसी को भेजते । योगेशजी 
के स्वास्थ्य-लाभ में डाक्टरी चिकित्सा से 
अधिक काम स्वामीजी की प्रेम-भरी उपः 
स्थिति ने किया। जब मैंने इसका जिक्र 
स्वामीजी से किया और योगेशजी के पास 
रखने के लिए उनका चित्र मांगा, तो 
उन्होंने ये शब्द लिख दिये :. 
भी योगेशजी; एवर हॅव युवर्‌ गेज फ़िक्स्ड 
अपान द gest रियलूटी de इत्न एवर- 
Sue हियर्‌ एन्ड नाउ Wu युवर्‌ इटनंल 
कम्पनियन । देंट रियल्टी इच पोस, लाइट 
एन्ड लाइफ़ । “स्वामी चिदानंद 


[श्री योगेशजी, अपनी दृष्टिउसचिरंतन 


सत्ता पर स्थिर रखिये, जो चिरंतन सखा 
की तरह सदा ही आपके संग रहती है। 


. वह सत्ता शांति है, प्रकाश है, जीवन है। | 


स्वामी चिदानंद] 


यह संदेश पढ़ते ही योगेशजी की निराशा | A 


भाग गयी,और वे मुस्कराने लगे। 


छह साल पहले उत्तरकाशी जिलेके | 


गंवाणा गांव की धमंदेई नाम की एक 
वालिका के बारे में उन्हें पता चला । पेड़ 
से गिरने पर उसके पैर की हड्डी टूट गयी 





थी। उसके माता-पिता उसका इलाज करा 
नहीं सकते थे। स्वामीजी ने धमंदेई को ` 
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देहराइन के अस्पताल में दाखिल कर दिया 
और उसकी देखभाल का दायित्व एक:वड़ 
फौजी अफसर भक्त को साँपा। उत्तम से 
उत्तम इलाज के वाद भी धमंदेई स्वस्थ न 


` इई, तो उन्होंने उसे आश्रम में वुला लिया। 


आश्रम-अस्पताल में लेटी रहने वाली धम- 


. इसके लिए उन्होंने उसे रामनाम का मंत्र 
दिया । वह भागवत की कथा पढ़कर स्वयं 





उसका रसपान करती है और दूसरे रोगियों 


को भी सुनाती हे! 
चंडीप्रसाद भट्ट चमोली जिले कें निष्ठा- 


चान सेवक हैं। वहां पर शराबबंदी, वन- 


सुरक्षा और अन्य रचनात्मक कायकलापों 


“के वे प्राण हं) जुलाई १९७३ में वे शिवानंद 
आश्रम में मुझसे मिलने आये थे। एक दिन 


उन्होने कहा-कल मेरा जन्मदिन है। 
ज्यों ही स्वामीजी को इसका पता चला, 
उन्होंने विशेष पुजा का आयोजन कराया। 
फिर अपने निजी कक्ष में चौकी विछाक़र 
और अल्पना सजाकर उनका पूजन किया। 


प्रेमपूवेक भोजन कराया। उस दिन स्वयं 
स्वामीजी का एकादशी का व्रत था। 


स्वामी चिदानंदंजी पुरी मानवता के 


सेवक हैं। मद्रास कें लायोला कालेज में 
o शिक्षण के दौरान उनका ईसाई धम से गहरा 


* 
* डा. दादाभाई नौरोजी से किसी मित्र ने 
/ जीवन फिर से जियेंगे ? 


उत्तर मिला-हां यही जीवन मथ इसकी तमाम निराशाओं और 
. अं फिर जीना पसंद करूंगा। 
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. तो वे घूमते ही हे । 
देई जीवन के प्रति निराशा ग्रस्त न हो जाये, ` 


'वीतराग' प्रेमल सखा को प्रणाम । 


* 


ON 

















परिचय हुआ। हिंदू 
ईसाई, पारसी और Ai UN 
का प्रचार करने के लिए कई वार ६३. | 
यात्रा कर चुके F भारत के कोने EN 
आचाय विनोवा ने उनके 
सेवामय ओर विरक्त जीवन को देखकर 
हा था- चिदानंदजी योगी और 
दोनों EI उनका जीवन ज्ञान, कमं रौर 
भक्ति का अद्भत त्रिवेणी-संगम "| 
उनके उज्ज्वल चरित्र में हिमालय नञ 
धवलता हूँ, समस्त सृष्टि के साथ उके 
तादात्म्य में हिमालय की विशालता है | 
जीवमात्र की सेवा के लिए उनकी समपंण- 
भावना में हिमालय की उदारां है। | 
हिमालय के साथ उनका नाम जुड़ने हे 
उसके आध्यात्मिक शिखर चमक उठे हें, 
जीवन के कोर संघ से दबे-थके हिमाः 
लय के पुत्रों को नया आत्मविश्वास प्रा 
हुआ है। वे हिमालय के संत-शिरोमणिह। 
मानवता की नवरचना मे निरत तबा | 


दबे-थके-भखे एवं भले-विसरे लोगों के इत | 


~नवजीवन आश्रम, पो. ET | 
पित-२४९१५२ | 


पूछा कि मौका मिले तो क्या आप यही 


कठिनाइयों गे 
Ei 
vi 


~“), 


. [पृष्ठ ४३ का शेष ] 
दालाकांकर के 'नक्षत्र' और नोका-विहार 
चित्रों के विना अधूरी ही रहती। 
हम लोग उनके साथ TAT गये। वहां 
| चित्र लिये गये। सहसा मुझे 'नक्षत्र' 















| मैंने पंतजी को वताया कि मेने उनकी 
z चार पंक्तियां जो उन्होंने मेरे पुज्य बड़े 
भाई राजा अवधेश सिंहजी के विलायत से 
लौटने पर उनके स्वाणत-पत्र के लिए हमारे 
अनुरोध से लिख दी थीं, प्रताप-द्वार पर 
| संगमरमर की चौड़ी पट्टियों पर खुदवाकर 
लगवा दी él 

कौन-सी पंक्तियां ? मुझे याद नहीं पड़ 
रहा है।' पंतजो वोले- हां इतना जरूर याद 
है कि राजासाहव को मृत्यु १९३४ में हुई 
थी और वे उससे एक या डेढ़ साल पहले 
कुछ महीनों के लिए विलायत गये थे।' 
इस पर मेने श्री पंतजी को वे पंक्तियां 
' मुनायीं, जो इस प्रकार हे : 
' स्वागत करता विशद छत्र-सा खुला रेशमी 
| नील गगन 
स्वागत करती गंगा जिसके स्नेहपाश में 
; 'राजभवन 
| स्वागत करती धरणी नवनव शस्यों में 
EC लहरा प्रतिछन 
स्वागत करता कालाकांकर शत-शत कंठों 
| e से श्रीमन्‌ 
। पतजी को अपनी ये पंक्तियां याद हो 
| D वच्चों की तरह बड़े भोलेपन से 
| रटने कहा-'मैनीचे जाकर उन्हें देख आता 


ape नीचे के प्रताप-द्वार का ध्यान आया 





x 


“नक्षत्र के सामने पंतजी, सुरेश सिह तथा 
(बीच में ) उनके पुत्र शिरीष कुमार सिह। 
gl आपने मुझे पहले वताया ही नहीं। 
इधरदो बार यहां अस्पताल के सिलसिले में 
आया था, तब आपने यह बताया ही नहीं । 
में अभी देखकर आता हूं।' | 
इतना कहकर वे टीले से नीचे उतरने के 
लिए तैयार हो गये । मैंने ठोका-पंतजी ! 
बहुत संकरा और टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता है ।.... 
चलिये, उधर से मोटर पर बैठकर आ 
जायेंगे ।' qc इस रास्ते से दस साल 
तक उतरता-चढ़ता रहा हूं। इससे में भली 
भांति परिचित हूं । कहकर वे नीचे सड़क 
पर पहुंच गये | हम लोग भी नीचे आये | 
पंतजी ने अपनी पंक्तियों को देखकर कहा- 
आपने बड़ा सूंदर उपयोग किया इन 
पंक्तियों का। यह कालाकांकर आने वालों 
के लिए स्वागत-गान बन गया है l 
=कालाकांकर, प्रतापगढ़, उ. 3. 
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[ पृष्ठ ४७ का शेष ] 

लब्ध हूँ) पढ़कर उन्होंने कहा था-मं तो 
इसे gis छपने न देता ।' 

स्य श्चोव को लगता था कि दो बड़ी 
गलतियां उन्होंने की थीं, जिनकी कीमत 
उन्हे पदच्युति के रूप में चुकानी पड़ी । एक 
गलती थी के. जी. वी. (रूसी गुप्तचर 
संस्थान) के अध्यक्ष एवं लाल सेना के 
जनरल इवान सेरोव को १९५८ मं कजाक- 
स्तान भेज देना | बेशक सेरोव स्तालिन= 
कालीन अपराधों से जुड़े हुए थे; मगर 
स्य श्चोव के प्रति वे पूरे वफादार थे और 
उनका हर आदेश पुरा करने को प्रस्तुत 
रहते थे। १९५७ में खश्चोव का तख्ता 
.पटलने के एक षड्यंत्र से ख श्चोव का 


बचाव भी उन्होंने किया था । मगर अगले , 


साल ख्यूश्चोव ने उनकी पदावनति कर 
दी और उनके स्थान पर के. जी. वी. का 
अध्यक्ष बत्ता या साम्यवादी युवक संघटन 
के मुखिया अलेक्सांद्र शेलेपिन को । १९६४ 
में शेलेपिन ने ख शचोव-विरोधियों का साथ 
दिया। इसका यह इनाम भी उन्हें मिला कि 
ब्रेजनेव और कोसीणिन ने उन्हें पोलिट 
ब्यूरो का सदस्य बना दिया । 

ख्युश्चोव को इसका जरा भी भ्रम नहीं 
था कि किसी दिन वे फिर से सत्तारूढ़ हो 
सकेंगे । सारे देश ने उनकी बर्खास्तगी को 
बिना विरोध स्वीकार कर लिया था। फिर 
भी यह चीज उन्हें चुभती थी कि नये सत्ता- 
धीशों में से कोई कभी उनसे मिलने नहीं 
आया । यहां तक कि १९६९ में उनके ७५ वें 
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जन्मदिन पर क्रेमलिन से 
ह द गोल और 
बेथ द्वितीय ने शुभकामनाएं 
धीरे-धीरे A 
aa अपने विचार मित्रो 
दारों के सामने प्रकट करने 
बंगले के पास सरकारी अफसरों 
मनाने का कद्र था। स्थ श्चोव Sq; 
पहुंच जाते थे । मेड्वेडेव का कहना है 
छुट्टी मना रहे अफसर फौरन 
मौर उनमें घंटों बातें होती ..... "| 
से काफी पैने सवाल पुछ वठत। मर से | 
हुए बहसवाज ख्मुश्चोव को ऐसे was | 
निवटना आता था और वे इसका बुराश | 
नहीं मानते थे । | 
जब सन १९६८ में चेकोस्लोवाक्ग ! 
म रूसी सेना भेजी गयी, वह कदम p 
को अनावश्यक लगा | जब wd बार 
दिलाया जाता कि उन्होंने खुद १९६६३ | 
हंगरी मे सेना भेजी थी, वे चिढुकर 
देते थे कि हंगरी में साम्यवादी व्यवसा | 
को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न हुआ था, जब | 
चेकोस्लोवाकिया में तो साम्यवादी पै 
तरह सत्तारूढ़ थे। 
इसी तरह १९६६ मं लखकतद्रय in 
सिन्याव्स्की और यूली डेनियल पर ७ | 
मुकहमे चलाये गये, स्युश्चोंव को वह 
अनुचित लगा । स्तालिन की बेटी स्व 
जब तक अमरीका न चली गयीं, तब | 
उन्हें वफादार साम्यवादी और 
मानत SE 


नापी, 


E 


























सत्ताधीशों ने आर श्चोव को एक 
| 1 के छप में जीने दिया, यह भी 
ससव पूर्वी यूरोप की साम्यवादी परंपरा में 
जयी वात थी। मगर उनके साथ कोई 
"ग्रा उदारता नहीं बरती गयी थी । 
; १९७० में जब पश्चिम में सम श्चोव के 
संस्मरण पुस्तक रूप में छपे, आंद्रेई किरि- 
' कतो ते उन्हे क्रेमलिन में बुलवा भेजा I 
"Referer कभी छू श्चोव के खास इपा- 
पात्र थे और अब ब्रेजनेव के खास आदमी 
` और भावी उत्तराधिकारी समझे जाते 8 i 
| उन्होंते अपने भूतपूर्वं 'बॉस' से बड़ी उद्‌- 
' ततता से वातकी और यहां तक कह डाला- 
' काप जरूरत से ज्यादा खुशहाल हैं !' मेड- 
| बेडेव लिखते हैं, तब ख्यश्चोव ने गुस्से से 
| जवाब दिया-ठीक है, मेरा दाचा और मेरी 
पशन छीन लो। में हाथ पसारकर अपने 
देशवासियों से भीख मांग लिया करूंगा, 
| और निश्चय ही वे मुझे कुछ न कुछ दे देंगे । 
| लेकिन तुम्हें अगर किसी दिन भीख मांगनी 
पड़ गयी, तो कोई तुम्हें कानी कोडी भी 
| नहों देगा ।' 
| पोलिट ब्यूरो के सदस्य अविद ded ने 
| शूभ्चोव को बुलाकर उन पर इसके लिए 
| बहुत दबाव डाला कि वे कह दें कि यें 


संस्मरण उनके लिखे हुए नही हू। व्यू श्चोव 1 
सिफ यह कहने को तैयार थे कि इन 


संस्मरणों के पश्चिम भेजे जाने की उन्होंने 
कतई अनुमति नहीं दी थी । 

E ded से वह मुलाकात समाप्त 
होने पर स्थ श्वोव सीने पर हाथ रखकर 
लोटे थे । उसके कुछ समय बाद ही उन्हे 
दिल का दौरा पड़ा और वे ११ सितंबर 
१९७१ को गुजर गये। 
` निकिता pda कोई दुध के धुले 
आदमी नहीं थे। स्तालिन के जमाने में 
क्रेन में हुए 'सफाये' (पजं) उन्हीं ने आयो- 


जित और संचालित किये थे[मगरजैसा 


कि रॉय मेडवेडेव ने कहा है, स श्चोव का 
ऐतिहासिक महत्त्व इसमें है कि उन्होंने 
सन १९५३ के बाद स्तालिनी परंपरा को 
तोड़ा । 

हम तीसरी दुनिया' के लोग यह भी नहीं 
भूल सकते कि अमरीका के राष्ट्रपति केनेडी 
की तरह निकिता झश्चोव में यह शक्ति 


थी कि मौका आने पर वे अंतरराष्ट्रीय राज- . 


नीति में अपने खेमे के स्वार्थ से उपर उठकर 
समस्त मानव-जाति की दृष्टि से सोच सकते 


थे । १९६२ का कयूवा-कांड इसका शानः . 


दार उदाहरण था । 





` X र 
| बडीदेरसे शतरंज की बाजी जमी हुई यी । एक नवगुवक और एक दुद्ध का सु 
' इचा था। नवयुवक की अधीरता देखकर वृद्ध खिलाड़ी ने कहा- अरे बेटा तुम पे अनाडी 

| प मो । में उस समय से खेल qni जब तुम्हारा जाम भी नही जा सत होने से 

E um ने कहा-'जी! मेरी केवल इतनी ही परार्थता है कि मेरी त ह ' 
NES खेल खत्म कर दीजिये ! ' | 
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विनोबा भावे सान गुरुजी 
E . [use ९५ का शेष ] 
अमरीकी सचमुच प्रभावित था | 
एक वार रुमानिया की राजधानी वुखा- 
रेस्ट में मुझे एक अमरीकी सज्जन मि.वारेन 
मिले । वे मूलतः रुमानिया के ही थे और 
अब अपने पुराने वतन को देखने आये थे। 
होटल में अगल-वगल में नाश्ता करते हुए 


— हमें अंग्रेजी भाषा ने मिला दिया। ओहायो 


` में वकालत करते थे वे। उन्होंने कह/- TS 
.. तो तुम्हारा कृष्ण मेनन खूब अच्छा लगता 
a है. खूब सुनाता है वह ! ' 
._. संयुक्त राष्ट्रसंघ में मेनन के कई दिनों 
चले भाषण ने नया मानदंड स्थापित किया, 
जिसके वाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो 
`` गयी। रूस के साथ श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पंडित हैः समय जो संबंध विगड़ गये थे 
 उन्हउन्होंन सुधारा और स्वेजकांड 3 faut 
का जबदस्त समर्थन करके अरव-भारत 
2 मंत्री की नींव डाली । | 
आज जवकि हमारे कुंआरे विदेश-मंत्री 
. चीन के साथ हमारा संबंध सुधार रहे हैं, 
८ श्री कृष्ण मेनन पर किये जाने वाले इस 
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एन. एस. हर्डीकर पर यदि aa 
सकता हे तो वे थे श्री जवाहरलाल dew 
श्रीलंका जाते हुए जब हवाई eig पर प्री 
नेहरू ने ढोला चौकी को खाली कराने दा 
आदेश सेना को दिया, उस समय कृषण 
मेनन न्यूयाक A थे और उनसे पुछा तकन्‌ 
गया था। फिर भी पराजय की पुरी जिमे 
दारी उन्होंने अपने ऊपर ली और उफ तक 
नहीं की । यहां तक कि ऐसा एक पत्र gy 
अपने पीछे न छोड़ा, जिससे श्री नेहरू पर | 
आक्षेप आये। 
वे वढ़िया कपड़े पहनते थे। बच्चों गे 
उन्हें बहुत प्यार था और उनके लिए 
विदेशों से तरह-तरह के खिलौने बड़ चाव 
से लाया करते थे। सो ऐसा नहीं कहाषा 
सकता कि वे शुष्क आदमी थे और मनुष्यां 
से उन्हें प्यार नहीं था। उनकी एक बही 
बहन थीं, जिन्होंने उन्हें मां की तरह 
था | उनको मृत्य पर क्ष्ण मेनन 
तरह रोय थे! 
लंबे अरसे तक ऐसा लगता था किर 
पश्चिम बंगाल की नियति ही है कि 


राजनैतिक बागडोर चिरकुमारों 
| 
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gi विधानचंद्र राय जब तक जीवित 
| रहे, उन्‍होंने सिर्फ बंगाल की ही नहीं, सारे 
देश की राजनीति पर भी प्रभाव डाला | 
दे पश्‍चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ही रहे और 
कंद्र में नहीं आय; मगर जवाहर- 
लालजी को वे सिफे जवाहरलाल' कहकर 
संबोधित करते थे। राजनीति में व्यस्त रहते 
"हुए भी वे देश के सबसे बड़े चिकित्सकों में 
मेथे। ऐसा भी कहा जाता है कि अंतिम दिनों 
में उन्होंने विवाह कर लिया था और वह 
भी सुदूर जापान में जाकर। 
बंगाल के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में से डा. 
भ्रफुल्लचंद्रघोष और श्री प्रफुल्लचंद्र सेन भी 
बिखुमार-पंरंपरा के ही थे और संविद 
सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजय 
| भी । इस राज्य को दीर्घकाल तक 
एक कुंआरी राज्यपाल (पद्मजा नायड ) भी 
प्राप्त रहीं | 
दीघंकाल तक भारतीय जनसंघ पर तो 
एक तरह से कुआरे नेताओं का वर्चस्व रहा 
; है। इनमें सबसे प्रमुख रहे हँ मथुरा में जनमे 
श्री दीनदयाल उपाध्याय, जो अत्यंत संयत 
/ बौरमृदुस्वभाव के थे। अगर उपाध्यायजी 
। आज-जीवित होते तो भारतीय राजनीति में 
| अनक शुभ एवं बुनियादी परिवतंन हो पाते। 
| वदमान विदेश-मंत्री श्री अटल विहारी 
` वाजपेयी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष ही 
| गहों,'दीघंकाल तक विरोधी पक्ष के सबसे 
- अधिक, प्रभावशाली वक्ता रहे हैं। कहा 
' भीता है कि उत्तर हो या दक्षिण, उनके लिए 
जितनी भीड़ एकत्र होती है, उतनी केवल 
` १९७९ , 
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इंदिरा गांधी के 
लिए होती है | 
वाजपेयीजी से 
एक महिला ने 
'साप्ताहिक हिन्दु- 
स्तान' के जरिये 
एक वार प्रश्न 
किया था किक्या 
भारतीय जनसंघ 
केकायंकर्ताओंके T गोलवलकर 
लिए आवश्यक है कि वे विवाह न करें और 
आपने विवाह क्यों नहो किया ? उत्तर में 
वाजपेयीजी ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं 
है। फिर हंसकर कहा था कि जव मेरी . 
विवाह की उम्र थी, तव तो किसी ने पुछा 
नहीं कि आपने विवाह क्यों नहीं किया ! 
ऊपर जिनका जिक्रहुआ है, उनके अलावा 
भी दो-तीन कुंआरे कांग्रेस क इतिहास में 
बहुत प्रसिद्ध रहे हँ । इनमें से एक,तो आज 
भी देश की राजनीति में शक्तिशाली और 
विवादास्पद हे । वे है श्री चंद्रभान युप्त॑ 1. « 
निकर पहने, ड्रिंल-मास्टरों की-सी छोटा 
डंडा हाथ में लिये गुप्तजी अमी भी अपने 
को स्वयंसेवक मानते हे । अगर वे किसी 
कार्यकर्ता पर नाराज हो जायें और उसे 
बुरा-भला कह दें, तो दुसरे क्षण उसे बुलवा- 
कर कुछ दक्षिणा देंगे और प्रसन्न करेंगे | 
कार्यकर्ताओं का उनके प्रति इतना अवुराग 
है कि उनके प्रश्‍न को लेकर नो मंत्रियों ने 
उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे 


दिया था। 
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अपने दिल को संभालिये 
लब-डप ही हृदय का शुद्ध सुरताल है 


नब्ज का रुकन्‍सक कर चलना 


बहोशी का एहसास 

भारीपन एवं दबाव की शिकायत 

श्वास लेने में कठिनाई 

' नीलाभ चेहरा 

बायीं भुजा में ad 

टांगों पर शोय 

तीव्र धड़कन एवं ठंडे पसीने का आना 

gut के सुनिश्चित लक्षण हें । 
रोगमुक्त होने के लिए परामशं करें : 


कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वेद्य-वाचस्पति 


KALPA | 
PHARMACY 


NAVRATNA CHOWK NY 
| JULLUNDUR CITY. Ph) 
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` क्ांग्रेत के इतिहास में सदा याद रखे जाने 
बलि एक और कुंआरे थे श्री के. कामराज | 
| . मद्रास के «do मुख्यमंत्री के रूप में 
और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
| अभयी 1 कामराज योजना' के कारण वे 
| सिद्ध हो गये। इंदिराजी को प्रधान-मंत्री 
| बनाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है । 

| श्री कामराज न हिंदी जानते थे, न अंग्रेजी । 

दल्ली आकर उन्होंने दोनों भाषाएं जरा- 
, जरा सीखी थीं । हर प्रश्‍न के लिए उनका 
उत्तर प्रसिद्ध था-पार्कलाम्‌।' तमिल के 

इस शब्द का अर्थ है-देखंगे । कहते हे मग : 

पता नहीं कहां तक सच है कि जब भी 

| श्री कामराज की मां की मुलाकात नेहरूजी 
से होती, वे उनसे कहती थीं कि मेरे बेटे 
| को शादी करने के लिए समझाइये। 

` कांग्रेस क एक अन्य कुंआरे नेता थे श्री 
| शंकरराव देव । वे कांग्रेस के महामंत्री रहे; 


४७. 


She 


| ही चित्रित किया था। 
कैब 


x नर 
| अपनी पुस्तक "wur के अंत में मैने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया हैं, जो. 
ब्रह्मांड का चित्र बनाना चाहता है । कई वर्षों की मेहनत के वाद वह एक दीवार पर बहुत- 


| पे जहाज, मीनार, घोड़े, शस्त्र और मनुष्य चित्रित करता है। आखिर जब वह मौत की 
| कगार पर खड़ा होता है, तो क्या देखता है कि दीवार पर के चित्र में उसने अपने चेहरे को | 


यही बात सभी पुस्तकों के बारे में कही जा सकती है। और मेरी उपर्युक्त पुस्तक 
रे मे तो यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। | 
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राजनीति में प्रत्यक्ष भाग न 
भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावितकरने 
वाले दो और कुंआरों का उल्लेख यहां किया ` 
जाय या नहीं, मे तय नहीं कर पा रहा हूं । 
वे ६-आचाय विनोबा भावे तथा राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के सर-संचालक स्व. माधव 
स. गोलवलकर | इन्हीं की तरह जिन्होंने - | 
निःस्वार्थ mie कार्यकर्ताओं की सेना तैयार ES 
की, ऐसे दो कुंभारे थे-कांग्रेस सेवादल व 3 
राष्ट्रसेवा दल के संस्थापक और संवर्धक | प 

1 





डा. एन. एस. हर्डीकर एवं साने गुरुजी । 
दप्य का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री फेक... 
एन्टनी भी कुंआरे हे । 2, 
इस प्रकार भारतीय राजनीति को. न 
कुंआरों की बड़ी ही महत्तवपण देन रही है | 
उनको एकाग्र देशसेवा को निश्चय ही इस 
चीज से बल मिला कि उनके पास सोचने 
और फिक्र करने के लिए कोई दुसरा विषय 
नहीं था । 
““१५ काका नगर, नयी दिल्ली-११०००३ 
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[ पृष्ठ ६० का शेष | 
दसरे दिन हमने सुना कि शातिर साहब 
ने शहर छोड़कर जंड़ियाले में आवास ग्रहण 
कर लिया है। 


bs cs ML 
We ONUS हु: 


E A 
| मिस्टर करणी 
| ह्‌ः वह दिन कलं की तरह याद है, जब 
मिस्टर कुरेशी हमारे कमरे में आये और 
उन्होंने यह खुशखबरी सुनायी-आइये। 
आपका परिचय एक महांन हस्ती के साथ 
कराये l उसके बाद हाथ मिलात हुए हंमसे 


वतन वलंद शहर है, जहां आदरणीय वालिद 

डिप्टी-कमिश्नर हैं। हम उनके इकलौते 
- साहवजादे g । इन दिनों आइ. ए. एस. के 
_____ इम्तहान की तयारी कर रहे हूँ । आप चूंकि 
E भले आदमी नजर आये, हमने .मुनासिब 
: समझा, आपसे परिचय किया जाये। 


मिलकर बड़ी खुशी हुई ! 
मिस्टर कुरेशी नाराज हो गये। कहने 
लगे-रस्मी फिकरों से हमें चिढ़ है। वैसे भी 
आपको कहना चाहिये था, हमसे मुलाकात 
करके आपको बेहद PA महसूस हुआ। 
इसमें क्या शक है। 
वह इसलिए कि,' मिस्टर कुरैशी ने अपने 
वक्तव्य का खुलासा करते हुए कहा-'हम 
` सौ में से निन्नानवे लोगों के साथ वातचीत 
करना अपनी तीहीन समझते हे। खानदानी 
८ परपराओं का तकाजा भी यही. है कि हर 












TAM € x. T 
= CC-0. Mumukshu Blfawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


.. फरमाया-वह महान हस्ती हम ही हं ।- 


हमने 'रस्मी तौर पर कहा-'आपसे 
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एर-गरे को मुंह न लगाया जाये । 

हम उनसे अभिभूत होते हुए बोले- 
ठीक फरमाते g । ; 

उस दिन के बाद मिस्टर कुरेशी से at 
मुलाकात हुई । उनके रंग-ढंग और छः 
सहन के तौर-तरीकों से यह अंदाजा लग्गा 
मुश्किल था कि वे डिप्टी कमिश्तर के पु 
हैं, जिनके खानदान की वकौल उनके 
पी. में घूम है। लिवास बहुत मैला ERI 
सिर के बाल महीनों न तराशवात | 
कमरे में जितना फर्नीचर था, वह. किती 
कबाड़ी से ओने-पौने दामों में खरीदा गा. 
था । अक्सर तंगी में रहते और आय 
पांच-दस रुपये कर्ज ले जाते, जो शार 
कभी वापस करते । 

मिस्टर कुरैशी जब कभी अपने खंत 
| मी 
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| वकर करते तो यों लगता, जैसे चौदह 
E रईस चले आ रहे ह। एक दिन 
-ga साल फसल अच्छी नहीं हुई । 
| aer से ज्यादा पांच लाख की .आमदनी 
| होगी एक और दिन कहा-आदरणीय 
| ब्वालिंद नें अस्सी हजार की एक कार खरीदी 
è लेकिन वे उससे संतुष्ट नहीं । कहते हें, 
हमारे जैसे रईस के पास एक लाख की कार 
होती चाहिये।' > 

h एक शाम को जव मिस्टर कुरशी होस्टल 
में गैरहाजिर थे, अधेड़ उम्र का एक मुला- 
| कती उनसे मिलने के लिए आया । वात- 
| ब्रीतकेदोरान पता चला कि वे कुरैशी साहब 
| क्रेआदरणीय वालिद साहव हैं। वुलंद शहर 
में डिप्टी कमिश्नर के कलक हं । थोड़ी-सीं 
जमीन भी है। कुनवा काफी बड़ा है.। इसी- 
| दिए बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। मिस्टर 
कुरेशी के वारे में उन्होंने भेद खोला कि 
| तीन साल से वी. ए. में फेल होने 
| के वाद अव प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में 
रपी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। 

| जव मिस्टर कुरेशी अपने कमरे को लौटे, 
तो उन्होंने अपने .वासिद से हमारा परिचय 
कराना उचित न समझा । पर उनके जाने 
| ET कहा- आदरणीय वालिद SITES. ने 
बड़ी सादा तबीयत पायी है । रईस-इब्त- 
रर होने के वावजूद बहुत मामूली लिबास 
| शपत EI इस पर तुर्रा यह कि हमेशा 
| "रेड क्लास में सफर करते हें । उनका 
| भाव का अध्ययन करसकता हैं। 
९७९ 
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भुत है कि ऐसा करने से मुसाफिर मानव- 
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एक इतवार को मिस्टर कुरैशी ने वातों- P 


बातो में हमसे पुछा-'आपको शेरो-णायरी 


से भी कुछ दिलचस्पी है ?' जब हमने उनके... 
सवाल का जवाब हां में दिया, एक सोटबुक | 


निकाली और कहा-हमारी ताजा गजल 
सुनिये ।' तरचुम से | 
सवाल किया-किसी है?” गजल वाकई 
लाजवाब थी। हमने दिल खोलकरदाद दी। | 
अगले रोज सुवह-सवेरे वे हमारे कमरे 


में प्रकट हुए और वोले-कल एक और 


गजल तैयार हो गयी थी ! लगे हाथों वह 


भी सुन लीजिये! बहल भी हमेपसंद 


आयी । उसके. वाद तो यह हाल हो गया | 
कि मिस्टर कुरेशी दिन में तीन-तीन गजल 


कहने लगे | उनका गला काफी सुरीला 


था । जव पढ़ते, समां बंध जाता। कई वार 
हम उनकी प्रतिभा पर रश्क आयाकि कम- d 


उम्र होने के बावजूद कितना परिपक्व चितन Er 


है उनका । हमने सोचा, इम्तहान-में उनकी. 


नाकामयावी का कारण यह हो सकता है 


गजल पढ़ने के वाद 





कि वे स्वभाव से शायर हैं। .. | 
हमने उन्हे मुशायरों में शामिल होतेका \ 


मशवरा दिया। उन्होंने फरमाया-मुशा | 


यरों से हमें वहशत होती है । अस्सी फीसदी | 
श्रोता जाहिल होते Ed फिजूल शेरों पर 
दाद देते हे । काम के शेर पर चुप रहत EI 


अगर मुशायरे पसंद नहीं हतो पत्रि |. 


काओं में अपना कलाम भिजवा दिया 

कीजिये. = pps rt 
(उन्हें कलाम भिजवाना बेकार है ॥ 

आजकल संप्रादकों की सुझ-बूझ का यह. 
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7^ आलम है कि वे रुवाई e cre में फर्क 
| नहीं कर सकते | हमारे कलाम की वारी- 
कियां खाक समझेंगे। 
एक रोज हम मिस्टर कुरेशी से अपनी 
एक किताब जो वे उधार ले गये थे, लेने 
के लिए उनके कमरे में गये । वे ऊंघ की 
अवस्था में बिस्तर-पर, लेट हुए थे। कहने 
E गे-हमारी अलमारी में होगी । खुद ही 
| निकाल लीजिये।' किताब की ताश करते 
वक्त अचानक हमारी नजर एक खूबसूरत 
. फाइल पर पड़ी । उसे खोलकर देखा, तो 
` चह किसी गुमनाम शायर का दीवान था, 


"- YDS YN’ Weg 4 के. vp LA 
E 


= जिसमें वे सभी गजलें दर्ज थीं, जिन्हें मिस्टर 


zc कुरेशी अपनी 'रचनाएं कहते रहे भे। 
> * ' कुछ और दिनों के बाद उन्होंने एक 
D „तनया शिगूफा छोड़ा। हर रोज एक खबसू रत 
CORP esit की फोटो दिखाते, उसकी वंशावली 
[e <बंयान करते । फिर पूछते, अगर हम इससे 
शादी कर लें तो कोई हज तो नहीं? उनमें 
कोई खान बहादुर की लड़की होती, कोई 





कोई मशहूर फिल्म-अभिनेत्री। क्योंकि हर- 
एक निहायत खूबसूरत होती, इसलिए A 

. फैसला न कर पाते कि किसे चुना जाये । 
एक दिन तीसरे पहर जब हम कालेज से 
. वापस आयेतो शहर'के एक फोटोग्राफर को 
` मिस्टरकुरेशीसे तकरार करते हुए सुना । 
— * वह कह रहा था- वाह साहब, यह भी 
खुव रही (दो महीने हो गये । दुकान से 
अलंबम यह कहकर उठा लाये कि हमें 
| पत्रिका के”मुखपष्ठ के लिए एक 





pn 


LZ 


फोटो का चुनाव करना है जिसके बाप | 


किसी 'रईसे-आजम की सुपुत्री होती, और 
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पांच सौ रुपये देंगे ! आज 
वापस किया, न य बताया 
फोटो पसंद आयी।' >... क्‍ 
होस्टल छोड़ने के बाद कई 
मिस्टर कुरेशी से मुलाकात ES g 
दिन इत्तफाक से चांदनी चौक में उनके मो 
मुठभेड़ हो गयी। उनके साथ एक 
पतली आर काली-कलूटी औरत थी, चिस | 
दो बच्चों को उठा रखा था। वे बड़े पान्न 
मिले। कहने लगे-वेगम कुरेशी से मियो 
आप बिजनौर के एक मशहरजागीरदाग्ही | 
इकलौती साहबजादी और एम..ए, प. 
एच. डी.. gl हमने..अभिवादन fem 
इधर-उधर की वाते होने लगीं।वेफ 
कुरेशी के स्वर का जायजा लेने के बाद 
इस नतीजे पर पहुंचे कि एम. ए., AR 
डी. तो एक ओर, वह मिडल पास भी की 
लगती । कुरेशी साहब से यह पूछने vt 
उनका क्या. शगल है, मालूम हुआ किदे 
बेनजीर सकस? के मालिक हे, जिससे उगे 
बीस हजार रुपये मासिक आय होती है। 
. पिछले साल हमें मथुरा जाने का इत 
फाक हुआ। शहर की दीवारों पर i R 
सकंस' के इश्तहार चिपके हुए देख d jj 
मिस्टर कुरेशी का खयाल अया। पा 
आज रात संक्रस देखी और उनसे मुला 
की जाये । ज्यों ही पंडाल में दाबित ह 
तबीयत खुश हो गयी । वाकई वह 
खुश करने वाला था | खेल NS है... 
पंद्रह-बीस मिनट बाद दो जोकर: 
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| उतरे। उनमें से एक पर हमें मिस्टर कुरेशी 
| मान हुआ और जव उसने अपने साथी 
| ह मुंह पर थप्पड़ लगाकर फिजूल-सा 
फकरा कसा, तो गुमान यकीन में बदल 
गया (बिड़ी हैरानी हुई कि मिस्टर कुरेशी 
1 को यह बया सूझी । 
|| ल के खत्म होने पर उनसे मुलाकात 
|| हुई। उन्होंनेःवड़ी संजीदगी के साथ कहा- 
| | आज एक जोकर बीमार हो गया था। 
4 हमने सोचा, दर्शकों को बड़ी निराशा होगी। 


Laj TTE iym 


® 
i 


मदद की थी? 


'गलतियां नहीं कर सकता | 


| पिता *- बेटे ! कल सपने में बड़े साहब 
[^ Wrermi तो...... ? | 


* 

रमेश :- बया तुम्हारे मास्टरजी समझ धये थे कि ये सवाल हल करने में x EC d 
 मतवीप :- हां! वे कहते थे कि यह काम दो आदमियों का है। केवल एक आदमी इतनी ५ `| 
> 3» v ^ HYS 


| बेहाः-पिताजी ! आप इतना कीमती शर्ट पहनकर क्यों सो रहे हैं ? 
आये थे और में कुरता पहने हुए था। SOUS 


fä 





'सब अंतरिक्ष-यात्री साहबान अपने-अपने टिकट दिखायें। ५ 


"E 









इसलिए खुद जोकर का पाउँ अदा करके f 23 
उस कमी को पुरा कर दिया।' यह कहनेके | 
वाद उन्होंने एक जोरदार कहकहा लगाया 
और हमारे हाथ पर हाथ मारकर पुछा- 
कहिये, हमारा अभिनय कैसा रहा?' हमने | 
उनकी पीठठोंकते हुए जबाब दिया- मिस्टर 
कुरेशी ! आप तो पैदाइशी अभिनेता हैं। 
हेश अभिनव करो जेट बोर ya 
इस अदाज से कि बनावट पर हकीकत का 
गुमान होता रहा है।' 
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जिन-जिन <ेशों में मोटर, लारी, स्कूटर, सशीन टल, इत्यादि. 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते E, वहां 'ब्ोच' उत्पादन परमावश्यक | 
होता हैं। डंगर-फोस्टं दूल लिसिटेड ने इस आवश्यकता की पुतिकी 
हैं । उनके बनाये “ब्रोच्र'से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर | 
:.. के भाग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। | 
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दि इंडियन स्मेलिंटग vs रिफाइनिंग 


कपनी लिमिटेड 
रजिस्टडं कार्यालय : 


लालबहादुर शास्त्री मार्गे, भांडूप, बंबई-४०० ०७८ 







केबल: लकी भांड्प | फोन : ५८४३८१ ; 


| १. नानफरस यूनिट Ep. 
: सेमिस रोलिंग विभाग : B 
i नानफेरस शीट, स्ट्रिप और फाइल, | 
|  नानफेरस प्लेट और सर्कल 
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z एलाय और कास्टिंग विभाग : 
M, एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग' मेटल्स > 
गनमैटल्स और ब्रोन्जेस, ब्रेजिग सोल्डर्स और टिन wed | 
^^ फाइन जिक डाइका स्टिंग एलाय्स इस्माक ३' अल्युमिनियम | 
| बेस्ड डाइकास्टिंग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्‍्ज़ राइस सालिड | 
कोर्‌डं, फिनिंश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड । ग 
. फेरस यूनिट : d 
एस० जी० आयने और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 
मेलिएबल आयने कास्टिग्स g 
आइ०एस०एस०, बी० एस० एस०, एस ० एस० आइ० एम९ 
के पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहकों की विशेष आवश्यकता 
` के अनुसार सप्लाई किये जाते हं । | 
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fa इंडियन ट्ल 
| सेन्यूफक्चरसं लि. 
उच्च स्तर, के प्रति अनन्य निष्ठा | १०१, सायन रोड, सायन, 
के लिए सुविख्यात बबई-४०० ०२२ || 
| En eu सुनिश्चित होकर चुनाव | 
जेनिथ स्टील "C 
3 || 'डॅगर' ट्विस्ट ड्रिल्स xii, || 
एंड इंडस्ट्रीज लि. || त ३, रण | 
और माइक्रोमीटर्स || 











१९५, चर्चगेट रिक्लेमेशन डेंगेलाय कार्बाइड 
बंबई-४०० ०२०  टल्स और टिप्स; 


E डॅगर-साकें गियरहाब्स | 
| झोन २९४४४५, BR ०११-२४५८|.| और गियरशेपिग कटसँ _ 
| wm) ZENPIPES . | | 


हात्यु्तस स्टील पाइपों, औद्योगिक rr 
छरियों और विशेष फौलाद केर D 
निर्माता। — प्रिसिशन का प्रतीक 
ला l 
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Our close communication with 
colour for over two decades has 
created a fantastic range of high- 
quality Dyes and Pigments exten- 
sively used in every industry. 


Textiles, Paints, Coir and leather, 
Printing inks and plastics... all rely 
on our fast, easy-to-use and 245 
economical Dyes. Amar Dye- Chem 8 
colour know-how continues 

| to enrich the netion, the world. 


(I, to enrich india's 
— life with colour! 


AMAR DYyE-CHEM LID. € 
BRANCHES RANG UDYAN MAHIM, BOMBAY-400 016 
| 3 AHMEDABAD ° CALCUTTA ° DELHI * AMRITSAR ° JAIPUR ° MADRAS : MADURAI 


MIRAT/ADC/203-A2 








ध्रांगध्रा केमिकल वकस लिमिटेड 


"निर्मल, तीसरी मंजिल, २४१ usd रिक्लेमेशन 

नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ ? 

हार: SODACHEM  ' फोन : २३०७४३-२३४२७८ — 

४३३० d 

सारत में हेवी केमिकल्स फे क्षेत्र में ien we i 

अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत 
x अपग्रेडेड इलसनाइट X 

(सिथेट्कि रूटाइल ९०-९२ Tios) 
हमारे बनाये हुए रसायन : 






# कॉस्टिक सोडा क सोंडा एश | 
x सोडियम बाइकाबनिट x असोनियस बाइकाबनिट | 
# फेल्शियम क्लोराइड x दाइक्लोरो एंथिलीन | 
x लिक्विड क्लोरीन % हाइड्रोक्लोरिक 

* साल्ट * 














~ ` 
लक चन 

2 जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखो हुई और 
E. qia: विश्वसनीय है । 









ak 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 
" 


एलांय स्टील चेन एक विशेषता 3 
ied इण्डियन लिक चेन मेन्यु. लि., भाण्डुप, बंबई-४०००७८ 
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नवनीत के ग्राहकों को सूचना 


१) पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद- 

| संख्या अवश्य लिखें । 

२) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और que 
नाओं पर हम शीघ्र ध्यान दे सकंग। 

३) नवनीत” की. प्रतियां पिछले माह. के आखिरी 
सप्ताह में आपको भेजी जाती हें। प्रति न मिलने 
की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा 
सकती है। 

v) यदि आपको अपने पते में परिवर्तन कराना हो, 

| तो उसकी सूचना माह की १५ तारीख तक हमारे 

| दफ्तर में दें। . 

५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवतंन 
नहीं कर सकेंगे । अतः डाकघर' से एसी व्यवस्था 

॥ ` कर लें कि वह आपकी डाक नये. पते पर भेज दे। 





अक्षरों में लिखना चाहिये । 
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'६) नये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पूरा पता साफ 
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दि हिंदुस्तान gm 
मिल्स लिमिटेड 





विविध किस्मों के 
प्राकातक, रासायांनक व गोला गोकणंनाथ, जिला-खीरी 
naa निर्मित (उत्तर प्रदेश) | 


| 
| 
| 


| 


ः | | DIE à am QSAR दानेदार शक्कर, 


परदे, गाद्रियां व कवर बनाने के लिए रविटफाइड ओर fedus fent 


l 
| 


: | प्रलायम ओर .बहुरंगी e कोशेसेटों के शुद्ध अल्कोहल और औद्योगिक | 
लिए सुंदर ऑर चम्रकदार ० वसन्त उपयोग में आनेंवाली अल्कोहुल |, 


मे लचीले ऑर TNE 


के उत्पादक 


रजिस्टर्ड कार्यालय : | 
बजाज भवन, नरीमन WE | 
वंबई-४०००२१ 
टेलीफोन : २३३६२६ 
टेलेक्स : ०११-२५६३ ` 





p ज्यूट मेन्यूफेक्चरिंग 


९/१ sm. एन. मुकर्जी रोड 
कलकत्ता-७०० ००१ ~ 
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संस्थापक संपादक - 
. स्व. श्रीगोपाल नेवटिया , नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक उपसंपादक 
हरिप्रसाद नेवटिया गिरिजाझंकर त्रिवेदी : 
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_ वर्ष २८: अंक ११ इस अंक सें नवंबर १९७९ 
EN MM 
ष्टि संपादक की डाक से . १३ 
| भारतीय राजनीति का शुद्धात्मा गंगाशरण सिह ES 
| बयप्रकाश स्व. यूसुफ मेहरअली २३ 
| एक बुनियादी क्रांति की दहलोज पर जयप्रकाश नारायण ई 
हारा पेशा मदर तेरेसा ३३ 
अनंत में जीना बलवीर सिंह ३४ 
भ्य मानव के सात महापाप कोन्राड लारेन्स | ३७ 
| धरे को तरफ (कविता) अब्दुल मलिक खान ३९ 
| मेरे पिता सत्यजित राय . Ye | 
कित खोयी met सुगननी गोपालप्रसाद व्यास: ४८ 
Taa s .... -.-- d ५३ 
P ET का रहस्य डेविडगन्स्टन o> पूट 
| युद्ध का हिस्सा (कविता) नंद चतुर्वेदी ५९ 
Ng | केजिता | ६१ 
वचपना सही (कविता) यज्ञ शर्मा : ६५ 
i | रमेशदत्तशर्सा . . ६६. 


^W E : : परवीन c 
जैसे इंद का (उद्‌ कहानी) अतिया .परवीन.. .. . RE 
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_ स्व. श्रीगोपाल नेवटिया , नारायण दत्त 
प्रबंध-संचालक उपसंपादक' 
हरिप्रसाद नेवटिया गिरिजाझंकर त्रिवेदी 
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वर्ष २८: अंक ११ इस अंक में नवंबर १९७९ 















warte संपादक की डाक से . १३ 
भारतीय राजनीति का शुद्धात्मा गंगाशरण सिह R 
जयप्रकाश स्व. यूसुफ मेहरअली २३ 
| एक बुनियादी क्रांति को दहलोज पर जयप्रकाश नारायण 3 २९ 


| 


हमारा पेशा मदर तेरेसा ३३ 
| बरत में जीना बलवीर सिंह ३४ 
| पाय भानव के सात महापाप कोन्राड लारेन्स | ३७ 





धरे की तरफ (कविता) अब्दुल मलिक ख़ान ३९ 
| मरे पिता सत्यजित राय . Yo 
| fer खोयो कुसी मुगनेनी गोपालप्रसाद व्यास: ४८ 


Traa aia -... ee dins ५३ 

| परसा का रहस्य डेविडगन्स्टन c ५८ 

Rit के युद्ध का हिस्सा (कविता) नंद चतुर्वेदी 4R 

| नब ns केजिता | R 

भ बचपना सही (कविता) यज्ञ शर्मा १ 

| हाहे? रमेशदत्त शर्मा _ ६६. 
UN इद का (उदू कहानी) अतिया प्रतीत... ...: , ` ०506. 
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सागर . . . . निष्करुण 


घास (कविता ) 
दोस्ती का स्वेटर 
सजनात्मक चितन 


` कोत मल्यवान ? 
` स्मृति के अंकुर 


बिछड़े हुए पड़ोसी मुल्क के नाम (कविता) 
एंग ओर चंग 
{पजरे से आजाद लेकिन उडन से भयभीत 


: महायोगी मिलरेप (आत्मकथा-सार) 


एक पत्र-अंश (कविता) . 

शास्त्रीय संगीत, कितना शास्त्रीय ? 
अवध, कितु असाधारण C 

सहान चिप्ल॑वी 


' महाभियोग एक अमरीकी राष्ट्रपति पर 





^ 


निकलस मोन्सरात 
काले सेंडवगं 
अमृता प्रीतम 
अर्नेस्ट ferie 
मनगप्त 


त्रिपाठी, मुखर्जी, सोमदत्त 


नवराज 

डा. आस्पी गोलवाला 

स्व. वलराज साहनी 

पृथ्वीनाथ शास्त्री 

लक्ष्मीकांत सरस 

प्यारेलाल श्रीमाल 

सुदीप 

वचनेश त्रिपाठी 

विशवास 

पथ्वीनाथ शास्त्री 
यदुनाथ थत्तं 


थी हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, as के लिए 
: : प्रकाशित तथा श्री वंकटेश्वर प्रेस ३६/४८ खंमराज श्रीकृष्णदास माग, बंबई-४ व 


१५८. 


















९७ | 
१०० | 
१०१ | 
१०५ | 
११२ 
१२४ | 
१२५ | 
१२९ | 
१३५ | 
९४२ | 
१४८ | 
१५५ | 
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नवनीत का दीपावली विशेषांक अपनी 
गरिमा और परंपरा के अनुरूप बहुत उच्च- 
| सरीय और पठनीय बन गया हे । बधाई | 
| ऐसी मानक पत्रिकाओं के रहते हिदी भाषा 
| बौर साहित्य की प्रतिष्ठा सुरक्षित है । 

भविष्य के लिए शुभकामना । 
| -विवेकी राय, गाजीपुर, उ. प्र. 
 सुसंपादित, सुमुद्रित सुंदर दीपावली 
| विशेषांक के लिए हृदय से आभारी हूं । 

; गौरीशंकर गुप्त, वाराणसी 
| नवनीत का दीपावली विशेषांक अपने 
मु पपरागत गौरव के सवंथा अनुरूप लगा। 
| भी व्योहार राजेन्द्रसिह की बोधकथा, श्री 
ताल जोशी का 'महत्त्वाकांक्षा में 

| “एव कितना ?', श्री रंजन सूरिदेव का 
) AI रामचरित' एवं श्री केदारनाथ मिश्र 






१३९ 





| बोर श्री वीरेन्द्र मिश्र की 'रचनाएं श्रेष्ठ 
(203 


2 
हेँ। गणेश और लक्ष्मी पर सामग्री का 
अभाव दृष्टिगत gemi! Rem त्रिपाठी, 
सेवरहीं (देवरिया); उ, S. 


००० 


नवनीत के दीपावली विशेषांक में एक 


अनूठे सवालः की परंपरा में इस वार लेखकों 
के ज्ञान की परीक्षा थी । उन्हें अपनी बात 
एक वाक्य में कहनी थी । अतः कई लेखकों 
के जवाब टालमटोल वाले लगे, तो कुछ ने 
इसे हंसी-मजाक में लिया । जवकि स्वामी 


विवेकानंद का अंतस्थ देवत्व” सर्वाधिक 


प्रेरणादायी प्रतीत हुआ | 

“डा. रश्मिकांत व्यास; उज्जेन, म. प्र. 

C0900 

सरस कविताओं, सुंदर लेखों से 'परि- 
qui है यह अंक । “उद्बोधन, संस्मरण 
और 'जीवन-सौरभ' विशेष ज्ञानवर्धक और 
प्रेरणास्पद l एक वाकय में जीवन- 
दशेन', “महायोगी मिलरेप' इस विशेषांक 


के प्राण हें। आवरण पृष्ठ का चित्र नवनीत _ 


की सांस्कृतिक विरासत का उद्बोधक है। 


मुद्रण, आकलन अद्वितीय और आकर्षक है। | | 


'नीत परिवार को मेरी बधाई। 

-चन्रधर नलिन, रायबरेली 
090० 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार का अंग्रेजी 
में नया:वेदानुवाद' लेख मुझे अत्यंत रोचक 
और ज्ञानवर्धक लगा। 

आज सें कुछ वषं पूवं जब मेंने वेद 
पढ़े थे, मुझे उनमें कहीं भी दार्शनिकता 
या चित्र का अहसास जरा भी नहीं हुआ 


हिंदी डाइजस्ट. 
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^ था इसका कारण शायद यही था कि 


मेने वेदों का वही अर्थ पढ़ा था जो लोक- 
प्रचलित है और जिसका लेखक ने अपने 
लेख में खंडन किया है । वेदों का इतना 
गहन और आध्यात्मिक अर्थ पढ़कर में 
पुलकित हो उठा । पाठकों की ज्ञानवृद्धि 
और वेदों के वास्तविक स्वरूप का दर्शन 
करवाने के लिए में लेखक का हृदय से 
आभारी हु । ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 
वह लेखक और स्वामी सत्यप्रकाश को इस 
महान कार्य को संपन्न करने में सफलता 
प्रदान करे | प्रभाकर शेवगांवकर, 

रामन्‌ रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलोर-६ 

000 


नवनोत की परंपरानुसार दीपावली 


. अंक में लेखकों से दिलचस्प प्रश्‍न पूछकर 


उनके उत्तर छापना सराहनीय है । पाठकों 
को भी इसमें सम्मिलित .किया जाना और 

भी स्वागतयोग्य है । 
-साधूराम एम. तोतलानी, जयपुर 

000 

काव्य के अतिरिक्त लेख, संस्मरण एवं 
कहानियां भी विशेषांक में अत्यंत उत्कृष्ट 
हैं। स्वर्गीय भुवनेश्वरजी का अंचलजी 


लिखित संस्मरण मर्मस्पर्शी है। श्री मकरंद. 
- दवे का लेख मानव विकास का महापवं', 


श्री रतनलाल जोशी का “महत्त्वाकांक्षा में 


महत्त्व कितना ?', श्री दिनेशचंद् वर्मा का 
- भयानक रस की एक मूति' जैसे लेख एवं 


कोहलीजी का उपन्यास-सार 'दंड' इस 


_ अंक अंक की सांस्कृतिक उपलब्धियां कही जा 
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0000000000000006066, E 
० कुपया रचना भेजते समय उ 
2 7 
o साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा P 
क. 
5 n T जायगा, न्‌ ` 1 
o उसके विषय में पत्र-व्यवहार किमा | 
o जायेगा। कृपया यह आशा भो नकर? | 
2 कि रचना हमारे यहां रखो रहेगो9 | 
° और बाद में कभी डाक-टिकट भेज- ९. 
o कर संगवायी जा सकेगी । -संपादक ३ 
00000000000000000099009; 
सकती हें । इसी कोटि की श्रेष्ठ रचनाएं | 
हैं 'प्राकृत रामचरित' (श्री रंजन सूरिदेव) 
तथा महायोगी मिलरेप । श्री रमेश मंत्री | 
का व्यंग्य लेख सामयिक एवं सटीक है। 
-राजेन्द गौतम, नयी दिल्ली-३२ । 

००० 1 

अक्तूबर-७९ के विशेषांक ने नवनीत के | 
विशेषांकों की परंपरा में एक नया कीत 
मान स्थापित किया है। सोलह से अधिक 
कविताएं, डा. शिवराम कारंत और dé 
संपादक एम. जे. अकवर से परिचर्चा के 
साथ-सांथ एक वाक्य में जीवन-दर्शन 
एक साथ इतने विचार ! आपने सचमुच 


कितना श्रम कियां है इनके संकलंनं-संपाद 
में | कुमार प्रशांत, जगदीश प्रसाद ४. 
वेदी और सुखबीर का योगदान NUNT 
हे । आशुतोष पांडेय का संस्मरण "राज्य 
पाल के लिए चोरी अच्छा लगा 
का कथासार और श्री सत्यकाम 
लंकार का लेख अंग्रेजी में तया वद 


«it 
० A ^ है हे 



















अपने लेखकों से i 

संपादकजी, कृपया uu बतायं कि नवनीत में आप कसी रचनाएं लेते हें ? 

| इस आशय के अनक पत्र हमें प्रतिदिन मिलते हे । नवनीत के कुछ अंक 

|| agi से भो इस प्रश्‍न का उत्तर सिल जायेगा; फिर भो यदि आप gu ही 

जानना चाहे, तो हम कहँग कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हमें नहीं चाहिये। ) 

| छ, जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों में स्नेहसूत्र तोड़े 

| ब्यक्तिगत आक्षेप कर, सहज-स्वस्थ सुरुचि को उस पहुंचायें; या जो कलं- 

| इर देखकर पवो, जयंतियों ओर पुण्यतिथियो के उपलक्ष्य में लिखो गयी हों । 

| द. आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख कता नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाया | 

|| aia उल्या, अल्वर्तों सोराविया के रोम को ओरत' का भारतीय रूपांतर 

|| कौशांबी की कामकन्या', सर्वेविदित हास्योक्तियो का श्रेय आपके जिला- 
महाकवि या तहसील-राजनेता को देने वाले विनोद-प्रसंग । 

ग, इन थिषयों से हमें परहेज हे-बेदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी फलां के जंगल | 
में जिराफ और बबरशर की सुठभड़, कामायनी में क अक्षर का प्रयोग, 
प्रहावानर पुराण मे सिर्जापुर का उल्लेख, कडवी लौकी के रस से सबरोगों 
का उपचार, इत्यावि-इत्यादि t । 

+ लेखमालाएं या मास-भविष्य लिखन फे आश्वासन कृपया हमें न दें; न एक i 

|| साथ सवा सत्ताईस कविताएं Ra N 

Ji * रचना पर्याप्त हाशिया ओर पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर uH 

|| अक्षरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करदाकर भेजें। भजने से 

पहले उसे एक बार पुरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लें, भले उस दिन के बजाय 

लगले दिन की डाक में भेजनी पड़े। कार्बन-कापी न भेजें। लेख के आरंभ या 





॥ मतम अपना प्रा डाक-पता d I 
|| * रचना के साथ टिकट लगा और पुरा पता लिखा लिफाफा अबश्य रखें । 
अन्यया रचना सोटायी नहीं जायगी, न उसके बारे से पन्नव्यवहार होगा । 


|} % रचनाएं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भेजें: 
E ` संपादक-नवन्नीत हिदी डाइजस्ट "f 
|| ... नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ 2x 


eren poo roo SST, oi o f e e epo en oen B apo pere 
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आकर्षक हैं। हादिक बधाई। 
-afan विनय, बंबई-९२ 
सितंवर अंक में प्रकाशित तीनों कहा- 
नियां बेहद अच्छी लगीं । खास तौर से डा 
राधावल्लभ त्रिपाठी की कहानी विद्या- 
SW d “राजेश पटेल उत्ताही 
होशंगाबाद, म. प्र. 
सितंबर अंक में प्रकाशित 'विद्यारंभ' 
कहानी वर्तमान पब्लिक स्कूलों की तथा- 
कथित उच्च मानसिकता और उससे जूड़े 


- एक मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति पर 


गहरी चोट करती है । आजकल समाज को 
अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार पर तो बहुधा 
कहानीकार चोट करते दिखाई देते हे; पर 
एक शिक्षक और कथाकार के नाते डा. 
राधावल्लभ त्रिपाठी ने इस कहानी के 
माध्यम से वेलाग बात कही है। 
-gatra त्रिपाठी, मिर्जापुर, उ. प्र. 
सितंबर अंक में श्री सुनील कौशिक की 
कहानी वसीयत' उत्तर प्रदेश पत्रिका के 
अक्तूबर १९७८ के अंक में भी प्रकाशित हो 
चुकी है । पूर्व प्रकाशित कहानी. का नवनीत 
में छपना आश्चये का विषय है ! 
'विद्यारंभ' .कहानी एक साधनरहित 
उच्च आकांक्षाओं से युक्त निम्न मध्यम- 
वर्गीय परिवार का वास्तविक चित्र है। 


, इसके लेखकं डा. राधावल्लभ त्रिपाठी 
साधुवाद के पात्र हें। जनता संकट' श्री 


! aada 
s f 5+ * 
? r EN 
E». ५ E 


e T. 
= ume cV 


` (भारत में) एक वर्ष : २४रु.,दो वषे 
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तीन वष : ६६ रु । विदेशों में समुद्री बाढ़ हे 
एक वर्ष : ६० रु., दो वषं १०५ h 
वष: १५० रु. । विदेशों में हवाई 
एशियाई देशों के लिए एक qu का १२०३ 
दो वपं का २१,० रु., तीन वषे.का ३००३६. | 
एशिया के अलावा अन्य देशों के लिए एइ | 
वर्ष : १५० रु., दो वर्ष : २७५ रु. और तीर 
नष : ४१०२्‌.। 


अटल विहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत 
स्पष्टीकरण अधिक प्रतीत होता है। .. 
पुनम अग्निहोत्री, मेनपुरी, उ.1. | 
नवनीत (सितंबर-७९) में श्री रामाः | 
नन्द शर्मा संबंधी अपील पढ़ने का अवतर | 
मिला । | 
श्री दिनकरजी के पटना-स्थित PN. 
पर मुझे दो-तीन बार शर्माजी के दरशनों | 
सौभाग्य प्राप्त हो चुका हे। हिदी $ | 
प्रचार-प्रसार में उनके योगदान को अख 
कारना अपने आपको नहीं पहचानने 
भूल होगी । 
-हिमांशु श्रीवास्तव, पटना-८०००११ 
श्री नेमिशरण मित्तल के लेख फुतर' 
विचारों की खदान! (सितंबर अंक) ' 
मझे यह पत्र लिखने को प्रेरित किया है 
मझे विश्वास है कि आप इसे 
स्वीकारेंगे कि फुलर के विचारों की 
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घ्र का माल' निकालने के लिए 
एक लेख काफी नहीं है - . - फुलर 
एकमा दार्शनिक हे जो तथ्यों और 
की सहायता से अपनी स्थापनःएं 
| qur सकते हे।. उनके चितन { सगर एक 
| व्यक्ति को भी अपने कर्मक्ेत्र में 
| edu दिशा पकड़ने के लिए प्रेरित 


| करताहे। > 
| 


O00 


सितंबर-७९ में प्रकाशित डा सीताराम 


1 सहगल का लेख सूर्य जीवन का ऊर्जा RU 


वैदिक विज्ञान की मनोरम झांकी प्रस्तुत 
करता है। 

वेदार्थ में वैज्ञानिक दष्टि रखने वाले 
ब्राचायं यास्क जैसे मनीषियों के निष्कर्षो 
| aam भौतिक विज्ञाने के साथ संगति 

- fem पौर्वात्य और पाश्चात्य बुद्धि- 

| ज्रीवियों को चमत्कृत कर देने वाले अप्रतिम 

] | विद्वान महामहोपाध्याय श्री मधुसूदन ओझा 

| वर्तमान शताब्दी की विभूति थे। श्री 

| TIT की स्मृति जागृत करा देने वाले 
उक्त लेख के लिए मेरे शतशः वर्धापन 
` स्वीकार करें। 

[ _ डा; राधावल्लभ त्रिपाठी ने अपनी 
विद्यारंभ' कहानी में पब्लिक स्कलों के 
प्रति मध्यवगं में पनपते मिथ्या आकर्षण 

जिस सहज किवा गूढ़ व्यंग्यात्मक शैली 
| भे चित्रित किया है, वह लाजवाब है। 

ऐसी ही शिक्षा पद्धति परअकबरइलाहा- 

बावी का निम्न शेर सटीक बैठता है 

१९७९ 







LEE 


_वसन्त आथा, सम्बलपुर-७६८००४ 


१७ 


हम ऐसी कुछ किताबें o 
काविले-जन्ती समझते हें । 
कि जिनको पढ़के लड़के 
वाप को खब्ती समझते हें ॥। 
-पं, प्रमाचाय शास्त्री, दिल्ली-७ 


श्री वचनेश त्रिपाठी का लेख एक 


स्वातंत्र्-ब्रती' (सिंतंवर-७९) शहीद माहौर 


की तपस्या और त्याग का स्मरण दिलाता 
है। इस संबंध में पहले भी लिखा जा चुका 
है, कितु श्री त्रिपाठीजी के लेख में नयापन है। 

फिर भी उनके लेख से एक भ्रम होता है। 
उन्होंने लिखा है-झांसी के गुप्तचरों की 
सरगरमी बढ़ी तो आजाद, भगवानदास 
माहौर, सदाशिव और वैशंपायन ग्वालियर 
चले गये ।' 

पर यह सही नहीं हैं । झांसी में गुप्तचर 
विभाग की सरगरमी बढ़ने पर माहौर एवं 


सदाशिव राव ने आजाद को ओरछा के 
जंगलों में रहने की सलाह दी थी। वहीं . 
' चे लोग उनके सहायक भी रहे। वहीं आजाद 


ने गोली चलाने का अच्छा अभ्यास किया, | 


बम भी बनायं। 


शायद वे कुछ दिनों तक ग्वालियर भी रहे | 


हों, किंतु उनका मुख्य कायं सन १९२५ से 
१९२९ तक सातार नदी के तट पर ही चला 


था। काकोरी-कांड के बाद वे झांसी आयं - 
और वहां कुछ महीने रहकर ही ओरछा चले | 


गये। वे वहां साधु के वेश में रहे। 


मासोन दरवाजा, टीकमगढ़, स. प्र. | 
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EC. नवनीत (सितंबर-७९) में पाकिस्तानी 
- शायरा परवीत शाकिर पर प्रकाशित लेख 
क्रो पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियां : 
` ` मुश्तरका दुश्मन की बेटी, 
मेरी बेटी जैसी प्यारी, 
तूने भारत की घरती पर 
नज्मे गायीं गीत सुनाये 
प्यार के गीत । 
उन गीतों ने फूल खिलाये, 
प्यार के फूल-मुहव्वत के गुल, 
जुही, चमेली, नरगिस, सम्बुल, 
नन्हें बच्चों के हंसते ओंठों से सुंदर. 
उनकी भीनी-भीनी खुशबू 
. चारों जानिब फैल रही है । 
लेकिन में यह सोच रहा हूं, 
00 तेरे इस प्यारे गुलशन की 


Lo पहरेदारी कौन करेगा ! 
आयेगी एक रोज सियासत, 

. (फूलों और कलियों की दुश्मन) 
' चोर की सूरत, चुपके-चुपके, 









: —— फलों पर वारूद विछाकर, 
— — उनमें आग लगा देगी, 
सारा वाग जला I 
कितने भी खुशरंग हों, 


शक 


केसी भी प्यारी खुशबू देते हों, 
फ्‌ल सगर गोली तो नहीं हैं। 
एटम वम से कौन लडेगा-? 
(पहली पंक्ति परवीन साहिवा की s | 
लता मंगेशकर के लिए लिखी ih E 
| -योगन्द्रपाल साबिर, | 
जि. मेनपुरी, उ.प्र, | 


संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, बंबई-४०००३ 
E $ फोन : ३७२८४७ AA 

व्यक्स्था-संबंधी पत्रव्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष MU 
j E PAEO E E IC बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-४०० o3Y नळ 
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नवनीत का नियमित पाठक हूं । हमेशा 
अंक प्राप्त करने की प्रतीक्षा रहती है। s 
दीपावली-अंक हाथ में आते ही पढ़ गया |. 
इस अंक में जानकीवल्लभ शास्त्री क्ष | 
'सामगान', ध्रीरंजन सूरिदेव का प्राकृत | 
रामचरित', भारत १९८४मे' रचनाओं की | 
जितनी भी प्रशंसा की जाये, कम है। मेरा | 
नम्र अनुरोध है कि खेल-जगत संबंधी सेब 
कभी न छूटने दिया करें। समाज में पते 
भ्रष्टाचार पर भी कभी-कभी लेख छापते : 
“-सुरेन्द्रकुमार शर्मा, फेजाबाद, उ. प्र. 

००० ' 

मेरी इच्छा है कि नवनीत सौरभ की. 
तरह आप नवनीत में अव तक प्रकाशित 
कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित करे! 
नवनीत में प्रकाशित कहानियां स्तरीय 
होती हैं। “गुणेखनाथ सिद 


सासाराम, रोहतास, ह" | 


: duy ९ ~ y 
फोन : ३९९९ 
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d पी. एक दुलेभ व्यक्ति थे, जिन्हें जीवन 
के हर क्षेत्र में स्वच्छता का, लगभग 
रक की हृद तक का, आग्रह था । 
- असुंदरता उन्हे सरासर असह्य थी'। 
| उनके निजी जीवन की स्वच्छता फेलकर 
राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन की 
' स्वच्छता में परिणत हुई थी । 
| जीवन को वे कला मानते थे.। कहा 
| उरते थे-जीना सबसे श्रेष्ठ कला g- 
| तमाम कलाएं उसी से निकलती हें। जो 
| कलात्मक ढंग से जीना नहीं जानता, वह 
| अच्छा नागरिक और अच्छा मनुष्य नहीं 
| | हो सकता ।' 
| स्वच्छता उनकी सनक-सी वन गयी 
| धी।जीवन के सामान्य कामों को भी वे 
| Wr ढंग से करने का यत्न करते थे। 
| WIN वनाना, खाना, कपड़े पहनना, 













| भोगों के साथ सलूक-सभी कुछ वे बड़े 
| इनि से करते । 

| मेने बहुत कम सार्वजनिक व्यक्तियों 
की इन मामलों में इतना अधिक संवेदन- 
शील पाया है। 

एक मानी में जे. पी. का रूप भ्रामक 
उनके तौर-्तरीके इतने नरमी-भरे 


कमरे को ठीक रखना और यहां तक कि ' 


राजजोति का शुदुत्मा 
गंगाशरण सिंह | 


कामों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता 
था । उदाहरण. के लिए, आज भी बहुतों 
को अचरज होता है कि ऐसा नरम आदमी 
हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारें कैसे 
फांद सका होगा ! इसी तरह वे बहुत-से 
साहस-कार्यं कर सकते थे, जिनकी आशा 
लोग सामान्यतः उनसे नहीं करते थे। 

जे. पी. को जनता की शक्ति में सदा ही 
अडिग विश्वास था; यह चीज उनके लिए 
धामिक आस्था जैसी थी। उन्हें इसका 
पक्का यकीन था कि केवल सरकारी तंत्र 
के जरिये बहुत ज्यादा भलाई साधी नहीं 
जा सकती । आम जनता की असली ओर 
स्थायी भलाई करने के लिए जनमत, जान- 


दार संघटन, और जन-जाग॒ति जरूरी है ।. 


इन्हीं कारणों से वे पदो-ओहदों से 
बचते रहे। वे मानते थे कि दफ्तर-रूपी 
"Fari. के बजाय आम जनता में रहते हुए 
वे अधिक उपयोगी काम कर सकेंगे । इसी- 
लिए वे राष्ट्रीय कांग्रेस के उन प्रमुख 


व्यक्तियों में से थे, जो अंग्रेजों द्वारा नियं | 


त्रित धारासभाओं में शरीक होते के हमेशा 
विरुद्ध थे । 


गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस आंदोलन | 
e इंडियन एक्सप्रस' से सासार ® 
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: लोकनायक जयप्रकाशजो प्रभावतीजी के साथ : 


ने सरकारी ओहदे न लेने की मनोवृत्ति को 
जन्म दिया था। उसका परिणाम देखा गया 


; कांग्रेस (१९२२) में, जहां कि परिवर्तन- 


) 


वादियों और अपरिवर्तेनवादियों में टकराव 
हुआ । परिवतंनवादी चाहते थे कि कांग्रेस 
धारासभाओं में पहुंचे । अपरिवतंनवादी 
इसके विरुद्ध थे। मतभेद होगया] | 

फिर १९२६ में जब कांग्रेस ने केंद्रीय 
धारासभा में जाने का निर्णय सामूहिक रूप 
से किया, तब भी कई कांग्रेस-जन-विशेषत: 
युवक-वाहर ही रहे | इसी तरह १९४३ 


२० 


में कांग्रेस ने पुनः केंद्रीय धारासभा में | 


का फैसला किया । बहुत बड़ी संख्या मे | 
युवा कांग्रेस-जंनों ने कांग्रेस में बने रह 
हुए ही, धारासभा में न जाने का निश्‍चय 
किया । E 

जे. पी. इस qarat के ठठ प्रतिनिधि | 
थे। हालांकि जे. पी. सन १९२२ से सत | 
१९२९ तक भारत से. बाहर रहें, जब. 
भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन * | 


शरीक हुए, तब संयोग से बहुत-से का | 


भावनाओं रे 
तद 


जन-विशेषतः युवक-इच्हीं 
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मरण रे तुह मम MA समान 

| : दते दिनों जे. पी. अक्सर मृत्यु की चर्चा करते रहते थे। ऐसी ही चर्चाओं के 
| gd नितांत स्पृहणीय बना दिया है। एक वार मेने उनको रवीन्द्रनाथ की 'भांनु- 
E. wer की मरण रे gg मम श्याम समान' तथा मरण ओहे मोर मरण कवे 
| प आमाके करिवे wp आदि कविताएं सुनांयीं । जयप्रकाशजी इनसे बहुत प्रभावित 
| f qur उन्होंने इनका आनंद लिया । लेकिन इस सबके वाद उन्होंने कहा- रवीन्द्र- 
| जने अपनी प्रतिभा के वल पर मृत्यु को इतना बढ़िया, इतना 'फेसिनेटिंग बना दिया 
| है। क्या मृत्यु सचमुच इतनी “फैसिनेटिंग” है? फिर लोग डरंते क्यों हें ? फिर घवराते 


qe उन्हे बतलाया था कि रवीन्द्रनाथ ने मरण पर कई कविताएं लिखी हे। मरण. . | 


| शो हैं? मुझे लगता है कि रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा ने इसको बहुत ऊंचा उठा दिया rgo 


| शद वास्तविकता से वहुत ऊंची उठ गयी है यह चीज़ ?! एक वर्ष पहले उन्होंने यहं | 
| sun 
E" इस बार बंबई से लौटकर जव आये, तो एक रोज उन्होंने अचानक मुझसे कहा- . 
| आपने रवीन्द्रनाथ की कविताएं सुनायी थीं, कुछ याद हें ?' पहले तो मेंने उन्हें वहुत-सी . 
"afud सुनायी थीं, लेकिन आखिर में यही दोतों कविताएं मुझे याद थीं-ये दोनों 
Lut | 
| तब उन्होंने कहा-'आपको स्मरण होगा कि मेंने कहा था कि यह थोड़ा कल्पनापूर्ण 
| है वास्तविकता नहीं है । इसमें कल्पना ही है। बंबई से लौटने के बाद में अपने अनुभव 
| ऐं कह सकता हूं कि रवीन्द्रनाथ वाज करेक्ट। डेथ xu ए वेरी फैसिनेटिंग थिंग | मृत्यु | 
|| इसे की चीज नहीं है । मृत्यु घवड़ाने की चीज नहीं है । बल्कि में तो यह अनुभव करता . 
| हूँकिजिस पीड़ा से होकर में गुजर रहा हूं, जो कष्ट मे भोग रहा हूं, उससे मृत्यु तो हजार 
| पुती अच्छी है। सिर्फ तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी नहीं है। मेरा खयाल है कि मृत्यु कष्ट- 
esi है और इसका कुछ अनुभव मुझे बंबई में हुआ है. | 
| इ: बह उन्होंने बताया भी । | य 
] z मुझे अभी क्षमा कीजिये, समय गुजरने, दीजिये तो में बतलाऊंगा कि उन्होंने क्या 
| बंबई में उन्होंने किस तरह का अनुभव किया। 






| -बाब्‌ गंगाशरण सिंह ['रविवार' si] 
f *?00000000000000000000000000000000000000000000990 
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आंदोलित ये । ' 


जे. पी. अमरीका चले गये थे और उनके 
तथा युवा कांग्रेस-जनों के बीच किसी प्रकार 
का संपर्क नहीं था। मगर जे. पी. युवा 
पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मुख्य भावधारा 
के साथ इस तरह घुल-मिल गये कि लोगों 
को महसूस ही नहीं हुआ कि वे अनेक महत्त्व- 
पूणं वर्षों में भारत में नहीं थे । वे प्रयति- 
शील कांग्रेस-जनों की मुख्य धारा की मुख्य 
रौ बन गये । 

जे. पी. मामूली बातों और छोटी सम- 
स्याओं की कभी चिता नहीं करते थे । 


मसलन, उनके हाथ हमेशा ही तंग रहते 


थे, मगर वे इससे कभी चितित नहीं हुए d 

सन १९३७ से १९४७ तक में जे. पी, 
और प्रभावतीजी के साथ पटना में 
परिवार के सदस्य की तरह रहा । पैसे न 
जे. पी. के पास होते थे न मेरे पास, ओर 
हम लोग चतुर भी न थे। गांव में अपने 
घर से अनाज लाकर किसी तरह गुजारा 


- कर लेते थे । गेहूं, दाल, घी जे. पी. के घर 
से आ जाता; चावल, गुड़ मेरे घर से । 


एक दिन जे. पी., प्रभावतीजी और 


मेने राजगिर जाने का निश्चय किया । 
 चूंकिजे. पी. को कुछ काम निबटाना था, 
उन्होने मुझसे कहा कि प्र॑भावतीजी को 
पटना जंक्शन ले जाओ और वहां मेरा 
` इंतजार करो | जब जे. पी. पटना जंक्शन 
` पहुंचे, ट्रेन छूट चुकी थी। हम ट्रेन में थे। 


' z ५ 
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जे. पी. के पास पैसे नहीं थे बे चर. 
तो घर चले जात और सैर से चूक जाने के 
बारे में मन को मना लेते । मगर बे २७... 
बुक स्टाल के मेनेजर के पास पहुंचे और. 
बोले कि कुछ पैसे दे दीजिये । वदले में. 
अपनी हाथघड़ी देने को तत्पर थे । मैनेजर 
ने कृपापुर्वक पटना से वख्तियारपुर तक का | 
किराया उन्हे दे दरिया । | 

जे. पी. ने राजगिर के बजाय बख्तियार- | 
पुर तक के ही टिकट के पैसे मांगे थे। उह 
उम्मीद थी कि प्रभावतीजी और मे वहां. 
उनका इंतजार कर रहे होंगे। मगर जवने 
बख्तियारपुर पहुंचे, तब तक राजगिर की | 
ट्रेन छूट चुकी थी । अगली ट्रेन तक वे रुके 
रहे और ट्रेन आते ही बिना टिकट केही 
उसमें चढ़ गये। | 

रास्ते में टिकट-कलेक्टर ने उनसे टिकट | 
मांगा । टिकट के एवज में मेरी हाथघडी 
रख लीजिये', जे. पी. उससे बोले । मगर | 
तब तक टी.सी. ने जे. पी. को पहचान लिया । 
और वह दूसरे यात्रियों के टिकट जांचवे | 
में मशगूल हो गया । 4 

दूसरा कोई आदमी होता तो इसे अपनी 
खुशकिस्मती समझता । मगर जे. पी. ने 
राजगिर स्टेशन पर उतरते ही मुझसे 
टी. सी. को किराया चुकाने को कहा! 
टी. सी. पैसे लेने को तैयार न था । मर 
जे. पी. ने जोर डाला | टिकट का पैसा चुकता 
किया गया और रसीद प्राप्त की गयी। 


yx 


— 
e 
an 
CN 
Sgt 


3 c Y 
~ -= 
Na ] 


^ 
p 





| १९३३ में एक रोज नासिक सेंट्रल 
| ` दलका फाटक खुला कैद की सजा पूरी 
| इर चुके एक लंबे, विशिष्ट दिखने वाले 
| set को रिहा करने के लिए । निश्चय 
| ही भावी इतिहासकार जव हमार जमान 
| sau में लिखेंगे, तो इसे १९३३ की एक 
| uw घटना मानेंगे । कारण, उस 
॥ जक की रिहाई से भारत की राजनीति में 
| एक तयी शक्ति का उदय हुआ था । जय- 
| प्रकाश नारायण एक विचार, एक संकल्प, 
| एक दृष्टि लेकर जेल से निकले थे। और 
| उम्रमें से जनमी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी । 
| आज वे भारत के सावेजनिक जीवन में 
| सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नामों में 
| Wu हैं। मगर बहुत कम लोगों को मालूम 
| है कि कितना शानदार है वह व्यक्तित्व, 
| सिसे कि जयप्रकाश नारायण कहा जाता 
| है।और इसका अंदाज तो और भी कम 
| बोगों को है कि किन-किन अनुभवों और 
1 | साहस-यात्राओं ने इस अत्यंत आकर्षक 
व्यक्तित्व का निर्माण किया है । 
| जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हे है। 
| भ्रायद यही कारण है जो उनका चिंतन इतना 
| सष्ट है। जव वे पढ़ाई जारी रखने अम- 
1 रका पहुंचे, तो अपना छात्र-जीवन उन्होंने 
 ऐनास-ल्म में नहीं; बल्कि खेतों में शुरू 
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किया । अक्तूबर १९२२ में वे जब केलि- 
फोनिया पहुंचे, तो पाया कि विश्वविद्या- 
लय का संत्र शुरू होने में अभी तीन महीने 
वाकी हैं, और इतना पैसा उनके पास भी 
नहीं कि तव तक का खर्चा चला सके । सो 
वे एक बगीचे में काम करने पहुंचे। 
कैलिफोनिया में बड़ी तादाद में भारतीय 
रहते थे, जिनमें काफी सारे सिक्ख और 
पठान थे । जयप्रकाश पठानों को एक 
टुकड़ी में शामिल हो गये; जिसका मुखिया 
शेर खां का बड़ा दर्शनीय व्यक्तित्व था-खां 
अब्दुल गपफार खां से भी ज्यादा ऊंचा 
और चौड़ा । असहयोग आंदोलन ने संसार- 
भर में भारतीयों को बहुत गहरा प्रभावित 
किया था और भारत से आने वाला हर 
शख्स गहरी दिलचस्पी का विषय होता 
था । जब यह जाहिर हुआ कि जयप्रकाश ने 
असहयोग आंदोलन में शरीक होने के लिए | 
कालेज छोड़ा और विश्वविद्यालय की _ 
छात्रवृत्ति छोड़ दी, तब तो उन्हें काम पाने ` 
में कोई कठिनाई नहीं हुई । i 
फलों का मौसम तब खत्म होने को ही 
था और जयप्रकाश सुबह से रात तक सख्त 
मेहनत करते अंगूरों, आडुओं, और बादामों 
के बीच । डाल से फल उतारने के बाद 
उनका चूने और गंधक से उपचार किया 


NE 
हिंदी डाइजेस्ड हः; 
ही... 
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एक सार्वजनिक सभा में बाय से जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, 
यसुफ मेहरअली और आर. ए. खेडगीकर। 


जाता, फिर सुखाकर फॅक्टरी में भेजा जाता 
सफाई के लिए p जयप्रकाश का कामः था 
हर टोकरी में झांकना, सड़े फल वीन-बीन 
कर बाहर फेंकना | शायद यही काम वें 
आज भी कर रहे हँ-कांग्रेस की टोकरी में से 
संडे फल निकाल फंकना । 

इस तरह दिन में दस घंटे और सप्ताह 
में सात दिन काम करते रहे-न उनके लिए 
रविवार था न तीज-त्योहार। मगर मज- 
द्री. आकर्षक थी-चालीस सेंट प्रतिघंटा 
यानी चार डालर प्रति दिन, जो कि उन 


दिनों की. मुद्रा-विनिमय की दर से चौदह . 


रुपया दैनिक बैठती थी | नौजवान जय- 
प्रकाश को यह शाही रकम जान पड़ती थी 
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और महीने-भर में वे अस्सी बचा 
सके । फलों का मौसम खत्म होने पर वे यह 
दौलत लिये वकेले पहुंचे और विश्वविद्या- 
लय के खुलने का इंतजार करने समे। 
उन्होंने एक कमरा किराये पर लिया और | 
अपना खाता खुंद पकाने लगे । ` | 
कैलिफोनिया में एक हीं सत्र गुजर पावा | 
कि जयप्रकाश फिर दिवालिया हो NI 
लिहाजा वे चले गये आयोवा विश्व॒विद्ा 
लय, जहां पर शुल्क कैलिफोनिया सेए 
चौथाई ही था । इसे चुका पाने के RT 
भी वे आडू के बगीचे में काम कर dl] 
आयोवा से वे पहुंचे विस्कान्सिन य 
विद्यालय । यहां पर एक तया तत्व ` | 









में प्रविष्ट हआ-ऐसा तत्त्व जिसने 
के जीवन को संबंधा नयी ही दिशा में 


| 
E. का emm मन जिस रोशनी 


द लिए ट्टोलवाजी कर रहा था, WE 


ip थे कि असीम अवसरों के देश 
में भी अपार कैभव और घोर 
|| गरीबी लगभग साथ-साथ म॑ मिलते ZI 
{| ह पहेली का समाधान क्या है? क्‍या 
कारण है कि कुछ के पास तो दुनिया को 
| तमाम वेहतरीन चीजें हैं, जबकि ज्यादातर 
तोगों को गंदगी, गरीबी और अंतहीन मेह- 
(| नत में जिदगी गुजार देनी पड़ती है ? 
| विस्कान्सिन विश्वविद्यालय के एक 
। अध्यापक ने ऐलान किया था कि पूंजीवादी 
| अवस्था के ढांचे में गरीबी की समस्या का 
| कोईहल नहीं है, और वे एक उत्कट समाज- 
बादी के रूप में मशहूर थे । जयप्रकाश वड़ी 
JST से उनके पास गये, दोनों का 
1 (पस में गहरा लगाव हो गया | जय- 
| प्रकाश माक्‍संवाद के क्लासिकी ग्रंथों को 
| "er से बाचने लगे और शीघ ही वे 
| कके समाजगादी बन गये-मगर जबर्दस्त 
मानसिक संघर्ष के बिना नहीं । अब तो 
उनके जीवन का अर्थ ही बदल गया । वे 
छोड़कर अर्थशास्त्र पढ़ने लगे। 
UU की उपाधि के लिए उनके लिखे 
J Weis की बड़ी तारीफ हुई और वे 
| बागे लगे के प्रखरमति छात्रों में गिने 
१९७९ 
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तोती उन्हें यहीं मिली । यह देखकर वे . 


। यहां से वे न्यूयार्क गये, जहां वे 


J 
सख्त वीमार पड़ गये और कई महीने अस्प- 
ताल में रहे । 
अमरीका में जयप्रकाश लंगभग आठ 
साल रहे और पांच अलग-अलग विश्व- 
विद्यालयों में: पढ़े । शुरूआत उन्होंने की थी 
गणित भौतिकी औरं रसायनशास्त्र के 


'छात्र के रूप में; फिर वर्षों तक वे जीव- 


शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज- 
शास्त्र पढ़ते रहे। कई वार उन्हे पढ़ाई 
स्थगित करनी पड़ी, ताकि एक या दो सत्रों 
की पढ़ाई केः. लायक पैसा कमा सके | 
उन्होंने दिन में दस घंटे खेतिहर मजदूर 
का, एक जाम-फँक्टरी में पेकर का, लोहे की 
एक फर्म में मेकेनिक का और एक रेस्तरां 
में बैरे का काम किया था । सेल्समन के 
रूप में भी उन्होंने अपनी किस्मत आज- 
मायी । लिहाजा १९२९ में जव वे भारत 
लौटे, तो आराम की जिंदगी की आशा 
करने वाले अनुभवहीन विद्यार्थी के रूप में 
नहीं, बल्कि दुनिया को नजदीक से देख चुके 
और सार्वजनिक जीवन में अपने को पूरी 
तरह समापित करने को कृतसंकल्प व्यक्ति 
के रूप में लौटे। | 


' जवाहरलाल नेहरू ने फौरन उन्हें भार- 
तीय कांग्रेस. क्रा श्रम अनुसंधान विभाग , 


संभलवा दिया । कुछ ही'महीने बाद १९३२ 


की सिविल नाफरमानो आंदोलन में जय- ` 
प्रकाश कांग्रेस के कार्यकारी महामंत्री के _ 
रूप में काम कर रहे थे। | 


नासिक जेल में उनकी केद के दिनों को 


इतिहास बड़े प्यार से याद किया करेगा । . 
Ri हिदी डाइजेस्ट. 
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उनके साथ वहां काफी संख्या म॑ प्रमुख 

कांग्रेस कार्यकर्ता थे । मसानी वहां थे और 

थे अच्यत पटवर्धन, अशोक मेहता, एन 

जी. गोरे, एस. एम. जोशी, एम. एल 

दांतवाला । 

इन तथा दूसरे मित्रों ने वहां भावी 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की रूपरेखा तयार 

की । दसरी जेलों में भी कांग्रेस कर्मियों का 

यवा वर्ग या जो कि कांग्रेस में पैदा हो गयी 

सड़न से असंतुष्ट था, कांग्रेस के दृष्टिकोण 

और कार्यक्रम में अधिक गतिशील दिशा- 

परिवर्तन का आकांक्षी था और समाजवादी 
परिणामों पर पहुंच चुका था । 

रिहाई के बाद शीघ्र ही जयप्रकाश ने 

पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस साश- 

लिस्ट सम्मेलन आयोजित किया, जो 

_ आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ d 

मौका महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि ठीक उसी 

समय अखिल भारतीय कांग्रेस म हासमिति 

की वैठक भी हो रही थी सिविल नाफर- 

माती को वापस लेने और संसंदीय कार्य- 

क्रम शरू करने की मांग करने के लिए । यह 

उचित ही था कि इस दक्षिणपंथी बहाव को 

रोकने के लिए वामपक्ष अपनी शक्तियों को 

संघटित करे। जयप्रकाश संछटन समिति 

. के महामंत्री चुने गये। अगले महीनों में वे 

. निरंतर काम में जुटे रहे-वे हर प्रांत में जाते 
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प्रकाश पार्टी के महामंत्री बने और 
अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी के 
बनाये जाने तक इस पद पर काम 
रहे । चंद महीनों बाद उन्होंने काय |. 
हाइकमान से त्यागपत्र देकर फिर से पाग |. 
का महामंत्री पद संभाला । | 
रामगढ़ कांग्रेस से ठीक पहले जयप्रकाश | 
जमशेदपुर में 'रजिद्रोहात्मक भाषण करो 
के आरोप में एकाएक गिरफ्तार कर लिये | 
गये । उन्होने बड़े फर्म के साथ अपना . 
'अपराध' स्वीकार किया और साल-भर की. 
सख्त कैद की सजा पायी। रिहा होते ही | 
जेल के फाटक पर ही उन्हें फिर से गिर. | 
फ्तार कर लिया गया । | 
कुछ समय बाद उन्हें अपने घर से हजार | 
मील से भी ज्यादा दूर देवली के नजखंद | 
शिविर में भेज दिया गया। हफ्ते महीनों में | 
र 
| 
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ढल गये और महीने बरस बन गये; और | 
अंततः स्थिति इतनी. असहनीय हो उठो. 
कि देवली कॅप में नजरबंद तमाम राब | 
नैतिक कैदियों ने अपनी शिकायत दूर कर | 
बाने के लिए आमरण भूख-हइताल करं | 
का फैसला कर लिया | जयप्रकाश के नेत्र | 
में देवली केप में हुए उस अनशन से सार | 
देश में उबाल आ गया। भूख -हड़तालिएों 
की हालत दिनो-दिन बिंगड़ती गयी बो | 
देश में क्रोध की लहरें दौड़ने लगीं। परे! | 
दिन उस अग्नि-परीक्षा को चलने देने के ब | 
भख-हड़तालियों की मौत की जि 
से बचने के लिए विदेशी सरकार ta 
बडे अशोभन ढंग से झुकी । उत १९५ 
तवर 
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pr ~न से बहुतों की तंदुरुस्ती तबाह 
ुकी यी। जयप्रकाश इस अग्नि-परीक्षा 
३ हीरो बनकर निकले, हालांकि नौकर- 
i ने उनके. पास से वरामद हुआ 
एक पत्र छापा था और उन्हें बद- 
करने की भरपूर कोशिश की थी। 
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' कोजो शानदार जवाब द्यि था, वह दीर्घे 
` क्ञलतक स्मरण किया जायगा | 
- जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा 
' तव जयप्रकाश जेल में ही थे । उन्हें देवली 
| शे विहार के हजारीवाग सेंट्रल जेल भेज 
हु 
दिया गया था। बाहर क्रांति छिड़ी हुई 
थी, ऐसे में जेलवास' उनके लिए असह्य 
| हो उठा। फिर एक सुबह सबने सुना कि 
जयप्रकाश अन्य चार साथियों के साथ 
| बेल से निकल भागे हें। सन वयालीस 
की क्रांति की सवसे रुनसनी-खेज घटनाओं 
| में से एक थी यह। उनके साहस और 
| उपक्रम ने ब्रिटिश सरकार की नाक में 
| दम कर दिया। उन्हें पकड़वाने के लिए 
| ५,००० x. के इनाम की घोषणा की गयी । 
बाद म इनाम की रकम बढ़ाकर १०,००० 
स. कर दी गयी। 
कुछ समय वाद आयी इस खबर ने 
भी ज्यादा सनसनी फैला दी कि जय- 
काश और राममनोहर लोहिया नेपाल में 
| किडे गये मगर उनके गोरिल्ला साथियों 
हाथा-हाथ छुड़ा लिया और इसमें 
लोगों ने भी उनका साथ दिया । सर- 
मुह्‌ पर यह करारा तमाचा था 
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और जयप्रकाश और लोहिया लगभग 
पौराणिक पुरुष बन गये। 

घटना-चक्र का असह्य बोझ पड़ रहा 
था उन पर-शिकार किये जा रहे पश की 
तरह भटकाव, काम की असामान्य स्थितियां, 
लगातार रतजगा। उनका स्वास्थ्य चौपट 
हो गया। ऐसे ही वक्त पंजाव में वे पकड़ 
लिये गये । सरकार उनसे इस कदर खौफ 
खाती थी कि लंबे अरसे तक तो यह वात 
भी एकदम गुप्त रखी गयी कि वे कहां पर 
हे उन्हें शारीरिक यंत्रणा दी जाने और 
उन पर 'थडे डिग्नी' तरीके आजमाये जाने 
की खबरों से जनता वेचेन थी । असलियत 
क्या है, यह पता लगाने के लिए श्रीमतीं 
पणिमा बनर्जी ने लाहौर हाइकोटं में 
हैवियस कार्पस अर्जी दाखिल की। 

इस कदम को बेकाम करने के लिए 
सरकार ने घोषित कर दिया कि जय- 
प्रकाश १८१८ के रेग्युलेशन-३ के तहत 
राजबंदी 2; लिहाजा हाइकोटं के 
अधिकार-क्षेत्र से परे हे। और जब हाइ- 
कोटं ने इसी आधार we हैवियस कार्पस 
की अर्जी खारिज कर दी कि जयप्रकाश 
राजबंदी हें और इस कारण हाइकोट के 
अधिकार -क्षेत्र से परे d, तव विदेशी सर- 
कार ने फौरन उन्हें फिर से सुरक्षा-बंदी 
बना दिया । ऐसे किया जाता है कानन और 
व्यवस्था का पालन इस देश में ! 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तमाम 
नेताओं में जयप्रकाश थीअरी से सबसे 
ज्यादा आकृष्ट हुआ करते। मगर वे कठ- ' E: 
हिंदी डाइजस्ट' F = 
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मुल्ला नहीं हे । उनकी उंगलियां सदा मज- . 


adi से टिकी रहती हें जनता की नब्ज 
प्र संकुचित मतवाद' उन्हें सरासर ना- 
पसंद है । अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक 
निरी राजनैतिक पार्टी से बढ़कर कुछ है, 
अगर आज वह देश के अधिकाधिक क्रांति- 
कारी तत्त्वों को अपने वैचारिक प्रभाव 
में समेंटती हुई एक सशक्त आंदोलन वन 
. गयी है तो जयप्रकाश को इसका कम श्रेय 
` नहीं है। | 
लेखक के रूप में जयप्रकाश ऐसी शैली 
के धनी हें जो एक साथ सरल और सीधी 
है । उनकी. पुस्तक “समाजवाद क्यों ?' 
की बड़ी तारीफ हुई है। भाषणकर्ता के 


रूप में वे घुआंधार वक्ता नहीं हैं, सगर 


अपने खरेपन और विषय पर पूरी पंकड़ 
“के: जरिये वे श्रोताओं पर धुआंधार 
चक्ताओं से कहीं ज्यादा प्रभाव छोड़ 
जाते हें। 
जहां तक में ढूंढ पाया हूं, उनमें दो अव- 
गुण ह। पहला यह कि उनके पास वड़ा ही 
` शानदार शेविग-सेट है और वे उजली 
मुस्कान के साथ खुद बताया करते हें कि 
शहर में इससे बढ़िया सेट दूसरा नहीं 
मिलेगा। जब जयप्रकाशं जसा खूबसूरत चेहरा 
- 'क्रिसी ने पाया हो, क्षम्य ही कहा जायेगा 
ENIM e 
`. ` दूसरे अवगुण को क्या नाम दूं, मेरी 
समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसे 
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उन्हे और भी प्यारा बना देती है। 


'ही दृढ़ भी हो सकते हें और यह तो वे सावित 


' वीय गुण । 


साधन-सामग्री से 'उजले कल के निर्माण म॑ _ 














बहुत बेरोनक होगा। असल में 


है कि जयप्रकाश को बढ़िया वहस Ww 1 


आता है, खासकर जब कि ied 4 
बुद्धिमान हो; और उसके सिए वे इर | 
दस कार्यक्रम चूकने को भी तैयार हो जाते | 
हें । मगर ऐसे मौकों पर जव वे अगले काग. | 
क्रम में विलंब से तशरीफ लाते हें तव उनके |. 
मुखड़े पर ऐसी सच्ची देदना विछी होती | 
है कि उनकी वह वक्‍त की गैरपाबंदी | 


जयप्रकाश अभी युवक है; . मगर उनके 
पास ज्ञान और अनुभव की ऐसी विपुत्र | 
राशि है, जैसी कि इस देश में कम लोगों 
के ही पास होगी । वे सौम्य हें, पर साथ | 


कर ही चुके हे कि बड़े-बड़े फैसले करनेका | 
दमखम उनमें है । इन सबसे बढ़कर, उनके | 
पास आने वालों को मोहते हैं उनके भानः | 


ये हें जयप्रकाश-निराडंबर, बेहद उदार | 
दिन की तरह खुले और साफ, आज की | 


निरत । बिहार के सारन जिले के छोटेसे | 
गांव सिताबदियारा में जनमे इस किंस | 
बालक ने जीवन में पहली बार ट्राम उस | 
वरस की उम्र में देखी थी। आज वह उत्त | 
आंदोलन के अग्रगण्य 'नायकों में सें | 


SiS ज गया R | ! देश 
° [सिताबदियारा इस समय उत्तर E I 
के बलिया जिले का हिस्सा है। uL 
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आः हमें समाज के मूल्यों में मूलभूत 
परिवर्तन करना है। यह छोटा-सा 
काम नहीं है। करोड़ों लोगों के मानस- 
परिवर्तन का काम है। ऐसे महान काम 
के वाहक वनने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से 


आज की युवा-पीढ़ी को उठानी है 1 हमारी 
पीढ़ी के लोगों को जो काम करना था, वह 


कर चुके । आने वाले जमाने की जिम्मे- 
दारी आज की नयी पीढ़ी की है, इस देश के 
तरुणों की है, युवकों की हे । 

. एक वार सर्वहारा को समाज में क्रांति- 
कारी वर्ग माना गया । कितु आज अब 
मजदूर वर्ग क्रांति का अग्रदूत नहीं वन 
सकता। अमरीका, इंग्लेंड और यूरोप के 


| मन्य देशों में मजदूर-वगं भी समाज का एक 


स्थापित हित वन गया है । और स्थापित 
हित वन जाने के बाद उसमें क्रांतिकारी 


- शक्ति नहीं रहती। 


इसलिए यूरोप के युवा आज कह रहे हें 
कि अब जो क्रांति होने वाली है, वह वुद्धि- 


| जीवियों की क्रांति होगी । विद्यार्थी उसमें 


सम्मिलित होंगे और क्रांतिकारी विचारक 


. उसका नेतत्व करेंगे। 


हमारे यहां भी विद्यार्थियों तथा युवकों 


_ मे असंतोष है । वर्तमान शिक्षण पद्धति की 
| १९७९ 
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एक बुनियादी क्रांति की दहलीज पर 


Maret 


जो खराबियां हैं, जिस तरह आज हमारे 
विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा 
प्राप्त करने के वाद उनको जिन Wie 
स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उन 
सवके कारण उनमें एक विद्रोह की भावना . 
जागती है । वावजूद इसके आज के सभी . 
प्रचलित मूल्यों को वे चुनौती दे रहे हैं, ऐसा ' : 
भी नहीं कहा जा सकता । 2 
इसलिए हमारे युवकों में एक क्रांति- 
कारी शक्ति जागृत हो और वे एक रचना- 
त्मक मार्ग की तरफ We, ऐसा प्रयास करना 
है । व्यापक समाज-परिवतंन के काम" में 
युवकों की शक्ति लगाकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
जीवन को एक मोड़ देना है। आज के युग 
की यह मांग है। मानव-आत्मा स्वातंत्र्य 
चाहती है, आत्मसाक्षात्कार चाहती है। | 
आज तक जो क्रांतियां हुई हैं, वे मानव 
आत्मा की तड़प की ही परिणाम हे । कितु 


बाद में इन" क्रांतियो का स्वरूप ऐसा हो 


गया, जिसमें मानव-आत्मा की उपेक्षा हुई 
और तंत्र तथा संस्थाओं पर अधिक जोर 
दिया गया। ; 

क्रांतिकारी नेताओं ने यह माना कि 
समाज-संचालन के तंत्रों को वे बदल सके 
हैं और क्रांति करने में सफल हुए हैं, कितु 
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| इतना ही ययेष्ट नहीं था । क्रांति के जो 







मूलभूत ध्येय थे, वे तो अभी दूर ही थे। 
समानता स्वतंत्रता, बंधुता, बिरादरी, 
राज्यविहीन समाज, हर एक को उसकी 
आवश्यकतानुसार मिले और हर एक अपनी 
क्षमता-भर समाज को दे-ये सब बहुत 
अच्छे ध्येय थे। कितु अब तक वे स्वप्नवत्‌ 
ही हे। अब सव ध्येय सिद्ध हों, प्रत्यक्ष 
व्यवहार में उन पर अमल हो, ऐसी आज 
के युग की मांग है। | 

गांधीजी एक वात वार-बार कहते थे, 
वह मुझे याद आती है। वे कहते थे कि 
दूसरी क्रांतियां इकहरी हे, यानी ऐसी 
क्रांति, जो मात्र समाज के वाह्य ढांचे में ही 
परिवर्तन लाती है, जब कि मेरी क्रांति 
दुहरी क्रांति होगी, जो मनुष्य के मानस में 
शुरू होगी और अंत में समाज के बाह्य 
ढांचे में परिव्रतेन लायेगी। व्यावहारिक 
दृष्टि से देखने पर तो वास्तविक क्रांतिकारी 
के लिए सत्ता पर कब्जा करने का कोई अर्थ 
ही नहीं होगा | 

इसलिए अब यह चीज स्पष्ट रूप से 


- समझ में आ जानी चाहिए कि शांति के 


लिए ऐसी पद्धति अपनानी होगी, जिसके 


कारण मनृष्य के मानस में परिवतन आये; 


उसके जीवन-मूल्यो में परिवर्तन आये; जीवन 


के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
EN आये; 


वस्तुओं के प्रति, मानवों के प्रति और 
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पहुंचा है, तव उसके सामने मानवंधुओं | 
का एक विश्वकुट॒ुम्ब बनाने से छोटा आदशं | 
नहीं हो सकता । आज एक यही क्रांतिकारी 
ध्येय हो सकता है । 

अव सवाल यह उठता है कि मनुष्य को | 
हम वदलेंगे कैसे ? गांधी-विनोवा ने उसके | 
लिए व्यापक सामाजिक आंदोलन का मागं | : 
अपनाया है । परंतु बहुत वार विचारक | : 
हमें चेतावनी देते रहते हे कि ऐसे आंदो- | । 
लनों में जब-जव मतवाद और कमेकांड पर | ६ 
अधिक जोर दिया जाता है, तव-तव उसकी | १ 
कीमत मनुष्य से वसूल की जाती है। ऐसे | 
आंदोलन स्वयं स्थापित आदर्शो की बति | : 
वेदी पर मनुष्य को कुखांन करते हैं। > 
आंदोलनकारियों के लिए आदर्श मागव | 
निरपेक्ष मूल्य बन जाता है। | 

यह चेतावनी जरूर ध्यान ग | 
लायक है । इस विषय में हमे 
रहना है! हम यदि अहिसा डार 
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| परिवतन और समाज परिवर्तन करना 
` चाहते हों, तो भी इस चेतावनी का अवश्य 
ही ध्यान रखना पड़ेगा। कितु में मानता 
| हूं कि गांधी-विनोबा के सर्वोदय आंदोलन 
og मनुष्य ही केंद्र बिंदु है, इसलिए उसमें 
' मानवता ही अंतिम मूल्य Bi मनुष्य के 
| प्रति संवेदना न हो, तो कोई ऐसे आंदोलन 
में नहीं पड़ेगा फिर भी हमें यह कभी नहीं 
' भूलना चाहिए कि हमारा 'एप्रोच' मानवीय 
_ हो और समग्र हो। 
 यगरद्यपि कृष्णमूर्ति जैसे तत्त्वज्ञानी तो यह 
' भी पूछेंगे कि मनुष्य को वदलने वाले हम 
कौन ? यह अधिकार हमें किसने दिया ? 
| में कहंगा कि हम सब भाई हें और ऐसे 
' म्रानव-वंधुत्व के नाते ही हमें यह afa- 
| कार मिला है, हमारा यह WRIST वन गया 
' हैं। हम अपने आपमें परिवर्तन लाने के 
| लिए निरंतर चितन-मनन करते हें और 
| अपने मानव-वंधु में भी परिवतेन लाना, 
| यह भी हमारे चितन-मनन का एक भाग 
ही है । इसलिए ऐसे सामाजिक आंदोलन 
द्वारा मनुष्य में परिवर्तन लाकर समाज में 
| परिवर्तेन लाने का प्रयास हम कर रहे हे । 
| यह एक व्यापक लोक-शिक्षण का काम 
है। साथ ही गांधी-विनोवा ने तो प्रचलित 
शिक्षण-पद्धति को भी नया स्वरूप देने की 
'हिमायत की है। उन्होंने नयी शिक्षा का 
| बिचार समाज के समक्ष रखा है, जिससे 
| बचपन a मनुष्य के मन में नये मूल्य 
| शह पकडते आयें । शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान- 
| एन करना और प्रशिक्षण देना तो है ही, 
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परंतु इसके साथ ही शिक्षा का एक सर्वमान्य 
उद्देश्य है-मानव को मानव बनाना, उत्तम 
मानव वनाना । मनुष्य का पर्यावरण सम- 
झने और वदलने के लिए वहुत-कुछ किया 
गया है; लेकिन स्वयं मनुष्य को समझने 
और बदलने के लिए बहुत कम काम किया 
गया है। 

पिछले कुछ वर्षों से पूर्व और पश्चिम में 
भीतरी और बाहरी, भौतिक और आध्या- 
त्मिक ज्ञान को जोड़ने का, दोनों के बीच 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। उसके द्वारा ऐसे ज्ञान का विकास 
होगा, जिसमें न तो भौतिकवाद की उपेक्षा 
होगी और न अध्यात्मवाद की । वह दोनों 
का सच्चा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न 
होगा । 

इसके फलस्वरूप आज' मनुष्य का 
व्यक्तित्व विच्छिन्न हो गया है। और जव 
तक सुसंवादी ज्ञान और शिक्षा द्वारा नैतिक 


' व्यक्ति और अनैतिक समाज के बीच' का 


विरोध दूर नहीं होगा, तब तक मनुष्य के 
व्यक्तित्व की यह विच्छिन्तता कायम 
रहेगी । नैतिकता और आध्यात्मिकता इस 
जगत से जव तक विमुख रहेगी, तब तक 
समाज के दिन-प्रतिदिन के व्यावहारिक 
विषय भी नैतिकता और आध्यात्मिकता 
से उतने ही विमुख रहेंगे । यह चीज मनुष्य 
के कल्याण तथा विकास के लिए अत्यंत 
हानिकारक है । 

मनुष्य केवल पेट भरने के लिए नही 
जीता, उसके भीतर अधिक गहरी-और 
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- इतना ही ययेष्ट नहीं था । क्रांति के जो 
मूलभूत ध्येय थे, वे तो अभी दूर ही थे। 
समानता स्वतंत्रता, बंधुता, बिरादरी 
राज्यविहीन समाज, हर एक को उसको 
आवश्यकतानुसार मिले और gx एक अपनी 
क्षमता-भर समाज को दे-ये सब बहुत 
अच्छे ध्येय थे। कितु अव तक वे स्वप्नवत्‌ 
ही हे। अब सव ध्येय सिद्ध हों, प्रत्यक्ष 
व्यवहार में उन पर अमल हो, ऐसी आज 
के यग की मांग है। 

गांधीजी एक वात वार-बार कहते थे, 
वह मुझे याद आती है। वे कहते थे कि 
दूसरी क्रांतियां इकहरी हे, यानी ऐसी 
क्रांति, जो मात्र समाज के बाह्य ढांचे में ही 
परिवर्तन लाती हैं, जब कि मेरी क्रांति 
दुहरी क्रांति होगी, जो मनुष्य के मानस में 
शुरू होगी और अंत में समाज के बाह्य 
— हांचे में परिवर्तन लायेगी। व्यावहारिक 
दृष्टि से देखने पर तो वास्तविक क्रांतिकारी 
के लिए सत्ता पर कब्जा करने का कोई अथ 
ही नहीं होगा । 
इसलिए अव यह चीज स्पष्ट रूप से 
 समझमें आ जानी चाहिए कि शांति के 
लिए ऐसी पद्धति अपनानी होगी, जिसके 
 _ कारण मनुष्य के मानस में परिवतेन आये; 
_ उसकेजीवन-मूल्यों में परिवर्तेन आये; जीवन 
के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवतंन 
आये; वस्तुओं के प्रति, मानवों के प्रति और 
 प्रकृतिके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आये । 
र दूसरा यह कि आज के इतिहास की 
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पहुंचा है, तव उसके सामने मानव-ंधुबों | । 
का एक विश्वकुट॒म्ब बनाने से छोटा आदशं | : 
नहीं हो सकता । आज एक यही क्रांतिकारी | : 
ध्येय हो सकता है। a4 

अव सवाल यह उठता है कि मनुष्य को | | 
हम बदलेंगे कैसे ? गांधी-विनोवा ने उसके | । 
लिए व्यापक सामाजिक आंदोलन का माय | o: 
अपनाया है। परंतु बहुत वार विचारक | 
हमें चेतावनी देते रहते हे कि ऐसे आंदो- | 
लनों में जब-जव मतवाद और कमकांड पर | 
अधिक जोर दिया जाता है, तब-तव उसकी | 
कीमत मनष्य से वसूल की जाती है। ऐसे | 
आंदोलन स्वयं स्थापित आदर्शों की बति 
बेदी पर मनुष्य को कुरबान करते है! 
आंदोलनकारियों के लिए आदर्श मात 
निरपेक्ष मल्य बन जाता हैत . | 

यह चेतावनी जरूर ध्यान में खत | 
लायक है। इस विषय में हमें 
रहना है| हम यदि अहिसा हारा 7 
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और समाज परिवतंन करना 
चाहते हों, तो भी इस चेतावनी का अवश्य 
ही ध्यान रखना पड़ेगा। कितु में मानता 
` हूं कि गांधी-विनोबा के सर्वोदय आंदोलन 
: मेँ मनुष्य ही केंद्र बिंदु है, इसलिए उसमें 
` मानवता ही अंतिम मूल्य है। मनुष्य के 
` प्रति संवेदना न हो, तो कोई ऐसे आंदोलन 
| में नहीं पडेगा । फिर भी हमें यह कभी नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारा एप्रोच' मानवीय 
| हो और समग्र हो। 
| यद्यपि कृष्णमूर्ति जैसे तत्त्वज्ञानी तो यह 
भी पूछेंगे कि मनुष्य को वदलने वाले हम 
कौन? यह अधिकार हमें किसने दिया ? 
में कहूंगा कि हम सब भाई हें और ऐसे 
' मानव-चंधुत्व के नाते ही हमें यह अधि- 
। कार मिला है, हमारा यह कतव्य वन गया 
है। हम अपने आपमें परिवर्तन लाने के 
लिए निरंतर चितन-मनन करते हें और 
अपने मानव-वंधु में भी परिवतेन लाना, 
| यह भी. हमारे चितन-मनन का एक भाग 
| ही है। इसलिए एसे सामाजिक आंदोलन 
| द्वारा मनुष्य में परिवतंन लाकर समाज में 
` परिवर्तन लाने का प्रयास हम कर रहे हे । 
1 यह एक व्यापक लोक-शिक्षण का काम 
 है। साथ ही गांधी-विनोबा ने तो प्रचलित 
' शिक्षणभ्पद्धति को भी नया स्वरूप देने की 
हिमायत की है । उन्होंने नयी शिक्षा का 
[NIC समाज के समक्ष रखा है, जिससे 
| बचपन से ही मनुष्य के मन में नये मूल्य 
LS पकडत आयें। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान- 
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परंतु इसके साथ ही शिक्षा का एक सर्वमान्य 
उद्देश्य है-मानव को मानव बनाना, उत्तम 
मानव बनाना । मनुष्य का पर्यावरण सम- 
झने और बदलने के लिए वहुत-कुछ किया 
गया है; लेकिन स्वथं मनुष्य को समझने 
और बदलने के लिए बहुत कम काम किया 
गया है। 

पिछले कुछ वर्षो से पूर्वं और पश्चिम में 
भीतरी और बाहरी, भौतिक और आध्या- 
त्मिक ज्ञान को जोड़ने का, दोनों के बीच 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। उसके द्वारा एसे ज्ञान का विकास 
होगा, जिसमें न तो भौतिकवाद की उपेक्षा 
होगी और न अध्यात्मवाद की । वह दोनों 
का सच्चा समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न 
होगा । 

इसके फलस्वरूप आज मनुष्य का 
व्यक्तित्व विच्छिन्न हो गया है । और जब 
तक सुसंवादी ज्ञान और शिक्षा द्वारा नैतिक 


` व्यक्ति और अनैतिक समाज के बीच' का . 


विरोध दूर नहीं होगा, तब तक मनुष्य के 
व्यक्तित्व की यह विच्छिन्नता कायम 
रहेगी । नैतिकता ओर आध्यात्मिकता इस 
जगत से जव तक विमुख रहेगी, तव तक 
समाज के दिनप्रतिदिन के व्यावहारिक 
विषय भी नेतिकता और आध्यात्मिकता 
से उतने ही विमुख रहेंगे । यह चीज मनुष्य 
के कल्याण तथा विकासं के लिए अत्यंत 
हानिकारक है । 

मनुष्य केवल पेट भरने के लिए नहीं 


जीता, उसके भीतर अधिक गहरी. और | 
३१ | नवंबर | 
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अधिक सूक्ष्म आकांक्षाएं भी होती हैं, जिनकी 
वह तृप्ति चाहता है । इसलिए स्कूल- 
कालेजों में विद्याथयों को यह समझना- 
समझाना जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत 
जीवन में अपने बाहरी कार्य-कलापों का 


अपने आध्यात्मिक और नैतिक विचारों के 
साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर 


सकेंगे । 


, आज आपके सामने प्रश्‍न है कि आप, 


` खंडित व्यक्तित्व वाले मनुष्य बनेंगे या 


अखंडित व्यक्तित्व वाले ? यदि आप अपने 
व्यक्तिगत जीवन में सदाचार को.ज॑सा ऊचा - 


स्थान दें, वैसा ऊंचा स्थान उसे आप साव- 
जनिक या सामाजिक जीवन में दें, तो कहीं 
अधिक उत्तम और अधिक उपयोगी 
अर्थशास्त्री, वकील, डाक्टर, इंजीनियर 


इतिहास में अब तक जो क्रांतियां हुई हें, 















प्रशासक, अध्यापक, राजनीतिज्ञ 
भी बन सकग । 
ऐसा करने से आप न केवल 
हित में अधिक योगदान करेंगे और 
देश की अधिक सच्चाई के साथ सेवा कर 
सकेंगे, बल्कि इससे आपका व्यक्तिगत | 
लाभ भी होगा । आपको अधिक प्रस्ता ॥ 
और शांति मिलेगी । आपका जीवन अधिक | 
उपयोगी-और पूर्ण बनेगा । 
आज हम जिस बुनियादी क्रांति की र 
दहलीज पर खड़े हे, उसके लिए कायकता | 
तैयार करने होंगे और उसके लिए स्कूलः | 
कालेजों के हारा सुसंवादी शिक्षा और सामा | 
जिक आंदोलनों के जरिये व्यापक लोकः | 
शिक्षण समाज को निरंतर देत. रहता | F A 
होगा । b: 
*- E 
वे मेरे विचार से केवल राजकीय क्रांतियां | 
जितनी भो राजकीय कांतियों | 
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थीं। और जिन्हें औद्योगिक क्रांति कहते हे, उनके अलावा 
हुई हैं, वे अधिकांश मं हसा के या de 
रास्त से एक संपण क्रांति अहिंसा के माध्यम से हो । | X3 
m ऐसी संपुण क्रांति से एक नया समाज बनेगा, जो आज से बिलकुल भिन्न होगा d 

समाज को ऐसी नवरचना के लिए एक ऐसी क्रांति की जरूरत है, जो संपूर्ण भी हो ओर | 
. समग्र भी हो। वह समाज के एक-एक अंग को और क्षेत्र को स्पशं करे। साथ ही साय वह | 
व्यक्ति के समग्र जोवन को भो. आंदोलित करे ऐसी एक संपूर्ण क्रांति लाना EN || 
_ ध्यय हे। iE 
 . कई लोग कहत हैं कि यह सब मेरा दिवा-स्वप्न है। में उन लोगों के साथ विवा 
५ नहीं पड़ता। फिर भी इतना तो अवश्य कहूँगा कि जिन्होंने सपना देखना छोड रि | 
_ कदापिक्रांति नहीं ला सकत । क्रांतिकारी यदि स्वप्नद्शो नहीं होगातो उन x 
चित्र कहां से प्राप्त होगा जयप्रकाश 3 
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A vic ihe बलवीर सिंह 


i साधारण-से बढ़े साधु ने किसी मठ 
9 में रहते हुए अपना सारा जीवन 
` गुमनामी में ही बिताया था। वह अपने 


` जीवन से संतुष्ट था और वृद्धावस्था में भी . 


2 g समय किसी न किसी काम म लीन 
. रहता था। 
' एकदिन वह मठ की रसोई मे जूठे बर- 
. तत साफ कर रहा था कि मौत का फरिश्ता 
उसके पास आया । | 
. फरिश्तेने कहा-ईश्वर ने मुझे भेजा है। 
तुम्हारा समय आ गया है कि अब तुम 
` अनंतता में निवास करो। 
Er ईश्वर .का आभारी हूं कि उसने 
r मुझे यांद किया है। लेकिन तुम देख ही 
— — रहें हो कि ये इतने सारे बरतन साफ करने 
के लिए पड़े हें। क्या इन्हें इसी हालत में 
छोड़कर मेरा जाना उचित है? 

मौत के फरिश्त के ओठों पर मुस्कराहट 
. आयी ओर उसने कहा-ठीक है, में फिर 
कभी; आऊंगा । और वह गायब हो गया | 
साधु वरतन साफ करने के बाद हमेशा 
को तरह अपने दूसरे कामों में लग गया । 
- एक दिने वह वाग में पौधे रोप रहा 
















` उसे देखने लगा । अचानक साधु का ध्यात 


` ३४ 


à ic col llection Puce E zd 


आया | अब तोः तुम्हें चलना 
उसने कहा । AEn 
ओह, तुम आये हो ! ” साधु | 
ओर देखा । फिर पौधों की ल 
ओर संकेत करते हुए कहा-'बस, थोडा. | 
सा ही काम वाकी रह गया है । इसे अधुरा 
छोड़ना ठीक नहीं । क्या कुछ देर रका | 
नहीं जा सकता ? | 
जैसा तुम चाहो, मौत के फरिश्ते ने 
कहा और गायव हो गया . 
साध्‌ काम करता रहा । पौधे रोपने के 
बाद वह दूसरे काम करने wu: | 
एक बार महामारी फैलने पर वह गरीबों | 
की एक बस्ती में बीमारों की सेवा कर 
रहा था कि मौत का फरिश्ता उसके 
आया और चुपचाप बड़ी दिलचस्पी 


























उसकी ओर गया, तो उसने कहा-बे 
गलत समय पर आये हो! इस बा" | 
तुम्हारे साथ चलने से इन्कार नहीं कः | 
सकता; लेकित इन मरीजों को | 
ही सोचो कि यहां मेरी कितनी | eu 
है। फिर भी, अंगर कहो तो... 1n 

साध की बात पूरी होने से s 


LI 
| 
| 
| 
| 
| 





` करिश्ता गायब हो चुका था। 


कई दिनों के बाद साधु काफी' रात गयं 


तक मरीजों की सेवा करने के बाद अपनी 


छोटी-सी कोठरी में जाकर लेटा, ता बहुत 
ज्यादा थका हुआ था। वह निढाल-सी 
सूनी-सी नजरों से छत का ओर देख रहा 
था कि अचानक उसे मौत के फरिश्त का 
खयाल आया और उसने मन मे कहा- 
अगर वह इस समय आ जाये, तो में इसी 
क्षण उसके साथ चल WENT... तब, उसे 
अपना शरीर और भी अवसन्न और निर्जीव- 
सा प्रतीत हुआ । उसकी इच्छा हो रही 
थी कि लंबी, गहरी नींद में Su जाऊ । 

वह अपनी वोझिल आंखें बंद करने ही 


| चाला था कि उसने देखा, मौत का फरिश्ता 
. उसके सामने खड़ा है । देखते ही उसके 


') 
चेहरे पर खुशी दौड़ गयी और उसके म॒ह 
से निकला- dt, धन्य हो तुम, जो इतनी 
जल्दी मेरी सुन ली और अपने | 
को मेरे पास भेज दिया ।' और उसने मौत 
के फरिश्ते को संबोधित करते हुए कहा- 
में तुम्हारा भी आभारी हूं, जो इतनी. 
जल्दी आ गये हो। म चलने का तयार 

और चाहता हूं कि अब हमेशा के लिए _ 
ईश्वर के चरणों में बैठकर अनंतता में | 
निवास करू । 

वह उठने ही लगा था कि मौत के 
फरिश्ते ने कहा-लेटे रहो, लेटे रहो, 
उठने की जरूरत नहीं है।' फरिश्ते के ओठों 
पर हल्की-ती मुस्कराहट आमी । “उठकर 
तुम्हें कहां जाना है? तुम अनंतत। में ही 
तो जी रहे हो! | 


* 


` पूरे तमिलनाडु में ५६ हजार देवालय विद्यमान हें, जिनमें से ५० हजार देवालय 


गांवों में हे । इन देवालयों में पुजा-आराधना की व्यवस्था के लिए सरकार को एक रुपया 
भी खर्च करना नहीं पड़ता । जिन देवालयों के पास पूजा आदि के लिए अपनी कोई निधि 
नहीं है, उनमें गांव का कोई वृद्ध जल और फूल चढ़ा देता है । ऐसे देवालयों की संख्या 
बीस हजार से कम नहीं होगी | 5x 
| ` तमिलनाइ में सोलह देवालय ऐसे हे, जिनकी वाषिक आय पांच लाख रुपये से | 
| अधिक है। इनमें पलनी, मदुर, तिरुत्तणि, चिदंबरम आदि उल्लेखनीय हुं । 
हाल में मदुर देवालय के बाहर दर्शनाथियों के जूतों की रक्षा के लिए जो कांट्राठ | 

स्वीकृत हुआ, उससे देवालय को डेढ़ लाख रुपया मिला है। s 
दक्षिण के सभी मंदिरों के लिए आजकल एक खतरा पैदा हो गया है । उनकी 
` सुंदर देवमूतियां चुराकर विदेश भेज दी जाती हैँ । इसमें एक व्यवस्थित तस्कर दल का 
. हाथ है, ऐसा दीखता है। अगर इस तस्करी को समलत: नष्ट न किया गया, तो हमारे 
को सारी देवमूतियां अमरीका के धनिकों के ड्राइंग रूमो की शोभा बन जायेंगी । 
“टी. एस. राज शर्मा 
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| 5 प्रक्रियाएं,जो यों तो अलग-अलग हें 
आं मगर कार्यकारण-भाव से आपस म॑ 
जुड़ी. हुई हैं, हमारी सभ्यता को हो नहीं 
॥ afe मानव-नस्ल को भी नष्ट कर डालने 
| ही धमकी दे रही हैं । ये प्रक्रियाएं हे 


| 
इससे सामाजिक संपक वतहाशा बढ़ जाते 
| है, जिससे हममें से हर कोई अपने आपको 
| अमानवीय ढंग से एक खोल में बंद कर लेता 
| है। इसके अलावा, चूंकि थोड़ी-सी जगह में 
Jagd लोगों को ठंसकर रहना पड़ता है, 
| eit आक्रामक वृत्ति उभरती है। 
| २. प्राकृतिक परिवंश का विध्वंस। न 
| केबल हमारे चारों ओर का परिवेश ही 
५ विनष्ट हो रहा है, बल्कि अपने से श्रेष्ठ प्राकु- 
सुष्टि की सुंदरता और भव्यता के प्रति 
, ष्य का भवितिभरा आश्चयें-भाव भी 
ES ता है 
३. अपन ही विरुद्ध मनुष्य की होड़-भरी 
Eg LESE प्रोद्योगिकी के विकास की 
सतार निरंतर तेज होती जा रही है; मनुष्य 
'एमाम मूल्यों के प्रति अंधे हो उठे हे और 
चितन-जेसे असली मानवीय कार्य के 
लिए फुरसत ही नहीं रह गयी है । 
४. अनुभूतियों व भावनाओं का कुंद हो 
चाना। यह एयाशी का परिणाम है। प्रौद्यो- 
ओर ओषधशास्त्र की प्रगति के कारण 
ज मनुष्य को तनिक-सा भी असुख असह्य 
लगा है। इस तरह मनुष्य ऐसे आनंदों 
® अनुभव करने की क्षमता खोता चला जा 
हा है, जो आनंद विषम विध्त-बाधाओं को 
१९७९ 


» I 


१. धरती पर बेहद 'घनी आबादी। .. 





कोन्राड लारेन्स 
जीतन पर ही प्राप्त होते हे | आनंद और 
शोक की स्वाभाविक तरंगे आज वर्णनातीत 
वोरियत की अगोचर-सी हल्की हलचलें 
वनकर रह जाती हे । 

५. आनुवंशिक क्षय । हमारी आधनिक 
सभ्यता म॑ जन्मजात न्यायवृद्धि' और उचित- 
अनुचित को चंद पैतृक परंपराओं के सिवा 
एसे कोई तत्त्व नहीं रहे हे, जिनके दबाव में 
हम सामाजिक व्यवहार के सहजंबद्धि- 
प्रेरित (इन्स्टिक्टिव ) प्रतिमानों को जातीय 
अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य 
तत्त्वों के रूप में, अपनाना ही पड़े । 

६. परपरा का उच्छेद । वह विषम विदु 
आ पहुंचा है, जव नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से 
सवाद करने में भी असमर्थ हो गयी है- 
उसक साथ तादात्म्य अनभव करने की तो 
वात ही कया | फलतः आज के युवक प्रौढों 
व बूढ़ों के साथ एक अलग नस्ल के लोगों 
का-सा सलूक करने लगे हें और उनसे इस 


३७ हिंदी डाइजेस्ठ 
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पर पहुंच जाने से आज जनमत im 
इस तरह एकरूप बना देना | 
& जिसकी मिसाल अब तक के मागव 
इतिहास में नहीं है। इसके अलावा 
सिद्धांत के मानने वालों की संख्या बिल्ली | 
ही बढ़ती है, उसी के ज्यामितीय अनुपात 
उसकी सम्मोहन-शक्ति भी शायद बढ़ जाती | 
है DE हे! अब तो ऐसे भी सांस्कृतिक-समूह बन गे | 
A QE हैं, जिनमें माध्यमों (उदाहरणाथ, रेहि- | 
i ow विजन ) के प्रभाव से अपने को 
चिकित्सक, विज्ञानी एवं जोव-व्यवहार के दूर रखने वाले व्यक्ति को रोगी-सा समा | 
विशेष अध्येता लारेन्स, जिनकी पुस्तक जाता है। 
(सबिलाइज्ड मेन्स एट डेडलो सिन्स' का . मनुष्य को व्यक्तित्व-विहीन बगा 
उपसंहार-अध्याय यहां प्रस्तुत किया गयाहै। वाले प्रभाव उन सभी को प्रिय हॅ, जो di 
तरह देषपूर्वक पेश आते हें, जैसे कि वे शत्रुर तादाद में लोगों को अपने मन के मुता- 
देश के हों । इससे परंपरा का जारी रह पाना बिक मोड़ना चाहते हें। जनमतःसगरह, | 
असंभव हो उठा है । इस गड़बड़ का मुख्य विज्ञापन, चतुराई-पूवंक चुपके-से mu : 
कारण है माता-पिता और बच्चों के बीच फैशन और खब्त आज गैरसाम्यवादी देश 1 
संपर्क की कमी, जिसका शैशव के नितांत में वृहत्‌ उत्पादकों को और साम्यवा |. 
आरंभिक चरणों में भी रोगोत्पादक परि- देशों में अफसरों को आम जनता परक | 
णाम हो सकता है। भग एक-सा वर्चस्व प्राप्त करने म॑ मद |. 
७. सानव-मन में बलात्‌ विचार भरने रहेह! seil 
की शक्‍यता का बढ़ जाना। प्रत्येक सांस्कु- सातव्ल्समाज का E | 
तिक समूह में सदस्यों की संख्या के बेतहाशा लेस होना । बाकी सात खतरों A 1 
बढ़ जाने से तथा तकनीकी साधनों के पूर्णता इस खतरे को टालना कहीं आसात, _ 





* -— 
जिन बातों पर हम अड़े उनसे नहीं, बल्कि जो घाव हमने भरे; T «d 
बचायीं, जो दुःख-ददं हमने सिटाये-उनसे हमे जांचा जायंगा। 7 | 


जीवन में गलतियां तो हम ससी करते हैं; भगर प्रशंसनीय व्यक्ति वह है गो | 


x. 
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अंधेरे की तरफ... 
मझे उजाले की तरफ मत खींचो 
में उस अंधर की तरफ जाना चाहता हू 

जहां कई सूरज अपने पेट पर पट्टी बांध 


आग की तलाश कर रहं हुं 
जो उन्हें पुरब से पश्चिम तक जाने की शक्ति द । 


| में उस अंधरे की तरफ जाना चाहता हूं 

| . जहां बीमार चांदनी अपने दूधिया रूप की खातिर 
चौराहे पर खड़ी कर दी गयी है 

ओर उसकी बंदाग चादर 

नाली के कीचड़ से भर दी गयी है ! 















में उस अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं 
जहां गंदुम के एक दाने के पीछे 
आदम और हव्वा आपस में वार कर रहे हें 
एक दूसरे को पहचानने से इन्कार कर रहे हें ! 
मरे दोस्त ! 
में उस अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं 
जहां इन्सानियत्न को कब्र पर इन्सान की ममी रो रही है 
जिंदगी खुद अपनी लाश ढो रही है ; 
' मुझे जान दो, अंधरे का तिलिस्म तोड़ना है 
| आदमी और आदमी के बीच का पुल बनाना है... .. | 
आदमी को आदमी से जोड़ना है। र Md 
“अब्दुल मलिक खान -. | 
प्रेस रोड, भवानीसंडी, जि. झालावाड, राजस्थान | 


“~ 
.* 
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ज मेरे पिता की मृत्यु हुई, में ढाई 
वर्ष का था । इसलिए आत्मीयता के 
नाते एक से दूसरे का जैसा संबंध होता है, 
वैसा अपने पिता के साथ जोड़ पानं का 
सुयोग मुझे नहीं मिला । उन्ह मंन उनकी 
रचनाओं और चित्रों के माध्यम से पहचाना; 
उनकी एक खस्ता कापी, कई नोटबुक, एक 
हस्तलिखित पत्रिका के दो अंक, अपनी 
मां एवं कई आत्मीय स्वजनों से सुने वर्णनां 
के माध्यम से पहचाना। । 

मेरे पिता सुकुमार राय का जन्म सन 


१८८७ 3 geri उनकी मां विधुमुखी 


देवी ब्राह्मसमाज के उज्ज्वल नक्षत्र, स्वा- 
धीनचेता द्वारकानाथ गंगोपाध्याय की पुत्रीः 


थीं | पिता थे. उपेन्द्रकिशोर राय जिनकी 
` प्रतिभा का परिचय उनके गीतों, चित्रों 
` . एवं मुद्रण-कायाँ में बिखरा erg । उनमें 


विज्ञान और कला, प्राची और प्रतीची का 
आश्चर्यजनक समन्वय था। 
उपेन्द्रकिशोर ने चायलिन के साथ-साथ 


' पखावज बजाया, ब्राह्मसंगीत की रचना 
.. के साथ-साथ मुद्रण-कार्य में मौलिक अनु- 
संधान किया, रात में घर की छत पर 


अनुवाद : शरद राकेश | जे 
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वेठकर दूरबीन से आंखें aee 
तारे देखे, सहज-सुंदर भाषा में पौरा 
कहानियों एवं ग्रामकथाओं को बच्चो 
लिए नये ढंग से लिखा । साथ ही 
विलायती ढंग से तैलरंग, जलरंग, en 
चित्र भी बनाये । 

ऐसे पिता के स्नेह-सान्निष्य में बड़े 
हुए थे सुकुमार राय। उनके दो भाई 
और तीन बहनें थीं। उम्र में सबसे 
थीं सुखलता, और उनके बाद थे सुकरमार।| 
रवीन्द्रनाथ के 'राजषि' उपन्यास में से तकर | 
इन भाई-बहन के घरेलू नाम ताता 
हासि' रखे गये थे। 

सुकुमार की स्कूल-कालेज की शिव | 
कलकत्ते में ही हुई । शिवनाथ शास्त्री (|| 
मुकुल' पत्रिका में प्रकाशित दो बाल } 
कालीन रचनाओं के सिंवा " lh 
सुकुमार की साहित्य-रचना का कोई 
नहीं मिलता । i 

कालेज छोड़ने के कुछ ही दिनों ब |. 
उन्होंने 'नान्सेन्स क्लब' की स्थापता १ |, 
उनके साहित्य की मूल धारा क्सि बी a 
प्रवाहित होगी, वह इस क्लब के नाम. 


27 ™ 
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में ही स्पष्ट है। अंतरंग मित्रों को लेकर 
| संघटित इस क्लव के लिए लिखे दो नाटकों 
rar पाला' एवं लक्ष्मणेर शक्तिशेल 
एवं क्लब की पत्रिका साड़े बत्रिस भाजा 
| पृष्ठों में सुकुमार के हास्यरस का प्रथम 
॥ ब्रांभास मिलता है। 
| ऊपर बताये दोनों नाटकों में से निस्सं- 
| देह दूसरा अधिक सार्थक और उपभोग्य 
| हृ। लेकिन पहले में भी मौलिक प्रतिभा 
॥का संकेत है। भाषा के सहारे हास्यरस की 
fam सुकुमार-साहित्य d 
Ter एक विशिष्टता है! AT. 
इसका एक सुंदर उदा- / 
४ झाला पाला में ह, 4 
E एक पंडितजी t 
| आइ गो अप' (rgo 
,ए).का अर्थ संस्कृत 
के आधार पर गाय रो 
qure करते हैं। 

। लक्ष्मणेर शक्तिशेल' 
में रामायण के कुछ 
को महाकाव्य 
ग दुनिया से उठाकर 
$ एकदम रंग-तमाशे की 
महफिल में फेंक दिया 
गया हे । इस रामायण में 
हनुमान बताशे खाता है, 





boys > 





करती E. सुकुमार का संगीत-रचयिता 
रूप पहले-पहल “लक्मणेर शक्तिशेल' में ही 
प्रकट हुआ था ! सहज छंद और स्वर में 
रचित गीतों mw नाटक में हास्यरस की 
चमत्कारी अभिव्यक्ति हुई है। 

लेकिन हास्यरस की जिस विशेष अभि- 
व्यक्ति में सुकुमार अद्वितीय थे, उसका 
प्रथम परिचय तो संदेश पत्रिका सें मिला। 

रसायन एवं भौतिकी में डबल आनसं 
लेकर बी. एस-सी. पास करने के पांच वर्ष 
बाद सुकुमार १९११ में 
मुद्रण-कला की विशेष 
शिक्षा प्राप्त करने इंग्लेंड 
रवाना gU । इसके एक 
Sa वष वाद रवीन्द्रनाथ भी 
$. लंदन पहुंचे । उनके साथ 
D. थी गीतांजलि' के अंग्रेजी 
$ अनुवाद की पांड्लिपि। 

रवीन्द्रनाथ उपेन्द्र- 
किशोर के समवयस्क एवं 
मित्र थे; और सुकुमार थे 
रवीन्द्रनाथ के तरुण AR- 
वृंद के सिरमौर। रवीन्द्र= 
नाथ की कवि-प्रतिभा से' 





उस समय तक परिचय 


"मदत का वेतन बकाया 'क्रस्ट' सोसायटी के एक 
एता हे, और विभीषण अधिवेशन में सुकुमार ने 
दाढ़ी की गंध पिता सुकुमार राय द स्पिरिट आफ रवीन्द्र 
सवान को. उद्वेलित [स्केच सत्यजित राय] नाथ! नामक लेख पढ़कर 
R ४१ fedt डाइजेस्ट 
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° इंग्लेंड के विइत्समाज का _ 


नहीं हुआ था।इसी समय - 








[ 
इस परिचय का पथ प्रशस्त किया: था । 
सन. १९१३ की मई से उपेन्द्रकिशोर के 
संपादकत्व में संदेश” मासिक. पत्रिका 
निकली । इसके कुछ महीने बाद ही सुकु- 
मार भारत लौटे और तभी से उनके चित्र 
. और अन्य रचनाएं संदेश' में छपने लगीं । 
` पहले तीन वर्षों में सुकुमारकी रचनाओं 
की संख्या अधिक नहीं थी । कारण, उपेन्द्र- 
किशोर उस समय जीवित थे और अकेले 
उन्हीं की रचनाओं और चित्रों से संदेश 
के पुष्ठ भरे जाते थे । उन्हीं रचनाओं से, 
और विशेषतः चित्रों से यह स्पष्ट पता 
चलता है कि हास्यस्रष्टा के रूप में उपेन्द्र- 
किशोर कुछ कम नहीं थे। 
पौराणिक कथाओं के चित्रों में हास्य 
के लिए विशेष अवकाश नहीं होता; कितु 
वहां भी दैत्य-दानव-राक्षस-पिशाचों का 
चेहरा अंकित करते समय भयानकरसं 
के साथ हास्यरस को मिलाने में -उपेन्द्र- 
किशोर को जरा भी दुविधा नहीं हुई; 
और इसीलिए उनके बनाये राक्षसों के 
चित्र कई बार मनुष्यों के ही उग्र रूप लगते 
हैं । उनके मानवःच्यंग्यचित्रों में हम अपने 
अति परिचित जाने-पह्चाने. लोगों को ही 
हास्यकर स्थितियों एवं भावभंगिमाओं में 
देखते हे । इनमें कार्ट्नों जेसी अत्युक्ति 
ओर अट्टहास नहीं हें । इनमें है मृदु, स्निग्ध, 
सहज हंसी, जिसमें श्लेष या विद्रूप रंचमात्र 
भी नहीं होता । असल में इस हंसी में उपेन्द्र- 
किशोर का अपना चरित्र ही प्रतिफलित 


है। जो उन्हें एक मानव की तरह जानते 
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थे, वे यही कहते E 
सुकुमार के हास्य में श्लेष | 
व्यंग्य अवश्य रहता था| ब 
पर उन्मुक्त अट्टहास से भी पीछे नहीं हले | 
थे; और यह भी उनके अपने स्वभावद 
परिचायक था। सुकुमार राय के M 
प्रिय, मजलिसी-स्वभाव की बात मेने बोर 
भी बहुत से व्यक्तियों से सुनी है। 
चित्रकारी उपेन्द्रकिशोर और सुमार 
किसी ने भी वाकायदा नहीं सीखी qnl 
उपेन्द्रकिशोर के चित्रों में तो इसका जरा. 
भी आभास नहीं मिलता; परंतु सुकुमार | 
के चित्रों में यह अवश्य झलकता है। चित्र 
कारी में उपेन्द्रकिशोर की समकक्षता की | 
अभावपूर्ति सुकुमार ने दो दुलंभ गुणों रे| 
कर ली थी-उनकी असाधारण पयंवक्षप| 
क्षमता और निछक कल्पना-शक्ति | झ| 
दोनों के समन्वय से सुकुमार के. चित्रों गे| 
विषय-वस्तु चित्रकला की तकनीक क| 
लांघकर जीवंत-सी आ खड़ी होती है| 
इसीलिए सुकुमार-चित्रित किसी भी वासः| 
विक या काल्पनिक प्राणी का असित 
यथार्थ-सा लगता है। चाहे काठ बू | 
या 'चंडीदासेंर wet हो, चाहे “दाम | 
या 'हिजिबिजबिज' या “गोमराथे रिया A 
सभी समान रूप से Lo 
उपेन्द्रकिशोर के संपादन-काल 8] 
में प्रकाशित सुकुमार की à al 
में उनकी साहित्यिक विशिष्टता भ | 
झलकती है। १९१४ में 'आबोब | 
जैसी पहली कविता खिचुडी 55 | 
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६ और सुकुमार-साहित्य में 
| पहली बार अद्भुत जीव ने 
| सांस ली। उसके बाद ही 
aged, 'मोरगरू', 'गिरगि- 
| fear, Reef, 'हातिम', 
| क्वाठबूड़रो' की सजना हुई। 
| उन्होंने इनके चित्र भी वनाये। 
. लेकिन सुकुमार ने इन 
चरित्रों की कल्पना हमेशा 
मनुष्य रूप में नहीं को! प्राय: 
| ये काल्पनिक भी रहे हें तभी 
| (को मुखे ह्यांगला' रचा गया 
| जिसके हाव-भाव तो मनुष्यों 
| से हें लेकिन अंग-्रत्यंग पशु-पक्षियों की 
| खिचड़ी हें | ये छेले भुला' या "eer के 
हाट्टिमाटिमटिम या 'एकानड़े' के सँम- 
गोत्री. नहीं -हेँ। छडा (तुक) के इन 
अद्भुत प्राणियों की कोई चारित्रिक विशे- 
षता नहीं हे । शायद 'एकानड़े' एक तरह 
का जुजु हे और हाट्रिमाटिमटिम विशिष्ट 
| शृंगी पक्षी । 
| दो-एक अद्‌भुत प्राणियों को छोड़कर 
सुकुमार के पहले के बंगला साहित्य में 
| काल्पनिक प्राणियों की चर्चा नहीं मिलती। 
|| विदेशी साहित्य में निश्‍्चयःही लुई करोल 
| एवं एडवर्ड लियर ने कुछ अद्भुत प्राणी 
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| रोयाकि' के ब्रिलिग और बोरोगोव में 
| छेमारको रुचि का थोड़ा-सा आभास है। 
NUS भी DS एक मूल अंतर है। जैवारो- 


के के प्राणी ऐसे कल्पना-जगत में विच- 
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जब sud पोटाश नाचने लगे तो आपकी खेरियत 
इसी में है कि आप मूली के झाड़ से बंदर की तरह 


लटककर झूलने लगें। 
रते हैं कि उनके कार्यकलाप की वर्णना 
में एकदम नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं । 

लियर ने भी एक से अधिक अजीब 
प्राणी रचे हें । लेकिन उनमें से एक भी 
हमारे जाने-पहचाने जगत के बहुत निकट 
नहीं आता । वे तो रूपकथाओं में ही मिलते 
& 1 कितु हंकोमुखो' का निवास तो पूरे 
बंगाल में है। सिर्फ यही नहीं : : 

श्यामदात्त मासा तार आफिगेर थाना- 
दार आर तार केउ नय एछाड़ा। 

¬श्यामदास मामा उसका आफिङ का 


दारोगा नहीं और कोई था उनके सिवाय | 


उसका | a 
ठीक इसी तरह 'ट्यांश गोरू' अनायास 


ही हार em मे दिखता है। किल 
मैदानों और घाटों के पार रो-रोकर मरता | 
है, निश्चय ही 'कुमड़ोपटाश' भी शहर के | 
आस-पास ही घूमते फिरते हे, नहीं तो | 3 

हिदी डाइजेस्ठ| 
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की तरह ही आनंददायक थे। 
` हमें उनसे इतना सतक होने की जरूरत 
नहीं पडती । देखता हूं कि सिफ रामगरुड़ 
ने ही संगति के कारण एकांत वातावरण 
में रहना पसंद किया है, लेकिन वह भी 
रूपकथा के राज्य में नहीं। निश्चय ही 
इनकी दुनिया को सच्ची दुनिया कहने से 
वात नहीं बनती । असल में, यह सुकुमार 
की अपनी-सिर्फ अपनी-दुनिया है और 
इसकी 'रचना में ही साहित्यिक सुकुमार 
का श्रेष्ठ कृतित्व है। 

-उपेन्द्रकिशोर अपने पुत्र की साहित्यिक 
प्रतिभा का आभास मिलने पर भी उसका 
पूर्ण विकास नहीं देख पाये। १९१५ में 
` बावन वर्ष की आय्‌ में उनका देहांत हो 
गया ओर संदेश” के संपादन का भार 
सुकुमार पर आ TET | 

ठीक इसी समय स्थापित हुआ 'मंडे 
क्लब या सुकुमार की भाषा में 'मंडा लोगों 


नवनीत 


सुकुमार राय के स्केच भी उनके लेखन 


` गाना-चजाना, भोज, पिकनिक, अवाजी | 


ss 











का सम्मेलनः t 
के अनेक f j | 


कलाकार, V 1 
शिक्षाविद्‌ ugue 
प्रयास से व 


सदस्यों की सूची 
b बाद के भाई Sf 
के अलावा सत्ये 
दत्त, अजित कुमार चक्र. 
वर्ती, सुनीतिकुमार चट्टा 
व्याय, अतुलप्रसाद सेन्‌, | 
कालिदास नाग, प्रशांतचर 
महलाचविश, प्रभात गंगोपाध्याय, चास्तं | 
वंद्योपाध्याय, निर्मलकुमार सिद्धांत आदि 
के नाम भी मिलते हें। | 
प्लेटो और नीत्शे से लेकर WWW, | 
विवेकानंद, वेष्णव कविता, 'खीद्ध-काव्य | 
कुछ भी मंडे क्लव' के आलोचना-चक्र पे | 
नहीं बचता था। इसके अलावा चलतां | 


आदि । क्लब की सूचनाएं सुकुमार 53] 
में छपतीं और उनकी भाषा भी सुकुमार | 
की ही होती । एक बार क्लब-सपा | 
(सेक्रेटरी) की अनुपस्थिति में सदस्यों $ | 
पास छपा हुआ एक dieere पहुंचा: | 
संपादक बेयाकूब होचा ने | 
डूब एदिके ते हाय हाय क्लाबटज ण | 
जाय ताई बोलि सोमबारे मदगे गप 
दिले सबे पदधूलि क्लाबटिरे देल ह| | 
रकमारि dfa जत निज-तिज कः 
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` (णनिबेन साथे wa किछ किछु पाठ gd । 
कर जोड़े बार बार निवेदिछे सुकुमार। 
संपादक बेवकूफ कहीं गया है डूब ! 
| इधर मची हाय हाय ! क्लव तो वस जाय 
| जाय! तभी कहूं सोमवार मेरे घर किले 
पार! पदरज सव देंगे। क्लव आगे ढकेलेंगे। 
तरह-तरह की पुस्तक निज मर्जी के मुता- 
| बिक साथ सब लायेंगे, कुछ-कुछ पढ़ेंगे। 
` हाथ जोड़ वार-वार कहता है सुकुमार | 
| सुकुमारकेऔर भी एक कार्य का उल्लेख 
| जरूरी है, जिसका संबंध ब्राह्मसमाज से 
` & ब्राह्म-्युवकों की एक समिति बनाकर 
| .साप्ताहिक गोष्ठियों में भाषणों और आलो- 
| चना की सहायता द्वारा समाज की चिन्तन- 
| धारा और कर्मेपद्धति में नवीनता का 
| संचार करना सुकुमार के जीवन का एक 
प्रधान लक्ष्य था d 
| ब्राह्मसमाज के आदिपर्वं का गौरवो- 
- ज्ज्वल इतिहास मानो उनमें जोश भर 
देता था। यद्यपि आदशंच्यूति की कई 
मिसालों ने उन्हें हताश भी किया था | 
अंतिम दिनों में बच्चों के लिए पद्य में रचित 
| ब्राह्मसमाज के इतिहास 'अतीतेर छविर 
| शेष' में कई जगह इसी मायूसी की झलक 
| “मिलती है। p 
_ 'संदेश' के संपादन से पहले शिशु-साहित्य 
के अलावा उनकी रचनाओं में प्रवासी' 
में छपे कला और भाषा संबंधी कई निबंधों 
` एव चलचित्तचंचरी' और “शब्द कल्पद्रुम” 
| इन दो नाटकों का भी उल्लेख जरूरी है । 
तिबंधों में सुकुमार के विचारबुद्धि-दीप्त 
१९७९ 
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आधुनिक मन का परिच्षय मिलता है । 
दोनों नाटकों में मुख्यतः विचारों की प्रधा- 
नता है । फिर भी वे चुटीले-हास्यमय संवाद 
के कारण आस्वाद्य हे । सुकुमार के मज- 
लिसी मिजाज का भी पूरा परिचय मिलता 
है इन दोनों नाटकों में । इसलिए पारि- 
वारिक परिवेश में ये खूब जमते हैं । 
संदेश का भार कंधे पर पड़ने के वाद 
से सुकुमार की शिशु-साहित्य-सृष्टि दिनों- 
दिन बढ़ती ही गयी । सिर्फ कहानी, कविता 
ही नहीं विभिन्न विषयों पर चित्ताकर्षक 
निबंध, सारे विश्व की छोटी-छोटी खबरें, ' 
देश-विदेश की उपकथाए, स्वरचित 'धांधा', 
हेंमालि' (faai) आदि से संदेश 'के 
पृष्ठ भर उठे । उस समय के संदेश' के 
किसी अंक को लेकर उसकी सामग्री का 
विश्लेषण करने पर शिशु-साहित्य की 
सार्थक और शाश्वत परिभाषा के लिए 
संकेत मिलते हुं । स्कूली कहानियां बंगला 
में संदेश से पहले भी लिखी गयी थीं, 
लेकिन पागल दाशु'.जैसी पहली कहानी 
में ही सुकुमार ने दिखा दिया कि ऐसी 
कहानी का उचित रूप क्‍या होता है। 
सुकुमार के संपादक होने के कुछ महीने 
के अंदर ही एक छोटी कहानी संदेश में 
प्रकाशित हुई ।' मेरी राय में यह सुकुमार .. 
की एक श्रेष्ठ रचना है। कहानी का नाम | 
है द्रिघांचु'। एक राजदरबार में अचानक | 
एक बड़े कोवे के 'कः (कौन) बोलने | 
पर जो प्रतिक्रियाएं होती हें वहां हुए उन्ही | 
का आकलन है इसमें । कहानी के अंत | 





गंजा, जो गाये बिना नहीं रह सकता । 


में राजा साहब राजमंहल की छत पर 
और एक बड़े कौवे के सामने चार पंक्तियों 
का एक मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र का दस 
पंक्तियों का एक संस्करण सुकुमार ने 
अपने नाटक शब्द कल्पद्रुम' में बृहस्पति 
के मंत्र के रूप में दिया जो कि 'नान्सेन्स 
राइम' का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
सुकुमार राय ने नान्सेत्स' के इस विशेष 
रस का नाम रखा था-खेयाल रस d 
इस 'रस का आभास दुनिया फे सभी देशों 
की देहाती तुकबंदियों में मिलता है | 
बंगला साहित्य के गद्य या पद्य में हास्य- 
रस के दृष्टांत आदिकाल से मिलते हे । 
' संगलकाव्य या मयमनसिंहःगीतिकाव्य में हें, 
' वैसे ही हुतोम-आलाल-बंकिम-ईश्वर-गुप्त 
: नवनीत 
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में भी हे। इनमें निरथेक (नास्सेन्स | 1 
भी नहीं मिलता I Pu. कुष्ठ ` 
यकीनन यह नहीं है कि अपने m 
हास्यरसिको का कोई भी गुण | 
में नहीं था । श्लेष, अनुप्रास, aam 
आदि की सहायता से हास्य की सजना à! 
AM होती थी वैसी ही सुकुमार ने भी की | 
थी । 
असली वात यह्‌ है कि | 
नान्सेन्स प्रायः मौलिक हें । ता 
कहें तो सिर्फ वंगाल की हास्य परंपरा ही 
नहीं विदेशी साहित्य, पान्टोमाईम, चाली 
चेपलिन, विलायती कामिक्स आदि सभी | 
का प्रभाव सुकुमार की निरर्थक (नान- 
सेन्स) तुकवंदियों पर पड़ा था | 
इसीलिए 'आबोल-तावोल' की भूमिका | 
में उन्होंने लिखा-यह “खयाल रस की | 
पुस्तक है । जो इसमें रुचि नहीं रखते उनके | 
लिए नहीं है यह पुस्तक।' | 
रवीन्द्रनाथ ने भी अपने अंतिम दिनों में | 
अद्भुत wer (विचित्र तुकवंदियों) के | 
संकलन खापछाड़ा' में इसी तरह की कफ | 
यत दी थी। परंतु उनके ये विचित्र तुक्तक 
सुकुमार के जैसे एकदम निरर्थक और | 
खामखयाली नहीं थे । रवीद्धनाथ न अपनी | 
सहज छंदोलय से पाठकों का aq | 
अवश्य मिटाया है, परंतु रचना की IR 
चातुरी ने feb कवित्व HU | 
का. रास्ता भी बंद कर दिया है। . aa 
१९१५ से १९२३ तक, आठ बा | 
अवधि में सुकुमार ने सदा ड 
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d कितु उनके अंतिम ढाई वर्ष तो रोग-शया 
. पर ही कटे थे। 

उनके लेखन और चित्रकारी की श्रेष्ठ 
| कृतियांइसी ढाई वर्ष की देन ह । ह-ज-ब-र= 
1 | ल' का रचनाकाल १९२२ है। बंगला 


| निरर्थक (नान्सेन्स) गद्य का यह श्रेष्ठ: 


] उदाहरण निस्संदेह लुईस कंरोल की एलिस' 
| से अनुप्राणित है। यहां भी. हरी घास पर 
| सोना, सपने देखना, परिचित-अर्धपरिचित 
| जानवर और मनुष्यों के चरित्र का मेल, 
भाषा और सामाजिक आचारविचार एवं 


| नियम आदि पर वक्र रसिकता, और सबसे | 


अंत में नींद टूटने पर स्वप्न जगत से 
वास्तविक जगत में वापस लौटना संरचित 
| है। फक इतना ही है कि qure 
| की स्वरूप योजना एकदम से बंगाली है- 
इतनी कि किसी भी अन्य भारतीय भाषा 
में भी इसके अनुवाद की संभावना नहीं है । 
| हिशोशम हुंशियार की डायरी” भी 
| ह-ज-व-र-ल की समसामयिक है। इसमें 
| भी खेयाल रस' (नान्सेन्स) तो है, लेकिन 
| “यह स्वरूपतः पैरोडी है कानन डायल के 
| एक रोमांचक उपन्यास द लास्ट वर्ल्ड' 
की । डायल की कहानी सें वीसवीं शताब्दी 
| का एक प्रोफेसर (चेलेंजर) दक्षिण अम- 
| रीका के आमेजन क्षेत्र में एक ऐसी अन- 
- जानी दुनिया खोज लेता है जहां आज भी 
भ्रागैतिहासिक प्राणियों का अस्तित्व & । 
सुकुमार को कहानी में चैलेंजर प्रोफेसर 
 इशियार और घटनास्थल काराकोरम 
` पवेत का एक अदेखा अनजाना अंश है । 
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यहां भी प्रागेतिहासिक प्राणियों की भरमार 
है, लेकिन इनका कोई उल्लेख प्राणिशास्त्री 
या जीवशास्त्री की किसी पुस्तक में नहीं 
मिलेगा । सिर्फ सुकुमार ही इन्हें पहचानते 
थे और बंगला और लैटिन के मिश्रण 


“से इनका नामकरण भी वे ही कर पाये थे । 


इनकी मुखाकृति भी सुकुमार ने ऐसी विश्व- 
सनीय वना दी है कि अजायबघर में जाकर 
लैंगबागनिस”', 'कटकटोडन', “चिल्लाने 
रसरास” या 'गोमराथेरियाम' के कंकाल 
नहीं देख पाने पर अचरज होता है। 
बीमारी की अवधि में सुकुमार का मत 
बार-वार एक रचना की ओर गया है। 


सुकुमार ने रचना का नाम दिया था- 


“श्रीश्ीव्णमालातत्त्व' । बंगला काव्य में 


अनुप्रास की जो धारा प्राचीन काल से चली | 
आ रही है, उसकी ही एक चमत्कारिक | 


परिणति की संभावना थी इस रचना I 


दुःख की बात है कि सुकुमार इसे पूरी नहीं | 


कर पाये। 
सुकुमार राय को कोई भी रचना उनके 


जीवनकाल में पुस्तक-रूप में नहीं छपी _ 


थी । 'आबोल-ताबोल' छपा था १९२३ 
में, उनकी मृत्यु के तेरह दिन बाद | यद्यपि 
उसकी fuer जिल्द और अंगसज्जा, 
तथा पादपूरक दो-चार पंक्तियों की कुछ 
तुकबंदियां, टेलपीस के चित्र इत्यादि वे' 
स्वय शयाशायी अवस्था में ही बना गये 
थं। उनकी अंतिम रचना थी आबोल- 
ताबोल' जिसकी अंतिम कविता का विचित्र 
(शेष पृष्ठ ६४ qx) 
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हुईं तो सही, मगर मजा नहीं आया। 
— मजा किसी का नौकर थोड़े ही है। मजा 
. भारत का नेता भी नहीं है कि जब बुलाओ 
तो मालां पहनने और भाषण देने के लिए 
खुद अपने वाहन पर चढ़के चला आये। वह 
` तो मतदाताओं के मन की लहर है कि कहो 


____ तो निहाल कर दें और बिना कहे पामाल 
O कर दें। 

... हां, तो बात रामलीला की हो रही थी । 
—— देवता कोपे, तो कहीं पानी की एक वूंद नहीं 
.. और कहीं राजनीति के आश्वासनों की 


तरह ऐसे बरसे कि खेत-खलिहान जल- 
जंगल एक हो गये। सन सत्तर में जैसे 
| इंदिरा-दल का सफाया हो गया था, वैसे 
. ही यांव के गांव गधे के सिर पर सींग की 
तरह गायव हो गये। विभिन्न घटकों के 
_ नाले-परनाले जनता की सूखी नदी में ऐसे 
 सिले कि भयंकर बाढ़ आ गयी । उसके 
` सामने जो भी पड़ा, वह ढह गया, बह गया । 













गोपालप्रसाद व्यास 


' आंसू । जैसे भारत के नेता को अपनी पार्टी | 
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कहीं जमी ही नहीं, तो गलती कैसे ? लोग 
मवका-मदीने तो गये, लेकिन बिना वर्षा के 
ज्वार, बाजरा और मक्का पैदा नहीं 
तब रामलीला का रंग कसे जमता ? | 
रामलीला होती है चेहरों से। भारत 
की कोई भी लीला आदमी के असली चेहरे 
से नहीं खेली जाती । 'राम 'राम नहीं होता, 1 
रावण रावण नहीं होता । सब नाटक करते 
हैं। कोई पूंछ लगाने से हनुमान हुआ है! 
रामलीला के लिए चेहरे उसी तरह आव | 
श्यक हैं, जिस तरह राजनीति के लिए | 
आश्वासन, गरीव-परवरी और मगर के | 























की विजय के लिए अपने असली चेहरेंको | 
छिपाने के लिए आदशों का मुखौटा पहली | 
पड़ता है, वैसे ही*रामलीला में | 
को वंदरों, भालुओं, fret, स्वमु 
राक्षसों के चेहरे लगाने पड़ते हैं। * 

लेकिन इस बार चेहरे बनाने वाली 
हड़ताल कर दी। कहा-नकली चेहरे S TE 
बनाते हम तो ऊब गये । इस a 
ज्यादा फायदा भी नहीं है। भगवा: 


हमारी सुनी । मध्यावधि चुनाव i 
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है। अब हम नकली नहीं, हजारों को 
| तादाद में ऐसे मुखोटे तैयार कर रहे हे 
J जिससे वानर नर दिखाई देने लगे ओर 
हमारा मुखौटा पहनने पर लोग 

|. आदमी को देवता समझकर उसकी जय- 
| जयकार करने लगें और भेड़ की तरह उसके 
AS लग जायें अब हम कागजी मुगदर 
_ और नकली तीर-कमान नहीं बनायेगे। यह 
| बालवषे है। हम बच्चों को हिसा का पाठ 
"नहीं पढ़ा सकते p दिखावटी आतिशवाजी 
चलाने से लाभ भी क्या? इस वार का 
चुनाव कोई नाटक या खेल नहीं है । हमने 
| पार्टियों के एजेंटों के आर्डर बुक कर लिये 
| हुँ। इस वार हमारी सुरियां "wes करके 
| नहीं बुझ जायेंगी । पटाखे "Hum करके 
| नहीं रह जायेंगे । इस वार आप हमारा 
| कमाल देखियेगा । चुनाव-सभाओं में भग- 

| दड़ न मचा दें तो हमारा नाम आतिशवाज 
| नहीं। चुनाव-मंच को नेताओं सहित न 
| उड़ा दिया तो हमारी दाढ़ी भी मियां, 
| मिर्जापुर वाली देवी के सामने मुड़वा देना। 
ओर तो और, कमबख्त एक्टरों ने भी 
| तो इस वार दल बदल लिया। कहने लगे- 
| जब हर पेशेवर ने दल बदले लिया तो हम 
क्या किसी से कम हैं ? लोग बेकार नेताओं 
| को दोष देते हे । बेहतर सुविधाओं के लिए 
| एकके बाद एक नौकरी बदली जा सकती 
| है तो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए नेता 
देल क्यों नहीं बदल सकते ? हमने भी 
अपने डायलाग बदल लिये हें । अब, गुरु 
वशिष्ठ के चरणों में दास राम का प्रणाम 


————— 
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स्वीकार हो' के बजाय हम इस वाक्य का 
रिहर्सल कर रहे हैं कि हे पुज्य पिताजी, हे 
परम पुजनीया माताजी, मेरे प्यारे चाचाजी, 
चतुरानी चाचीजी, हे मेरे मतलब के गुरु 
चौधरी साहब ! इस वार आपका, आपके 
घर का, आपकी विरादरी का परम पावन 
वोट हमारी पार्टी को ही मिलना चाहिये, 
नहीं तो आपके जूतों को छूकर आपकी ही 
कसम खाता हूं कि आपके घर पर धरना 
देकर यह कीर्तन कर उठंगा कि-जीना तेरी 
गली में, मरना तेरी गली में।' 

रावण का पाटे करने वाला एक दिन 
आईने के सामने खड़ा होकर मुट्ठी ताने 
यह रिहसेल कर रहा था-हे निशाचरो 
और हे निशाचरियो, नहीं-नहीं, भाइयों 
ओर बहनो, हम किसी भी कीमत पर 
अपनी सोने की लंका को, उसके शानदार 
सिहासन को किन्नरों, वानरों और भालुओं 
के हवाले नहीं कर सकते । हम मर जायेंगे, 
लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे । कोई हनुमान 
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-— और भला हो हमारा। 
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` राम-लछमनों के सरकंडों के वेनिशाने तीर 
चले तो सही, लेकिन निशाचरों के सेकड़ों 
फूट लंबे पुतले साफ बच गये। विरोधी 
नेताओं के पुतलों की तरह उनमें भी स्वयं- 
सेवकों ने हाय-हाय करके आग लगायी । 
ह पणा रामचंद्रे भी अपना नकली पार्ट भूल 
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m "करने लगे : 
म्यान हा गुणखान जान को फुसी । 
तेरे बिन अब मातसपुर्सी u 
हैं. खग मुग हे मधुकर wi 
कित खोई कुर्सी मुगनेनी ॥ 
- खंजन सुक कपोत मुग मोना। 
_ बिन कुसी सब डोलत दीना ॥ 
कली दाडिम दामिनो। 


- "ta Te 


तो साहब, अंग्रेजी कलेंडर के सप्टेंबर 
मंथ में जैसे-तैसे रामलीला हुई । हुई कया 
लकीर पिठी । रावण, कुंभकर्ण और मेघ- 
नाद के पुतलों पर बौने, छौने. और सलोने 


कर सीताहरण के प्रसंग में असली विलाप 


._ हमारी लंका को आकर जलाये, इससे पहले | 
ही हम उसमें खुद आग लगा देंगे। यह 
हमारी बिरादरी का सवाल है। हमारी 
आषा का सवाल है। हमारी सभ्यता का 
सवाल है। हमारी संस्कृति का प्रश्‍न है । 
c हमारा धर्म खतरे में है । इसकी रक्षा के 
. लिए आप कमर कसकर खड़े हो जाइय । 
अपने फौलादी बाजुओं में बंदूक को तरह 
बोट को उठा लीजिये और मतपेटी पर 
निशाना दाग दीजिये। जय हो आपकी 














बरुन पास मनोज घनु हंता। | 
सब सत्ता की कराह प्रशंसा | 
आपुन गुन गन सहज बबाती। | 
नेकुं न संक सकुच मन WE 
कुर्सी तेरे बिन आजू | 
भूली सुधि-बुधि बिसरे काजू॥ | 
किमि राहि जात विरह तोहिँ पाह! | 
सिलत प्रिया gdi d 
चरण धरत, चिता करत, 
नींदनसावतशोर। - 
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| बदल गया, यानी सब sre ही वदल गया । 

| तब दर्शकों और श्रोताओं को लीला? का 
| आनंद कैसे आता? आनंद या मजा आता 
 हैपैसे से पैसा इस वार लोगों ने रामलीला 
के चदे में दिया ही नहीं। कहने लगे कि 

बाजार में मंदा है । मध्यावधि चुनावों की 

घोषणा के कारण चौपट हमारा धंधा है । 
| मांगने वाले अनेक देने वाला अकेला यह 
| वंदा है। जव रात अंधेरी हो तो कहां चंदा 
| है? चंदा वहां दिया जाता है, जहां कुछ 
| धंधा है। इस वार हम रासलीला को नहीं, 
| चुनाव-लीला को चंदा देंगे । देंगे क्या, देना 
. पडेगा । नहीं देंगे तो चुन जाने पर लोग 
| हुमारे लाइसेंस रह कर देंगे, परमिट फाड़ 
| दगे, दुकानों के तख्ते और मकानों के छज्जे 
' उखाड़ देंगे। इन्कम टैक्स के दबे हुए कागज 
' फिर से उभाड़ देंगे । हमारे दुश्मन नेताओं 
१९७९ | 
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के कान भरने लगेंगे। इंस्पेक्टर आये दिन 
चालान करने लगेंगे ।ना वावा, राम- 
नीति पर चलने से अव तक हमारा कोई 
भला नहीं हुआ । राजनीति पर संभलकर 
चलने पर कम-से-कम नुक्सान न होने की 
गारंटी तो है ? संभलकर चलना यही है कि 
कांग्रेस (इ) वाले आयें तो कहें-आइये ! 

जनता वाले आयें तो कहें-तशरीफ लाइये | 

लोकदल वाले घुसते चले आयें, तो गद्दी 


छोड़कर खड़े हो जायें और हाथ जोड़कर | 
कहें-यहां बिराजिये ! साम्यवादी आयें तोः | 


कहिये-हम तो सेवा के लिए हाजिर हे, | 
सगर अपने यूनियन वालों से कह दीजिये | 
कि एक घर तो डायन भी बख्श देती wd 
खुदा न खास्ता माक्सवादी भी दल बांधकर 

आ धमके तो बोलें नहीं, इतना ही कहें, जो 

आप सोचकर आये हें उसके आधे की रसीद _ 


ME ORE UM n 
e p 


- आट दीजिये कौर नकद ले: जाइये । कहने 
का मतलब यह है कि हम तो जी हिदू हैं 
"Rr ही नहीं, पहाड़ों को भी पूजत हृ । 
गाय की ही नहीं, कुत्ते की भी पूजा करत 
हैं। देवी के लिए ही नहीं, भैरों के लिए भी 
बलि देते हे । पीपल पर ही नहीं, बूल पर 
भी जल चढ़ाते हे । 

तो साहब, मनी ब्लाक हो गया और इस 
बार की रामलीला फीकी हो गयी, इसलिए 
हमने दुबारा से रामलीला नहीं रामन 
(रावण) लीला करने की ठानी है। पहले 


` सोचा था कि इसे नवंबर-दिसंबर में करेंगे, . 


लेकिन जुगाड़ नहीं den फिर लीला,के 
चौधरियों ने तय किया कि दिसंबर-जनवरी 
ठीक रहेगा । जितने चौधरी, उतनी बात | 
अब एक wd नंबरदार अपनी सलाह को 
चुनौती बताते हुए एलान कर गये हैँ कि 
अगर फरवरी से पहले लीला की, तो शहर 
में दफा १४४ लगवा देंगे, झगड़ा हो जायेगा 

और कर्फ्यू लग जायेगा । 
'जो भी हो, रामलीला तो होगी और 
— “होकर रहेगी । यह धर्म का सवाल है । 
 दीन-हीन आरटिस्टों की रोजी-रोटी का 
सवाल है। जनता के मनोरंजन का ही नहीं 
उसे प्रशिक्षित करने का रुवाल है। जनता 
को प्रशिक्षित किये बिना लोकतंत्र चल 
सकता है, रामलीला नहीं चल सकती। नेता 
` अपने उसूलों पर कायम न रहें, लीला वाले 
o उद्देश्यों पर स्थिर हें । नेता अपनी 
 आस्थाओं से fex जायें, हम नहीं डिग 
E सकते। यह हमारी बात का सवाल है और 
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वात भी अगर दाढ़ो-मुंछ तक की होती 
कटवा देते । बाल तो घर की खेती 
उग आते, लेकिन सवाल बाल कान्न 
बाल की खाल का है। बात काटी और 
कटायी जा सकती है; लेकिन नाक न 
जा सकती है और न. कटायी जाती है; क्योंकि 
इसकी वजह से सीताहरण होता है। सीता 
हरण से रावण-मरण होता है। रावण 
मरण से रामायंण लिखी जाती है। 
रामायण लिखने के बाद लोग काम 
धाम छोड़कर, उसका खंड और अखंड पाउ 
करने लगत g जनता धर्म के नाम पर कम ५ 
विमुख हो जाती है । कमं-विमुख होने पर 
देश की तरक्की नहीं हो सकती, गरीबों का 
भला नहीं हो सकता और आप तो जानते 
ही हैं कि हमारा जन्म तो देश की गरीबी 
मिटाने के लिए ही हुआ है। उसे हमारे 
सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता । लोग 
अपनी गरीबी मिटा रहे d, देश की नहीं। 
इसलिए हम और हमारे साथी हाथ जोड़कर 
आपकी सेवा में पहुंचने वाले हें कि हमारे 
अगले-पिछले खोटों को तरफ ध्यान नद. 
जरूरत समझें तो हमारे de में पड़े इ | 
नोटों की तरफ ध्यान दें । नोटों का क्या है : 
यह तो जैसे आये हें, वैसे ही जायेंगे । आर. 
आपके काम आयेंगे तो हम भर पायेंगे। 
हम आपकी वोट (नाव) पर ही 
चनाव की वैतरणी पार कर सरक? ह, , 
बिना आपकी वोट के हम त दीन केह 
और न दुनिया के। i 
-बी ५२, गलमोहर पाक, नयी दिलत 
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| विचारकों ने एक वाक्य में अपना जीवन-दर्शेन लिख भेजा था। हमारे | 
es अनेक कृपालु पाठकों ने भी अपने उत्तर भेजे, जो दीपावली अंक में / 
५ स्थानाभाव के कारण जा नहीं पाये थे, वे इन पृष्ठों में प्रस्तुत हें । ¢ 
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Ox j n | 
i 'किशोरीरमण [ टडन डा. जमुना प्रसाद KAN s! 
७५ शिकायतों की तंग गली में रहने के एक विशेष पात्र के रूप में रंगमंच पर ke 
M] बजाय कृतज्ञता की विस्तृत दुनिया में मुक्त अपनी कला के निखार हेतु बार-बार आना be 1 


५ विचरण! और परदा गिरते ही पुन: पृष्ठभमि में 
^ ० अदृश्य हो जाना। : 

छ डा. भाहेश्वरी सिह 'भहेश' ० 

ठुक-ठुक करते चलो बात कुछ वन जायेगी। अजित कुमार (पटना) 

पग-पग बढ़ते चलो, कभी मंजिल आयेगी । अन्याय से संघर्ष तथा न्याय से प्रेम । 


EL des 
oso 
-m A SS Dl FS of sm 





'डा. बी. एल. कपुर Sc निर्मल मिलिंद 
| समुद्र इव गाम्भीय धर्येण हिमवान्‌ wa! अधिक मीठे फलों में कीड़े लग जाते हैं, 
d ० ५ अतः वाणी और व्यवहार की मिठास को ७ 
N कलश त्रिपाठी | भी सीमा होनी चाहिये i 
५ तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । (मेरा मन 


© 
कल्याणमय संकल्पों वाला हो 1) मोहम्मद सहीद शेख 
o प्रकृति-प्रेम, भ्रमण और अकेलापन। 


i डा. श्यामसुदर दुबे 5 

¦ ˆ सामाजिक अन्याय और शोषण के रमेश चमन : 

| 'खिलाफ, अपनी रचनात्मक शक्तियों द्वारा. अतिरिक्त सुविधाओं को त्यागकर, हर ne 
S 


| 'जन-जीवन में जागृति ला सक्‌ । हालत में जिज्ञासु बने रहना । 
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. देवधर महं 
—— जीवनही संघर्ष और संघर्षे ही जीवन है। 
शेखर चंद्र बधानी 
-— विकास ही जीवन और संकोच ही 
- मृत्यू है । प्रेम ही विकास, और स्वार्थपरता 
_ ही संकोच है । इसलिए प्रेम ही जीवन का 
- मूलमंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है 
. और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए 
प्रेम प्रेम के ही लिए करो; क्योंकि एकमात्र 
प्रेम ही जीवन का वसा आधार है, जसा 
2 कि जीने के लिए-श्वास लेना । 
[ स्वामी विवेकानंद | 
संजीव वर्मा 
किसी सिद्धांत की सीमा म॑ बंधकर मतं 
रहो; बदलते समय व परिस्थितियों के 
साथ मनन, चितन व कमं को बदलते रहो । 


+ en or 


-_ सीना शर्मा 

 जरूरतें कम करना और जिज्ञासा को 
` -जन्म देना । 

E- x 


बी. बी. राय 
अपनी एक रोटी भी बांटकर खा सक । 
E 'आमती राजलक्ष्मी शिवहरे 
निरंतर संघर्ष ही जीवन है। 
© 


वया 





डू Sw से सौंदर्यं की उत्पत्ति होती है; कलिः शयानो भवति 
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सौंदय से प्रेम की नहीं-इस कथन की X f | 
को जीवन द्वारा प्रमाणित करना। ]. 
j "- 


छोट लाल cm | 
बिना तरजीह के चुनो, बिना कामना 


के कार्यगत करो। [श्रीमाताजी] 


Ex 

शैलेन्द्र कुमार B 

जीवन जसा भी बीते परंतु शुभ और सत्य 

के लिए उत्साहपूर्वक सतत प्रयत्नशील रहे। 
o 

सत्य स्वरूप दत्त `A 

जिसका दृष्टिदीप बुझ जाये उसका पः | 

प्रदर्शन सूर्यं भी नहीं कर सकता । 4 

o T rud 1 

रमेश चंद्र भरतिया KS | 

मेरा जीवन अंगूर का दाना-कुछ WED | 


कुछ मीठा है । E 


A 

Duae | 
9 > É ni v 
- 4" 
>” 753 


राहुल कुमार सिह 

यदि qup के सिवा जीवन का कोई 
उद्देश्य है तो यह कि औपचारिकता जानकर 
जीवन के सभी कर्तव्यों का बिना लोभ के 
निर्वाह । QT. 
रामकुमार पांडय 

तेरा वैभव अमर रहे मां. ' 

हम दिन चार uuu 


० $ 3 - 
कुमार सिह 















- उत्तिष्ठ स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ d 
चरैवेति चरंवेति। . [ ऐतरेय ब्राह्मण] 
| 
"amat सिश्र 
स्वांतः सुखाय बहुजनहिताय, सतत 
स्वाध्याय । 


o 
| डा. महावीर सिह alear 


| में शरीफ हूं, सभा शरीफ हैं, यह मानता . 


| हूं; यही मेरी असफलता है । तो क्या शरा? 
_ फत छोड़ दंं ? नहीं । 
० 
रघुपति हेगडे कडवे 
दल बदलकर वोट मांगने वाले अवसर- 
वादियों को कभी वोट न देना। 
| o 
| सुशीला हेगडे कडवे 
मोरनी की तरह इस दुनिया का सौंदर्य 
देखकर नाचूं और बादलों की तरह इसके 
हरेपन के लिए बरसं। 
Q 
'शिवदयाल काबरा 
. अभी की राजनैतिक उठा-पटक को 
` देखते हुए-'कोउ नृप होउ हमहि का हानी 
: AR छांड़ि अब होब कि रानी ![? 
| अखिल विनय 
| परहित सरिस धरम नहि भाई। 


o 







अचण कुमार ANR | 
मीठा बोलो चाहे झूठा बोलो । 
१९७९ 
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तुलसी नीलकंठ 

जीवन एक लंबी यात्रा है। 
लीलाबहाडुर पौडेल क्षत्री . 

ज्योतिर्गामी संतुलित जीवन-चर्या 1 

o i 

अखिल कुमार जेन 

भांषण चांदी है,.मौन सोना है । भाषण 
मानवीय है, मौन देविक है। | 

[ जर्मन कहावत | | 


सर जोनसारी 

निरंतर कार्यरत रहो और इससे जो . 
कुछ पाते हो, उसमें संतोष और प्रसन्नता | 
अनुभव करो । | 


जगदोश किजल्क | 

ईश्वर मुझे कटु से कटु वचन सुनने और. 
मीठे से मीठे वचन बोलने की क्षमता दे, 
फिर में निर्भय होकर लक्ष्य, तक पहुंच _ 
सकगा । ४ 


कुमारी मीरा वर्सा : 
जब हम कोई कार्यं करने की इच्छा | 
करते ह तो शक्ति अपने आप आ जाती है = 
[ मुंशी प्रेमचन्द कृत गबत' से उद्धृत ]. 
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पो. के. महेश 
मेरे पिताजी अक्सर कहते हे SS 
बुढ़ापे और गरीबी का कभी; भी "s 


vt 


EY 29% (कक ath, 









NA 


IAG 


y A 


मत उडाना ।' 


जी, वो. शेट्टिगार 


चलने वाले ही ठोकर खायंगे, बंठन 
वाले नहीं! [कन्नड कवि राधवांक | 
शकरत्न उपाध्याय 
स्वयं को स्रष्टा की लीला का यत्र 
- समझकर सभी का शुभ चाहते gU EI में 
' भी अपने अखंड आनन्द को सुरक्षित रख, 
उत्तरदायित्वों के प्रति पुणं सजग चेतना 
` के आलोक में, चट्टानों के प्रतिरोधों में भी 
प्रवहमान पहाड़ी झरने की तरह जीवन- 
- लक्ष्य की ओर अजेय संकल्प और पूरे 
- उल्लास के साथ निरंतर गतिशील बने 


 रहना। 
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महेन्द्र भानावत s 
काम में जी-जान, बना रहें स्वाभिमान । 
o 
. ख्पवारायण 
सत्य एवं विधान (कानून) का दृढता 
से पालन करना एवं कराना । 
o 
महावीर प्रसाद अग्रवाल ' 
जीवन किसी से संयुक्त होने में है। 
अच्छे से अच्छा होने की प्रक्रिया में इसका 
दर्शन है : योगस्थः कुरु कर्माणि । 


मनोहर व्यास | 
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. करता है और गाने लगता है। 


रोगग्रस्त शरीर सह्य हो सकता है, 


रोगग्रस्त मंन नहीं । 
o 

डा. खेमराज मेहता 
उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 


दामोदर लखानी 
और कितने _ समेटे पुष्ठ इसके | 
जिंदगी विखरा कथानक हो गयी । 
देख ली हमने चरम सीमा बहुत 
अंत में हमसे वगावत हो गयी | 
[सुश्री प्रज्ञा तिवारी की कविता | 














शरद श्रीमालं 

किसी वुद्धिमान को बोलने के अनेके 
अवसर दो, लेकिन मूर्ख को मुंह खोलने 
का मौका भी मत देना। 


आदिकुसार जन 
'विशवास वह पक्षी है जो प्रभात के 


qd अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव 


[ रवीन्द्रनाथ ठाकुर] | 


9 > 
अवधेश iwi ( f d 
सत्य सदा सूली चढ़ता है 
असत राज सिंहासन, || 
कितु सत्य ही कहता रहता, 3 
असतराज का शासत। 2 
० ES 
नारायण कृष्ण जोशी peo 
sur सत्यं जगन्मिथ्या | 
S - : र्‌ 
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जीवनं सत्यशोधनम्‌ । 
o 
तर्यनतारा नत्यानी 
सुख को छायाएं झीनी-झीनी 
दुखतो वर्षा की धूप सरीखा है। 
| सातों ही रंग नयन में बसते हें 
| बाहर का जग तो फीका-फीका है । 
o 
| पुष्पलता जेन 
शिक्षा प्राप्त करने के तीन आधार 
स्तंभ-अधिक निरीक्षण, अधिक अनुभव, 
अधिक अध्ययन । 





| o 
| अभय कुभार जेन 
| सवश्रेष्ठ जो कुछ तुम्हारे पास हो उसे 
| दुनिया को दे डालो; उसके बदले में तुम्हें 
सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा । 
0 

रामसरनदास 

खाओ, पियो करो आनन्द, 

भाड़ में जाये परमानन्द ! 


आ 
< U- 


ARAA प्रसाद भवन 

यदि" हम अपने जीवन में त्याग, प्रेम 
तथा पवित्रता को उतार सकें तो हमारे 
| लिए और कुछ भी करना शेष नहीं रहता | 
- राजेब्रप्रसाव लहरिया 
' पथःशूलों पर चलकर भी मानवता 
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की अर्चेना, प्रेम की उपासना और dun 


नियत की अवहेलना करना मेने अपना 


कतव्य समझा है। 


डा. di. पी. खरे 
जीवन की सरलता और सच्चे सुख की 


प्राप्ति अपने-अपने कतंव्य-क्षेत्र में समचित 


और कल्याणकारी श्रम करने से होती है । 
9 
ST. वसन्तकुमार श्रीमाल 
यद्‌ भाव्यं qu भविष्यति। 
o 


सच्चिदातन्द सिद्धाथ 


अपनी अंतिम सांस तक भी किसी के . 


काम आ सक्‌। 


गीता नेहरा 


ऐसा कोई काम नहीं करना, जिससे 


अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने 
आंखें नीची करनी पड़ें। 


सीना मेहरा | 
चाहिये । 
सिट्ठ्लाल भारती 


धमं नहीं 


= = 
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पीडित मानवता से बढ़कर कोई दसरा 


जीवन को बढ़ाना नहीं, सुधारना | 
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चित्र : दत्त प्रसन्न राणे 


[दरत का 
dH 


आ दरता का कया है-खास तौर परस्त्री की सुंदरता का? 
डर सुंदर स्‍त्री में केवल नखशिख का ही सौंदये नहीं होता; बल्कि उसमें एक 
आंतरिक सौंदर्य का प्रकाश भी होता है, जिसका उसके E या साज-सज्जा 
से कोई संबंध नहीं होता, न उसकी उम्र CH digg होता है । e 
जैसा कि एक मनोविज्ञानी ने कहा है, किसी feit को बच्चे की फोटो E 
और देखिये कि उसकी आंखें किस प्रकार चमक उठती हैं । और उसे बच्चे के साथ ब 
उसकी मां की फोटो दिखाइये, तो उसकी आंखें और भी चमक उठेंगी और E पर 
ममता उभर आयेगी । तब उसके चेहरे पर वास्तविक सुंदरता दिखाई देगी; वह्‌ 
उसके अंदर से प्रस्फुटित हो रही होगी। 
हम सबने वह सुंदरता देखी है, जो मां बनने वाली किसी स्त्री के या गोद में बच्चा 
लिये किसी मां के चेहरे पर झलक रही होती है । लेकिन कई स्त्रियां ga ae 
को इस हद तक जागृत नहीं कर पातीं किं उनके अंदर की सुंदरता उनके A 
हो। इस मामले में उन्हें कई बार पुरुषों से वह सहायता नहीं मिलती 
चाहिये। वास्तव में, उनकी कई भावनाओं को पुरुष ही जगा सकते gl नार 
` ` हमारे पूर्वज इस वात को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे । उनका जा | 
पुरुष का थोड़ा-सा प्यार और अपनत्व-भरा साथ स्त्री को कुछ का कुछ बना d 
प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जे. बी. प्रीस्टले ने बहुत पते की बात कही है 
“वह सुंदर नहीं थी, लेकिन वह आकर्षक बन सकती थी, 





* 


t 


बशते उसे कोई कभी | 
कभी यह एहसास कराता कि वह सुंदर है।' -डेविड set [ | 
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कु एकालाप स॒ बढ़कर कुछ नहीं होता : j i y ra F 
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जिंदगी के युद्द का हिस्सा 


-नंद चतुबंदी 
बहुत दिनों तक 
गहरी नीली अतलांत झील को याद नहीं आती 
आती है तो 2 
एक अकथनीय दुःख की हवा और वर्षा के 5 
झिझोड़े हुए पेड़ की तरह खड़ा रहता B 
चलता हूं अच्छ-बुर दिनों की स्मृति और आतंक के 
बीचो-बीच 


पुरानी दुनिया का सारा बोझ कंधों पर है 
काल पत्थर को घिसता है 

यह है 

लेकिन तुव तक जंगल के तमाम qui की A 
WW टूटी हुई, छिन्न-भिन्न र ee 
वनस्पंतियों का शोक ी 
एक अंधर में बहती हुई नदी के 







धूप की याद आती ही रहती है 
धूप के दिन, हवा की थापों से चलते 
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बादल पुलों के सपने 

qu में नहाये वृक्षों के कुंज 

फिर-फिर आश्वस्त होना 

अपने प्रति, धूप, बादल और हवा क प्रति 
लेकिन इसी बीच 

लौटता है बार-बार 

रंगता हुआ धीरे-धीरे अंधेरे की तरफ घिसटता दिन 


€ 


o 


| r | पीले रक्तहीन लोगों में बेठा हुआ में प्रतीक्षा करता हूं 
E. एक फल की और धूप-किरण की 

E- जिसकी स्मृति अब सिफ व्यंग्य हंसी रह गयी है । 

i ९ 


हवाओं का वेग थक गया हो एसा नहीं है 
लेकिन मां जिस पेड के नीचे बठी है 
E _ वहां पत्ता तक नहीं हिलता 

य एक पेड़ के सपने का | 

a इस तरह मिट्टी में मिलने का 

B दुःख जो भी हो 
e हवा का रुकना 

E एक असह्य त्रास है 

o 

यही सोचना, डूबे रहना 

हटाना निराशा की धुंध 
फिर डूबना, उठता . | E 
यह दिनचर्या का हिस्सा d -30; अहसापुरी। 9 


E 


जिंदगी के युद्ध का हिस्सा भी । उदयपुर (राजस्थान; 
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आर को जिंदगी का सबसे बड़ा डर 
| है-मौत का डर। भारतीय चितन 
[kr को शरीर वदलना भर मानता अप 
, रहा है। मौत को रहस्य अव विज्ञान भी 
| „ही मानता। उसके अनुसार वह सामान्य 
| ग्नी रहस्यविहीन एक जैव प्रक्रिया है। 
इस प्रक्रिया को समझने के जो अनेक प्रयास 
हुए हैं, उनसे यह थात उभर कर सामने 
आयी है कि मृत्यू के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया 
की को नियंत्रित कर पाना असंभव 
| a l >, 

| यहां यह समझ लें कि मनुएय को अमर 
बनाये जाने की वात विज्ञान नहीं कर रहा 
U संसार की किसी भी जैव प्रक्रिया 
U अनंत काल तक अक्षुण्ण बनाये नहीं 
रखा जा सकता । जो बात कही जा रही है 
ह्‌ यह है कि समय से पहले होने वाली 
भति को रोका रखा जाना नामुमकिन 
T है। अनुमान यह है कि अधिकांश 
/ ५ नासमझी और लापरवाही की वजह 


७९ 
$ 
D 



















1X R 
5 v 
S 


| 
* 





SA « 


h, 


> e ' 
E SE AN 


BÉ ' ६१ 





से समय से पहले ही शरीर को निर्जीव 


बना देती हें । इस कच्ची या असामयिक 


मृत्यु को रोकने की प्रक्रिया को अब एक 


नये शब्द'पुनःसप्राणीकरण' (रिएनीमेशन) 
से संबोधित किया जाने लगा है । 

रूसी वेज्ञानिक डा. व्लादामीर नेगो- 
व्स्की विश्व के जाने-माने पुन:सभ्राणीकर्ता- 
(रिएनीमेटर) हें । वे मास्को विश्वविद्या- 
लय में रीएनिमेटालाजी विभाग के अध्यक्ष 


हैं। हाल ही में उन्होंने पिछले चालीस | 


सालों से चले जा रहे इस क्षेत्र के अपने 
अनुसंधान-कार्यों और अपनी उपलब्धियों 
पर प्रकाश डाला है, जिससे कई चौंकाने 
वाले तथ्य सामने आ सके हैं। डा. नेगोव्स्की 
के अनुसार, मनुष्य का स्वाभाविक आयुष्य 
Ss सौ वर्ष के आस-पास होना चाहिये । 
उदाहरण के लिए जब कोई डाक्टर यहः 
कहता है कि उसके मरीज की मृत्यु खून 
की कमी के कारण हो गयी तो वास्तव में 
वह्‌ बहुत बड़े जघन्य अपराध की स्वीकृति- 


हिंदी डाइजेस्ड 
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भर करता है। ऐसी मृत्यु को वे चिकित्सीय 
a (किलीनिकल डेथ) कहा करते R । 
पनिःसंदेह ऐसे मरीजों को बचाना असभव 
नहीं कहा जा सकता । डा. नेगोव्स्की_ का 
कहना है कि दुनिया-भर में लाखों ऐसे 
व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस क्षेत्र में 
प्रशिक्षित किये जा सकें । स्वयं उनके अनु- 
सार वे इस क्षेत्र में इतनी निपुणता हासिल 
कर सके हैं कि पांच-छह से लेकर पंद्रह 
मिनिट तक मौत को आगे के लिए टाल 
सकते हैं और उन्हें विशवास है कि शरीर 
के ताप को कम करके इस अवधि को दो- 
तीन घंटों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 
वे बताते हें कि शरीर के यांत्रिक 
ढांचे के अचानक निष्क्रिय होने को रोकने 
के लिए उचित विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन, 
हृदय की मालिश, विद्युत आघात (शाक ) 
औषध, हाइपोर्थामया (शारीरिक ताप 
का कम होना) तया हाइयोक्सिया (शरीर 
की कोशिकाओं में आक्सिजन की कमी 
हो जाना) के नियंत्रण की आवश्यकता 
'होती है। इस पद्धति के विशेषज्ञ मृत्यू को 
कोई निश्चित क्षण न मानकर एक प्राकु- 
तिक प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकारते g 
प्रो. नेगोव्स्की के अनुसार, उनके इस 
सनसनीखेज अनुसंधान का एक रोचक 
“पहलू यह है कि उनके द्वारा पुनर्जीवित 


' {किये गये अनेक मरीजों को डाक्टरी मृत्यू 
, (क्लिनिकल डेथ) के बाद एक नये जीवन' 


की संवेदनाओं का अनुभव हुआ। परंतु 


- पश्चिम के विभिन्न गेर-साम्यवादी देशों में 


नवनीत 


. अनुभव रोगी मस्तिष्क के वहम अथवा भ्रम 


' मृत्यु का कारण उनका गर्भ से बचने के. 
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हो रहे इस प्रकार के परीक्षणों से प्राप्त । 
निष्कर्षों से उन्होंने अपनी गहरी | 
प्रकट करते हुए कहा हे कि इस प्रकार के 


से अधिक कुछ नहीं हें। ऐसे अनुभव सारे 

संसार में होते हे, इसका भी कारण यही | 
तो है कि मन-मस्तिष्क की संरचना और 
संचालन-प्रक्रिया विश्व-भर मे एकी है। 
संतान-शाप | 

औलाद के चक्कर में हमारे यहां परिवार 

नियोजन के इस युग में भी कोई-कोई नारी | 
अपने जीवन से हाथ धो डालती देखी जाती. 
है। मगर पश्चिम के देशों में यह चक्कर 
औलाद पाने का नहीं, उससे बचने का 
है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक ताजा | 
रिपोर्ट के अनुसार पेंतीस से लेकर चवालीत | 
के बीच की उम्र वाली कई महिलाओं की. 













लिए गर्भरोधी 'पिल' का लगातार स्ते 
माल करना पाया गया है । इसकी तुलगा. 
में गर्भ, प्रसव या गर्भपात के कारण होर | 
बाली मत्युओं की संख्या अब अब घ का | 
ने गयी है । १९७५ की अवधि में पित 
के कारण ही ब्रिटेन में पंद्रह महिलाओं १ | 
अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। | 

बताया गया है कि f के अधि 
प्रयोग से रक्‍त-परिचक्रण संबंधी ९ | 
का खतरा काफी बढ़ जाता है। पित "| 
कारण होने वाली अधिकांश मृत्युबी | 
कारण यही रोग है। परंतु CX al 
गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के मामले 1 
























द्बे d आये og! एक महिला तो 
पिल' के कारण अपनी आंखों की रोशनी 
ही खो बैठी थी । इसके अतिरिक्‍त, मान- 
सिक विक्षेप के अनेक मामलों का कारण 
| क्री 'पिल' को ही पाया गया R | 

| प्रोटीन हमारे भोजन के वे पोषकतत्त्व 

होते हें, जो शरीर के निर्माण में इंटो का 
| काम करते हें । प्रोटीन किसी: एक योगिक- 
| विशेष का नाम नहीं है। यह एक वर्ग है 
| जिसमें काफी बड़ी संख्या में योगिक शामिल 
JJ होते हे । हर प्रोटीन का अपना अलग-अलग 
रासायनिक नाम है और शरीर में हर 
प्रोटीन के अलग-अलग काम भी निश्चित 
J & । 
[| नये प्रोटीनों की खोज, उनकी रासह- 
ग्रनिक संरचनाओं के निर्धारण और 
| | शरीर में उनके महत्त्व को लेकर जेव- 
|| विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान- 
कार्य का अपना विशेष महत्त्व है। प्रसिद्ध 
| वज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित दो 
लेखो के अनुसार, एक भारतीय और एक 
जमन वज्ञानिक के एक दल ने सांड के 
| | ताजा वीयं के प्लाज्मा में से एक नये प्रोटीन 
खोज की है । प्लाज्मा उस द्रव को 
५ कहते हूं जिसमें शुक्राणु ( स्पर्म ) अपनी 
[इतिक अवस्था में तेरत रहते हे'। इस 
हीन का नाम है-सेमिनलप्लाज्मिन | 
भोर यह नयी खोज करने वाले वैज्ञानिक 
|| ९-रीजनल fest लेवोरेटरी, हैदराबाद के 
डा. पी. एस. भागव और पश्चिम जर्मनी 
क मेक्स प्लांक इन्स्टिटयूट आफ बायो- 
१९९ 

र 


| 


६३ 


केमिकल्स के डा. शीट। 3 
चेतन चुंबक 
कई अन्य पक्षियों की तरह कबूतर का 


दिशा-ज्ञान भी गजब का होता है। कहीं . 


छोड़ दीजिये, वह सीधे विना ज्यादा भटके- 
अटके अपने निवास-स्थान पर पहुंच 
जायेगा । दूरी कितनी ही क्यों न हो, उससे 
कबूतर को अपना स्थान खोज लेने में कोई 


वाधा नहीं पडती । इस क्षेत्र के अध्ये- ' 


ताओं को इतना तो मालूम हो चुका है किं 
इस काम में ये पक्षी सूरज की स्थिति की 
सहायता लेते हें और रात में या बादल 
होने पर जव सूयं लापता होता है, तब 
पृथ्वी के चुंबक का। मगर इससे आगे 
शोध की गाड़ी अटकी हुई थी । 

अब एक महत्त्वपूर्ण खोज की है न्य॒याक 
की स्टेंट यूनिवर्सिटी के जाने-माने जीव- 
विज्ञानी प्रो. चाल्सँ वाल्कोट ने । उन्होंने 
कबूतर की आंख के गडढे के पीछे और 
मस्तिष्क के समीप एक ऐसे ऊतक (टिश्यू) 
का पता लगाया है, जो आकार में एक वर्ग 
मिलिमीटर से भी छोटा है, और लोहतत्त्व 
से सम्पन्न है। रासायनिक रचना GT 
दृष्टि से यह लौहतत्त्व वहां मेग्नेटाइट 


अथवा लोड स्टोन नामक खनिज के रूप में - 


उपस्थित रहता है, जो कि एक चुंबकीय 


पदार्थ हे । यानी कबूतर के शरीर में एक ` 


चुंबक मौजूद रहता है। 
बोस्टन संडे xD नामक पत्रिका में 


छपी एक रिपोर्ट के अनसार, प्रो. वाल्कोट _ 
का कहना है कि अभी निश्चित रूप से इस 
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` aqua ऊतक्‌ और कबूतर के दिशा-ज्ञान 
के बीच के संबंध तो सिद्ध नहीं किया गया 
है; परंतु इससे इस दिशा में नया शोध: 
सूत्र अवश्य हाथ लग गया gl 
भचाल को चाल 
भचाल आते रहे हैं और ले जाते रहे है 
अपने साथ सैकडों-हजारों बेगुनाह इन्साना 
की जानें । दुनिया के किसी न किसी हिस्से 
E में ये हर वषं आते हें-कभी कहीं तेज और 
कभी कहीं हल्के। भूचाल का रोक पाना 
__ . शायद मानव की शक्ति और सामर्थ्ये के 
: बाहर है । उससे बचने के लिए इस दिशा 
में प्रयत्न किया जा रहा है कि उसके घटित 
होने से पहले उसका अनुमान लगाया जा 
सके। मुख्य प्रश्न है इस अनुमान का आधार 
aur हो। अब तक कई विकल्प सामने 
आये हैं । आप इस स्तंभ में पहले पढ़ चुके 
हे कि पशु-पक्षियों के व्यवहार में आकस्मिक 
'परिवतेन से भावी भूकंप का अनुमान किया 
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मिलां-जुला आस्वाद बंगला साहित्य में 
सदा विस्मयकारी वस्तु रहेगा । इसको 
रचना के समय उन पर मृत्युछाया पडी 
थी, उसका संकेत अंतिम कई छंदों में है- 
आदिस कालेर चांदिम हिम . 
तोड़ाय बांधा घोडार डिम 
घतिये एलो घूमेर घोर 
गानर पाला सांग मोर l 
-आदिम समय यह चंद्रीय हिम मानो 
खांचे मे रखा घोड़े का अंडा है।. मुझे भी 
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जा सकता है। इस विषय ez. 
शोधकार्य पर एक पूरा लेख भी ७७ 
नवनीत (जून १९७९) में पढ़ चुके 
बताया जाता है कि चट्टानों की fes. | 
चालकता जिन घटकों पर निर्भर है, व. 
भूकंप आने से पूर्व पथ्वी के उदर में za | 
वाले परिवतेनों से इस सीमा तक प्रभावित | 
हैं कि चट्टानों को विद्युत-चालकता में | 

भी परिवतन आ जाता है और इस परिवर्तन | 
को नापा भी जा सकता है। ये घटक हँ- | 
चट्टान का आयतन, उसमें बने छिद्रों की | 
रचना और छिद्रों में मौजूद तरल पदार्थ | 
की अपनी चालकता। | 
रूस में अब इस पद्धति को इतना प्रामा- | 
णिक माना जाने लगा है कि वहां भूकंप: | 
संवेदी क्षेत्रों में बड़े-बड़े जनित्र लगाये जा रहे | 
है। इन जनित्रों से उत्पन्न विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र | 
के कारण चट्टानों में होने वाले विद्युत-परि- | 
वतंनों पर हर समय निगाह रखी जा सकेगी। | 


अव घोर निद्रा आ रही है और यह गाग | 
का मेरा अवसर अब समाप्त हुआ। | 
जीवन-मत्य की संधि बेला में ऐसी 
रसिकता किसी अन्य रससर्जक के लिएं 
संभव हई या नहीं में नहीं जानता 
[लेख सत्यजित राय और पार्ष ९ 
हारा संपादित एवं आनंद पब्लिशस * 
लिमिटेड द्वारा प्र 5 
सुकुमार साहित्यसमग से प्रकाशित | 


| 





JI बचपना यही 







' भे चाहता हूं अपनो आंखों से न महसुस कर लू 
| — कि पड़ के पहले फूल को देखू कोई मुझे यह न बताये 
| . अचानक कब कि ये बात पुरानी हो चुकी हें 
| ^ बह डाल पर फूट निकलता है साहित्य मं बेमानी हो चुको हें। 
| कसे खिलता है। मे चाहता हं 
| ` संचाहताहुं कि उगते gu सुरज का रंग 
| मंड से निकलती गौरंया दखूं खुद पहचान । 
| w | कोई मुझे यह न बताये 
` बह तुतलात-तुतलाते वह कसा होता है 
अचानक कसे जवान हो जाती है कहां से आता है 
| और कब पहला अंडा दती है । केसे उगता है ? 
E  मताहताहू जो बिना बताये नहीं रह सकता 
| मुह अधरे में चाहता हूं 
| पुष्प, काले आसमान को वह पहले 
| पहल सिलटी अपने घर की आधी रोटियां लाये 
| फिर नीला होता हुआ देखूं सुस्कराकर, आदर से मुझे खिलाये 
| सुबह को होता हुआ देखूं। जब तक वह ऐसा नहीं करता 
` ` मे चाहता हूं | में उसकी बात 
कि पहाड़ी के पीछे * नहीं सुनना चाहता ल 
| उ्यतासुरजदेखं उसके सुरज का रंग E 
| — उतको अग्रभूमि में नहीं जानना चाहता " 
—— Wu पेड़ों की चाह वह कोई भो हो । E 
É स्पष्ट होती हुई आकृतियां देखूं । — यज्ञ शर्मा E 
भ्‌ चाहता हू जी- १२। १७, जलपद्या, बागड नगर, : à A d 
कि जब तक यह सब गोरेगांव (प.), बंबई-४०००९० अ 
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. वाली हमारी मुख्य 


तेल कह! 


e ANTA शर्मा ० 


यह तिल ही था जिसे हमारे पूर्वेज दिल दे 
बैठे और उसी के बीजों के चिकनाई- 
भरे निचोड़ को Wer (तेल) कहा गया 
था । पर अब तो शायद ही कोई चीज बची 
हो, जिसका तेल न निकाला जाता हो- 
मिट्टी से लेकर मछली और आदमी तक | 
यों आदमी को खुद हर रोज ३० ग्राम चिक- 
नाई चाहिये | पर अपने देश में अगर हर 
कोई तेल खाने लगे, तो प्रतिदिन ११ ग्राम 


से ज्यादा किसी को न मिले । आधी आवादी 


तो गरीबी के ऐसे अंधेरे में डूबी है कि उसे 
दिया जलाने को क्या, 
दूरसे दिखानेकोभी 
तेल नहीं मिलता। | 
तिल के अलावा 
सरसों (सर्षप), अरंड 
और अलसी तथा 
नारियल भी हमारे 
पूर्वजों को मालूम, थे । 
पर' आज तेल देने- 


१ --—— कलत्या 
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फसल है-मूंगफली। 
७२ लाख हेक्टर में 
मूंगफली उगायी जा 
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'तेल' (तल) शब्द भले 'तिल' शब्द से निकला हो, परंतु पार | 












तोरिया, जिनकी खेती ३५ लाख हेक्‍टर | 
होती है। फिर आता हे तिल 33 Wm 
हेक्‍टर में, अलसी २० लाख हेक्‍टर में, और 
अरंड ५ लाख हेक्‍टर में । तेल-जगत के | 
इन पांच बड़ों के वाद कुसुंभ (करडी) और 
रामतिल हें; और उनके बाद आती हैँ नयी 
फसलें सोयावीन और सूरजमुखी । _ | 
qW कोई एक सौ पौधे ऐसे हे, जिनके 
बीजों से उपयोगी तेल निकलता है, पर अभी 
उन सबका पुरा-पुरा इस्तेमाल नहीं हो | 
रहा । परंपरागत तिलहनी फसलों की भी | 


MET. 


रही है। इसके बाद n 
आती हैं सरसों, से असम-उड़ीसा तक तेलों का राजा सरसों का तेल है. 
नवनीत ir ६६ ; 
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उपेक्षा हुई है, फिर नयों को कौन गले 
लगाये ! 
उपेक्षित क्षेत्रों की पिछड़ी फसल 

उपेक्षा इस तरह कि फसल-प्रणालियों 
| में दलहन और तिलहन-दोनों के साथ भेद- 
भाव वरता गया है ! सबसे अधिक उपजाऊ 
| ferar जमीनों में तो बैठाये गये गेहूं- 
धान और बेचारे दलहन-तिलहन खदेड़ 
दिये गये wd पर निर्भर रहने वाले वारानी 
क्षेत्रों में, वची-खुची जमीनों में। सरसों 
की तो वरसों तक लोग मिलवां खेती ही 
करते रहे। अलग से भी कोई तो दर्जा इसे 
दिया जा सकता है, किसी ने नहीं सोचा । 
इसी हिसाव से खाद और पानी इन फसलों 
| के हिस्से कम आया । रोग और कीट- 
| नाशक दवाओं का तो जिक्र ही नहीं था । 
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| 98 कुसुंभ या करडी का तेल शरीरमें कोलेस्टेरोल कानिर्माण 
Too TER के कारण आजकल महिमा अजित कर रहा है। 
६७ हिंदी डाइजेस्ठ 
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विज्ञान ने भी इनके सुधारपर ध्यान नहीं 
दिया । 


इधर आवादी बढ़ी। तेल की मांग वढी 


पिछले कुछ वर्षों से सोचा जाने लगा कि 
तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाकर अधिक 
तेल उपलब्ध किया जाये । यों थोड़ा-बहुत 
काम तो तभी से शुरू हो गया था, जब 
आज कीं इंडियन' और तव की 'इम्पी- 
रियल' कौन्सिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसचे 


(कृषि अनुसंधान परिषद) की स्थापना 


सन. १९२४ में हुई थी I 
खोज क खुरदर रास्तों पर: 


उस समय ,तिलहनी फसलों पर snp 


संधान का काम राज्यों के कृषि-विभाग 
करते थे । अपने-अपने इलाके से जो भी 
किस्में मिलीं, उगा लीं । कुछ अच्छी छांटी 


. भी गयीं। पर अखिल 
| भारतीय स्तर पर 
| परीक्षण करने की 
कोई व्यवस्था नहीं 
| थी। जिस तरह बची- 
खुची जमीनों मेंइसको | 
. खेती होती थी, वैसे 
| ही बची-खुची सुवि- 
धाओं से इस पर 
अनुसंधान चला। 
आजादी आते के 
बाद केंद्रिय तिलहन | 
समिति बनी। पहली 
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बार तिलहनी फसलों | 





मूंगफली, जिसे पुतंगार्ल! हिंदुस्तान लाये, आज देश का प्रमुख तिलहन बन | 
है। इस चित्र में दरसायी गयी हैं उसकी कतिपय प्रमुख किस्मों की फलियाँ। 


विकास की देशव्यापी योजना वनी । 
इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाव में 
अच्छी उपज देने वाली मूंगफली-१ किस्म 
गुजरात में भी जा पहुंची। तमिलनाडु में 
विकसित की गयी मूंगफली की टी एम 
वी' किसमें आंध्र प्रदेश में? तथा उत्तर 
प्रदेश में विकसित तिल की टाइप-१२और 
१३ अन्य प्रदेशों में प्रसारित हुई । हैदरा- 
वाद में तिलहन विकास निदेशालय बना । 
परंतु अखिल भारतीय समन्वित तिलहन 
अनुसंधान परियोजना सन १९६७ में ही 
आकर शुरू को जा सकी । आजकल इसका 


नव॑नीत 
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भी मुख्यालय हैदरावाद में है और सके 
पंतनगर में प्रशिक्षित उत्साही निदेशक डा. 






विक्रम सिंह पूरे जोश से तिलहनी फसलो 
के उद्धार में लगे हए हें । a 


डा. विक्रम सिंह ने बताया कि देश के | 
हर कोने में इकट्ठी की गयी fei 
फसलों की विविधिता-भरी frei : 1 
अलावा दुनिया के हर तिलहनी की | 
किस्में मंगवाकर उन्हें तिलहन-सुधार "| 
क्रम में इस्तेमाल किया जा रहा है। फी | 
के ऐसे चक्र खोजे जा रहे हे, जिनमें तिह | 
फसलों का समावेश हो सके। ani | 
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और कीटरोधी किस्मे विकसित की जा रही 


हे.। नये रासायनिक तरीके जांचे जा रहे 
हैं, जिनके इस्तेमाल से बीमारियों और 
कीडे-मकोड़ों की रोकथाम हो सके । खेती- 
बाडी के बेहतर तरीकों के अलावा किसानों 
को तिलहन की खंती के लिए प्रोत्साहित 
करने के उपाय भी सुझाये गये हं । उदा- 
हरण के लिए लीजिये मूंगफली । 
'मनीला कोट' और चौना बदाम' 
आज कौन यकीन करेगा कि सोलहवीं 
सदी से पहले हमारे देश में मूंगफली का 
कोई नाम ही नहीं जानता था। ४५ से ५० 
प्रतिशत तक तेल और २८ से ३० प्रतिशत 
तक प्रोटीन से भरपूर मूगफली का मल 
ब्राजील । वहां से इसे दुनिया-भर में 
फलाया पुतगाली सौदागरों ने। हमारे 
देश में फिलीपाइन्स से कोई फादर जोसफ 
लाये थे उसे । तभी तो दक्षिण भारत में 
कुछ स्थानों पर मूंगफली को 'मनीला कोटँ' 
भी कहते हं। लेकिन उत्तर भारत में यह 
चीन से चलकर वंगाल होती हुई आयी और 
पूर्वी भारत में अव भौ फेरीवाले इसे “चीना 
वादाम*कहकर बेचते हूँ । 
मूंगफली भी उसी फलियों वाली फसलों 
के कुल की है, जिसमें दालें आती हे । वैसे 
तो इसकी कोई पचास जातियां मिली हें, 
पर खेती की जाने वाली मूंगफली का 
शास्त्रीय नाम है-अरेकिस हाइपोजिया । 
हाइपो' यानी 'नीचे' और 'जिया' यानी 
भूमि । भूमि की फली से बिगड़कर बना 
मूभफली और किसी ' अल्पज्ञ भाषा- 
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सुधारक ने कर दिया -मूंगफली:। आचाय 
किशोरीदास वाजपेयी तो मूमफली' को ही 


शुद्ध मानते हे । पर बादाम घोंटने वालों में _ 


मूमफली' की आवाज कौन सुने ! 
कभी आपने सोचा है कि इसकी फली 


भूमि क अंदर केसे पहुंचती है ! अ'च्छा-. 


खासा पौधा तो हवा में ही अंकुराता' है । 
पांच पंखुरियों वाले फूल रोशनी में ही 
खिलते d, सुबह छह से आठ बजे. तक । पर 
फूल खिलने से कोई घंटे भर पहले ही इसके 
परागकोश अपने परागकण स्त्रीकंशर पर 
बरसा चुके होते हें। बंद फूल में ही परांगण 
हो चुकता है। अगले वारह घंटों में फूल 
मुरझाकर गिर जाते हं ।.अव अंडाशय का 
वृंत बढ़ना श्रू करता है। यह खूंटी-सरीखा 
होता है और कहलाता है-पेग' या नस्से। 
लगता है जैसे ये पौधे की उंगलियां हों । ये 
ही झुकते हें और धरती को खोजकर उसके 
अंदर धंस जाते हैं दो से सात सेंटिमीटर 
तक अंदर जाकर ये फिर बढ़ना और फलियां 
बनाना शुरू करते हें। मजे की बात यह है 
कि जो 'पेग' या नस्से पौधे पर १५ सेंटि- 
मीटर से ऊपर लगे रहते हे, वे झ॒ककर भमि 
तक नहीं पहुंच पाते और उन पर फलियां 


नहीं लगतीः। फलियां तो भूमि के नोचे ही .. 
पनपती हें । देखा नञ्रंता का महत्त्व! एक | 


पौधे पर २५ से लेकर १५० तक फलियां. - 


आती हे । भूमि की इस फली को नरम, 
भुरभुरी मिट्टी चाहिये, नहीं तो कोमल 
टहनी घंसगी कसे ! 

पानी मूंगफली को ज्यादा नहीं चाहिये । 


हिंदी डाइजेंस्ट 
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एक हल्की वर्षा खेत की तैयारी से पहले 
हो जाये, दूसरी बुआई के पहले .पखवार 
में और अगले तीन-चार महीनों में हल्की 
ही दो बारिश और हो जायें । वस काफी 
है। वर्षा न होने पर दो-तीन सिंचाई करनी 
होंगी । पर पानी खेत में खड़ा नहीं रहना 
चाहिये । कठाई या कहिये कि खुदाई के 
समय मौसम सूखा और साफ रहे तो अच्छा । 
गीला होने पर फलियों में फफूंदी लग सकती 
है । यह फफूंदी एक जहर पैदा करती है- 
अफ्लाटाविसत। इस जहर की अधिक मात्रा 
कैसर तक पैदा कर सकती है । पर इससे 


दाने का स्वाद भी बिगड़ जाता है और 


खराब दाना मुंह में आते ही आप थूक देते है | 
मूंगफली की किसमें दो तरह की हूँ 
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गुच्छे वाली और फैलने वाली । गुच्छे वाली 
२५ से ११० दिन में पक जाती हैं और 
फैलने वाली किस्म १२५ से.१४० दिन 
लेती है। पर ज्यादा पैदावार फैलने वाली 
से हो मिलती है। वैज्ञानिकों ने अवःऐसी 
किस्मों का विकास किया. है, जो गुच्छे 
वाली होती हुई भी अच्छी उपज देती हॅ! 
'ज्योति' गुच्छे वाली है, टाइप-६४' अध- 
गुच्छिया है और नं. १३ और आर. एस. १' 
फैलने वाली । पर उपज इन सबसे २० से 
३० क्विटल प्रति हेक्‍टर मिलती है । नयी 
किस्मो में 'एम-१३, एम-१४५' ओर 
“पी जी-१' उल्लेखनीय हें। वंबई की ट्राम्बे 
स्थित अनुसंधानशाला में परमाणु-विकिरण 
द्वारा भोटे दाने वाली वेहतर किसमें विक- 


अलसी, जिसको नयो किस्से १५ से १८ क्विटल प्रति हेक्‍टर तक उपज देती है! ] 


७० त | तवं | 


सित की हें। | 

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि मूंगफली 
उगाने वाले किसान खाद लगाते ही नहीं । 
फली वाले कुल की होने के कारण मूंग- 
फली की जड़ों में नांइट्रोजनकारी जीवाणु 
पलते हें । शुरू के २०-२५ दिन, जव तक 
` जड़ों में जीवाणु पालने वाली गांठें नहीं 
बनतीं,. तव तक के लिए १५-२० किलो 
नाइट्रोजन प्रति हेक्टर लगा देना काफी 
है। इसके अलावा फास्फेट (५०-६० कि.), 
पोटाश (३०-४० कि.), कैल्शियम और 
सल्फर भी मिलने चाहिये। नहीं तो फलियां 
छोटी, सिकुड़ी, बिना बीज की या छोटे 
दाने वाली बनती हे । 

कई फंफूदियों को मूंगफली बड़ी“ प्रिय 
है । सवसे भयंकर है “टिक्का” रोग पैदा करने 
वाली सर्कोस्पोरा । पत्तियों पर छोटे-छोटे 
गोल गहरे भूरे दाग इसकी पहचान & । 
बहुत तेजी से फैलती है यह बीमारी। शुरू में 
ही दस दिन के अंतर से फफूंदनाशी दवा २ 
किलो १ हजार लिटर पानी में घोलकर 
छिड़क दें, तो प्रकोप कम हो जाता है। सबसे 
अच्छा यह है कि बीज वोने से पहले बीज का 
fr (१३ ग्राम sfr हेक्टर) या 
'कपटान' (८ ग्राम प्रति हेक्टर) दवाओं से 
उपचार कर दें | : 
मूंगफली पैदा करने में गुजरात सबसे 
आगे है। तीन हेक्‍टर खेत में मूंगफली की 
खेती जितने पानी से की जा सकती है, 
उससे धान की खेती सिर्फ एक हेक्‍टर में 
हो पायेगी। फिर मूंगफली से मिट्टी भी उप- 


१९७९ 
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सूरजमुखी अब बगीचों से खेतों में पहुंच 
गयो है। रोगों और चिड़ियों की वकवदृष्टि 
से बचे तो यह प्रति हेक्‍टर १॥ हजार रु. 
मुनाफा दे सकती है। ऊपर स्वस्थ पौधा, 


नीचे बीमार पौधा i 
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जाऊ बनती है! सिंचाई की व्यवस्था हो 
` जाये तो ५ टन प्रति हेक्टर तक मूंगफली की 
पैदावार नयी किस्मों से आराम से मिल 
,सकती है । अतः तिलहन-विकास के नयं 
अभियान में मूंगफली को प्राथमिकता दी 
गयी है । : र 
छठी योजना में मूंगफली का क्षेत्र ६ 
लाख ३० हजार हेक्‍टर से वढ़ाकर १० लाख 
९० हजार हेक्‍टर तक ले जाने का विचार 
है । इसके लिए अनेक बड़े बांधों के आस- 
पास के सिंचित क्षेत्र को चुना जा रहा है - 
आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर और पोचपद 
कर्नाटक में त्‌ंगभद्रा और भद्रा, उड़ीसा म 
हीराकुड और डेल्टा सिचाई प्रायोजना-कषेत्र, 
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राजस्थान में राजस्थान नहर और भाकडा. 
क्षेत्र तमिलनाड्‌, गुजरात, महाराष्ट्र मौर 
मध्य प्रदेश के लघु सिचाई-क्षेत्रों में भी 
मूंगफली का प्रसार किया जायेगा । कुल 
मिलाकर ४१ जिलों में मूंगफली की mma 
खेती का प्रसार किया जायेगा। मूंगफली के 
उत्पादन और वितरण में राष्ट्रीय डेरी 
विकास निगम के सफल अनुभवों का भीं 
लाभ उठाया जा रहा है। 
विकास क नये प्रयास 

मूंगफली के वाद आती है सरसों, तोरिया 
और राई । सरसों और उसके इन उपभेदों 
की खेती ३,४२८ हजार हेक्टर में होती 
है और पैदावार है, लगभग १६९२ हजार 
टन । फिर आता है, तिल, जिसकी खेती 
२,२५० हजार हेक्टर में होती है और पैदा: 
बार लगभग ३८० हजार टन मिलती है l 
फिर अलसी और अरंडी आते हे । सूरज 
मुखी और सोयाबीन तो अभी जहां-तहां 
जडे पकड़ रही हैं । E 

इन सभी तिलहनी फसलों में से खाने 
योग्य तेल देने वाली फसलों के विकास पर 
विशेष बल दिया जा . रहा है । ७८७९ क 
लिए मूंगफली का समर्थन-मूल्य बढकर 
१७५ रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया 
था। सरसों-तोरिया का समर्थन-मूल्य, 
अब (७९-८०) के लिए २४५ रुपये प्रति 
क्विटल घोषित किया गया है | सूरजमुबी . 
और सोयाबीन के लिए भी ७८-७४ 1 
समर्थन-मूल्य १७५ रुपये रखा गया था! | 

तिलहनी फसलें उगाने वाले किसा s 1 








चुने हुए जिलों में वहां की जलवायु के लिए 
उपयुक्त नयी किस्मों के मिनीकिट मुफ्त 
बांटे जायेंगे । हर मिनीकिट में आधे हेक्‍टर 


` में बोने लायक नयी किस्म का वीज रहेगा । 


" 


बीज-उपचार की दवा भी मिलेगी । उगाने 
की तरकीव बताने वाला साहित्य भी रहेगा- 
अंग्रेजी मे नहीं, भारतीय भाषाओं में । आगे 
भी फसल-रक्षा के लिए, बीजों के उत्पादन 
के लिए, ढलाई के लिए तथा प्रदशंनों के 
लिए आथिक सहायता की व्यवस्था की गयी 
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तेल की प्रतीक्षा में मुह खोले दीये नहीं, तेल के लिए सुखाये जा रहे गोले। देश में हर साल 


9 

है । राज्य सरकारों को तिलहनों के इस 
राष्ट्रीय अभियान के लिए आवश्यक कर्म- 
चारी भरती करने के वास्ते केंद्र शतःप्रति- 
शत आथिक सहायता देगा | 
नयी फसलें 

सूरजमुखी को तिलहनी फसल के रूप 
में उगाने के प्रयास हमारे यहां सन ६९- 
७० में सफल हुए, जब रूस से लायी गथी 
चार किसमें और कनाडा की सनराइज' से 
भारत में सूरजमुखी का उदय हुआ। ७३- 
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३० चाख टन गोले का तेल निकाला जाता है। अब तो इसके विकास के लिए अलग बोर्ड 
कायम किया जा रहा है। | 


1 ९७९ ७३ 


हिंदी डाइजेस्ट 
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नारियल-गुच्छे के गुच्छ 
७४ में इसका क्षेत्र २ लाख हेक्टर हो गया 
था । नाम से सूरज को भवत पर प्रकाश के 
प्रति नितांत तटस्थ यह फसल सारे साल 
किसी भी मौसम में ली जा सकती है। 
ज्यादा बारिश हो तो ठीक, कम हो तो भी 
ठीक । अब आठ राज्यों में इसके प्रसार को 


योजनां कार्यान्वित की जा रही है।इस . 


फसल के प्रसार में सबसे बड़ी बांधा हे 


चिड़िया, जो बीज चुग जाती हे । 


. ` कल्पतरु सोयाबीन 


सोयाबीन को तो पंतनगर के भूतपूर्व 
यशस्वी कुलपति डा. ध्यानपालू सिह कल्प- 


- तरु कहा करते थे। ४० प्रतिशत प्रोटीन 


और २० प्रतिशत तेल देने वाली सोया- 


` बीन दलहन भी है और तिलहन भी। तेल 


“निकालने के बाद बची सोयाबीन-खली 
प्रोटीन से भरपूर रहती है और किस्म-किस्म 


1 3 के प्रोटीनपूर्ण व्यंजन इसी खली से बनाये 


'नवनोत 
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जाते हैं। कुमायूं की पहाड़ियों में सोयावीन | 
को “भट' कहते हें । वहां सन १८२२ के 
इसकी खेती के प्रमाण मिले हे । फिर 
१९३० वाले दशक में गांधीजी ने इसका 
प्रचार किया । पर देश में इसे अपनाने की. 
असली शुरूआत १९६३-६४ में इसकी 
अमरीकी किस्मों पर पंतनगर तथा जबल- 
पुर में किये गये प्रयोगों से हुई | अव इसकी 
खेती लगभग २५ हजार हेक्‍टर में हो रही 
है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 
के अलावा हिमाचल प्रदेश और बिहार में 
भी सोयाबीन का व्यापक प्रसार करने के 
लिए कदम उठाये गये हैं । 
सोयाबीन-कार्यक्रम क प्रवर्तेकः डा, 
ध्यानभाल सिंह ( संप्रति, कुलपति = 
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना) ने 
बताया कि विहार के रांची के आदिवासी- | 
क्षेत्र में सोयाबीन और मूंगफली दोनों के | 
प्रसार की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए | 
कार्यकर्ता भी आदिवासियों में से ही छांटने 
की कोशिश की जा रही है। अक्तूबर म॑. 
बुआई करने पर सरसों की वरुण किस्मने | 
वहां ३० क्विटल प्रति हेक्टर तक उपजदी | 
है । अब किसान, इसे गेहूं क साथ | 
बोने के बजाय अकेली फसल के रूप मेंही | 
ले रहे हैं। वे जानते हैं कि सरसों को ऊंचे | 
दाम पर बेचकर गेहूं तो चे अपनी जरूख | 
के लिए खरीद भी सकते ६ । s. | 
पुर, संथाल परगना और सिधभूम !” à 
भी मूंगफली और सोयाबीत e E 
रहा है । 4 
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लेकिन डा. सिह इस वात से सहमत नहीं 
हुँ कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को अनाज की 
खेती बंद करके तिलहन या दलहन उगाने 
पर कानूनी तौर पर या किसी और तरह 
का दवाव डालकर मजबूर किया जाये । 
उनका कहना है-किसान वेसे ही दुखी 
प्राणी है, पर समझदार भी है। उसे इतनी 
ठोकरें लग चुकी हे कि अगर उसके मतलव 
की चीज होगी और उसे एक की जगह दो 


पैसा मिलता दिखाई देगा, तो वह जरूर 


उसे ग्रहण करेगा । बस आप उसे ठीक से 
समझा दीजिये और आवश्यक साधन उप- 
लब्ध करा दीजिये। बीज, खाद, दवा और 
पेदावार की अच्छी कीमत मिल जाये, तो 
फिर किसान न तिलहनों की कमी होजे देंगे, 
न अनाज को ।' 
डा. स्वासिनाथन्‌ को योजना 

किसानों की क्षमता में ऐसा ही अटूट 
विश्वास व्यक्त 
किया प्रसिद्ध 
शोध विज्ञानी तथा 
भारत सरकार के dee 
वर्तमान कृषि एवं 
सहकारिता सचिव A 


स्वामिनाथन ने। 
उन्होंने तिलहन- “र > 
समस्या के समा- 567 
धान की रणनीति | 


.. स्पष्ट की- सबसे 5 
। पहली बात यह है 
| १९७९ 

E E Y 


र 
~ . 
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कि अनुसंधान में तिलहन्नों को प्राथमिकता. 
मिले | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की Oc 
समन्वित तिलहन अनुसंधान निदेशालय 
को इसके ४५ केंद्रों और उपकेंद्रो सहित 
छठी योजना में और भी सवल बनाया 
जायेगा। जूनागढ़ में मूंगफली का अनुसंधान C 
संस्थान अलग से बनाया जा रहा है। कुछ 
केंद्र उन स्थानों में वनाये जायेंगे, जहां 
अभी कोई अन्य केंद्र तिलहनो पर खोज- 
कार्य नहीं कर रहा है। कनाडा और स्वीडन 
की सहायता से सरसों, तोरिया, तिल , 
और सूरजमुखी पर अनुसंधान को बढ़ाया 
जा रहा है। बड़ी सिंचाई-परियोजनाओं 
के १६ अनुसंधान केंद्रों को कृषि विज्ञान- c 
केंद्रों स जोड़कर तिलहनों की खेती के नये | 


तरीके किसानों तक पहुंचाये जा रहे हैं। 


इसके अलावा वारानी कृषि अनसंधान 
की समन्वित योजना में ३० प्रसार-शिक्षा | 


सरसों वा पोधा-बायं परंपरागत, बीच मं | 


सिचित क्षेत्र के fetu और दायें बारानो . £ 
क्षत्र के लिए त॑वव्किसित | 
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S 
` केंद्र खोले गये gone तिलहन मुख्यतः 
-— ब्रारानी फसलें 2 
प्रेस और प्रसार-कार्यकर्ताओं हारा भी 
तिलहन की खेती के नये तरीकों का जोरों से 
प्रचार किया जायेगा । जो किसान तिलहनों 
` कौ सबसे अधिक पैदावार दिखायेंगे, उन्हें 
झी अब कृषि-पंडित का सम्मान मिलेगा । 
| “राष्ट्रीय डेरी विकास निगम को अम- 
^ रोक्रासे १६० हजार टन खाने का तल दान 
में मिल रहा है । इसे बेचकर जो रुपया 
. मिलेगा, उससे तेल-वितरण का भी एक 
` राष्ट्रव्यापी सहकारी संघटन चलाया जायगा” 
— ताकि डेरी की तरह तेल-विकास का भी 


सीधा लाभ किसानों को मिले । 

आगे डा. स्वामिनाथन्‌ ने वताया कि 
-— 'तिलहनों के वीज पैदा करने और बेचन 
o की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही है। जो 


किसान बीज-कायंक्रम में भाग लेंगे, उन्हें 
| ˆ ` भी विशेष सुविधाएं दी जायेंगी । कीड़ों की 
समस्या के समाधान के लिए कृषि-उद्योग 




















जायेगा कि वे देखें कि सरसों की फसल 
/ sr लगने से खराब न हो। किसानों को 
A दालोंऔर तिलहनों की खेती के लिए ऋण 
दिलाने की व्यवस्था को और सरल किया 
' जारहाहै।इसके लिएवेक खुद किसानों के 
पास जायेंगे। कटाई के वाद रख-रखाव 
.. और सरकारी खरीद के संघटन को भी 
' भजवूत बनाया जायेगा, ताकि किसानों को 
` अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिले। | 
नारियल से ३० लाख टन गोले का तेल 


हे । रेडियो, दूरदर्शन तथा | 


७६ 
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अरुणा-अरंडी की बोनी किस्न.....प्रति 
हेक्टर २०-३० ae तक उपज । 


मिलता हे । इसके विकास के लिए अलग से 
बोर्ड कनाया जा रहा है। सबसे अधिक तेल 
देने वाला 'आइलपाम' है, जो प्रति हेक्टर 
२५ हजार किलो ग्राम तेल देता है। केरल 
में इसे बड़े पैमाने पर उगाने के प्रयास किये | 
जा रहे हें । तारामीरा, महुआ, साल, नीम | 
और करंज के अलावा चावल को कनी, | 
मक्का की कनी तथा आम की गुठली से भी | 
बहुत-सा तेल मिल सकता है । साबुन तथा | 
अत्य उद्योगों में इनका उपयोग किया जां | 
सकताहै। , | 
डा. हरिकृष्ण जन की राय o. 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के | 
निदेशक डा. हरिकृष्ण जैन का विश्वास है | 
कि सरसों के पौधे की बनावट में जगत. | 
विज्ञानी और भी सुधार कर सकेगे। जली | 
ही ऐसा पौधा विकसित हो संका! | 
जिसमें फलियां ज्यादा लगें, फलियों मद! | 


| 






| ज्यादा संख्या में और मोटे तथा ज्यादा 
| तेल वाले हों। इस संस्थान के कानपुर 
| केंद्र ने तोरिया की ८५ दिन में पकने वाली 


| और १५ क्विटल प्रति हेक्‍टर देने वाली 
| नयी किस्म टी आई के-७८२' विकसित की 





है | पीली सरसों को भी १२ क्विटल प्रति 
हेक्टर उपज देने वाली किस्म “वाइ. एस. 
आइ. क-७४२' जारी की गयी है। यह 


४६ प्रतिशत तेल होता है। अलसी की भूरे 
दाने वाली 'एल्‌-एस-३' और पीले दाने 
वाली एल्‌-एस-४' भी जारी की गयी है, 
जो १५ से १८ क्विटल प्रति हेक्टर उपज देती 
. है। इसके पाउडरी फफूंद का पूरा जीवन- 
. चक्र खोज लिया गया है और अव इसुका 
` पूरा नियंत्रण भी संभव हो पायेगा । 

प्रथम योजना काल में तिलहनी फसलों 
की पेदावार ५२ लाख ४१ हजार टन थी 


B 

| १२५ दिन में पकती है और इसके दानों में 
| 
| 


| और पचीस वर्षो में बढ़कर सन ७५-७६ 
| में ९९ लाख १० हजार टन पर पहुंच गयी 


ताला l j 


- 


थी । लेकिन अगले दो su में उत्पादन 
गिरा । तेल की मांग ६ प्रतिशत की दर से 
वढ़ रही है और पैदावार ३-४ प्रतिशत की 
दर से । इसका दोष मौसम को दिया जा रहा 
है । और मौसम तो इस वार भी टेढ़ा ही 
है । इस वार के भयानक सूखे ने खरीफ 
की मूंगफली पर वरा असर डाला है । इससे 
संदेह पैदा होता है कि क्या हम छठी योजना 
में १२५ लाख टन तिलहनों के वाषिक उःपा- 
दन का लक्ष्य पुरा कर पायेंगे । ऐसे में आशा- 
भरी बातें दिया तो क्या जिया ही ज्यादा 

जलायंगी । 

फिर जो बात अधिकांश विकास-कार्य- 

क्रमों में हुई वही तिलहन-अभियान में हो 

गयी तो क्या होगा । केंद्र से राज्य तक, 

राज्य से जिले तक, जिले से तहसील तक 

ओर तहसील से गांव तक, हजारों खाइयां 
हँ, जिनमें फिसलने से बचने पर ही तिल- 

हूनों की चिकनाई देहातियों के सुखे चेहरों 

को चमका सकेगी । 


X 
मजाज लखनवी बड़े ही हाजिर-जवाव थे । जबान से बात निकली और उन्होंने 
जुमला चस्पां किया। एक वार डाक्टर अतहर परवेज उनके साथ चांदनी चौक से ग॒जर 
| रहे थे । इतवार का दिन था। चांदनी चौक की T 
. जड़ा ताला लगा हुआ था। डा. साहब ने कहा-'मजाज साहब | यह ताला देखिये ।! 
मजाज साहब ने मुड़कर देखा और वेसाख्ता बोले-'मियां, यह ताला है या अल्लाह- 


दुकानें बंद थीं। एक दुकान पर बहुत ही 


»- 
2 


“हसन जमाल छोपा . 


००० 


| | तजी) आप प्रार्थना बड़ी तेजी से करते हें और पारायण बहुत धीरे-धीरे..... क्या 
| कारण है ?' उत्तर मिला-'भाई, 


j सि बात यह है, प्रार्थना में में भगवान से बात कर 
' ह; जबकि पारायण में भगवान मुझसे बात कर रहे होते हे ।! 


* 


रहा होता 
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अतिया परवीन की उर्दू कहानी 


de qu अपनी तीन edi के रुपहलें 
_ ९ आंचलों की छांव में अंदर आ रहा है | 
भाभी बेतहाशा दौड़ीं। उन्होंने काम के 
हंगामे में अभी तक अपने ननदोई की शक्ल 
नहीं देखी थी । निकाह हो चुका था और 
उनके आग्रह पर ही दुल्हे को अंदर लाया 
गया था। 

अरे भई, दुल्हन की भावज़ कहां हें? 
.. अपने ननदोई को संभाल । किसी ने हांक 
.  लगायी। 





पर आशिक gt जाऊं !' 


- — हां, और क्या! औरएकशोख आवाज 
उभरो-जी भरकर संभाले। साली तो -रिश्ता,एक 
smt. घरवाली होती है, पर सलहज पूरी .. दुल 
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कहकहों की बोछार से सराबोर भाशी 3 
सचमुच शरमा गयीं । e 
लीजिये ! भाईजान ! अपनी काफिर, | 
अदा सलहज से मिलिये .....' एक बहुन 
दूल्हे से कहा। दूसरी ने सेहरे की ल्या d 
हटायीं । 
देखिये, कितनी खूबसूरत हे ! ” 
दूल्हे ने हंसकर अपनी सुंदर सलहज को | 
देखा । सफेद फूलों के वीच दूल्हे का काला 
रंग और भी गहरा गया था और उसके पीछे | 
से सफेद दांत यो चमक रहे थं, जसे कात | 
बादलों के बीच बिजली wg बिजली | 
भाभीजान के दिल पर गिरी । 2 
भाभी ने दूल्हे की तस्वीर ही देखी थी | 
जिसमें काला रंग गोरा था और नकश इतने | 
खबसूरत थे कि वे खो-सी गयी थीं। फिर | 
बडी शोखी और जोश के साथ वह तस्वीर | 
उन्होंने अंजुम की गोद में डाल दी थीं। | 
अंजो ! जी चाहता है, तुम्हारे मंगेतर | 

| 
हाय अल्लाह, भाभी ! ' अंजुम ने शरमा- | 
कर तस्वीर उन पर फेंक मारी थी 
आंचल में चेहरा ढांपलिया था | 
अंजम, उनकी प्यारी ननद, बीस वर्ष के 
बड़ी ही खूबसूरत, गोरी-चिट्टी, गुदाज जि | 
और बूटा-सा कद । न जाने कितने wi 
आयें थे उसके लिए । एक से बढकर ५९ 
पर किसी के साथ फूल न खिल सके | 
ET तेदार ने तय Ug 


-- "9 का था । एम q: dis ! | 
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P देखा-भाला, जाना-वूझा | बड़ी अच्छी 
| सविस | और क्या चाहिये भला ! भैया ने 
| gami 

| .. भाभी खुशी से फूली न समायीं। अल्लाह 
| उनको मरहूम सास-ससुर के सामने सुखंरू 
|| 

i 
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ले जायेगा। सास मरते समय अपनी चहेती 
बच्ची को इन शब्दों के साथ बहू के ugs 
कर गयी थीं- दुल्हन ! अंजो को ननद नहीं, 
वहन समझना । उसका दिल न मैला होने 
| देना। वरना यह समझो, मेरी पीठ कब्र में 
| नहीं लगेगी।' 
| और सचमुच भाभी ने अंजो को अपने 
| दिल से लगाया तो हथेली का फफोला और 
| आंखों का तिल वनाकर रखा। लोग कहते- 
| भावज हो तो ऐसी । उन्होंने जहां अंजुम 
LOI तालीम के जेवर से सजाया, वहां घर- 
| दारी में भी माहिर वना दिया। शक्ल तो 
|| उसको थी ही हजारों में एक। इन गुणों के 
| साथ वह वाकई लाखों में एक हो गयी । 
महीनों पहले ही भाभी ने शादी की 
तैयारियां शुरू कर दी थीं, और आखिर आज 
- वह दिन भी आ ही गया। अंजुम इज्जत- 
आवरू के साथ भाई-भावज के कंधों को 
| हल्का करके पति के घर जा रही है। गुलाब 
और बेले के फूलों से लदी मोटर दरवाजे के 
| पास खड़ी है-अंजुम को बाबुल की दहलीज 
सें फूल की तरह उठाकर पिया के आंगन 
| भें मलिका बनाकर उतारने के-लिए। अचा- 


` 














| नक भाभी की सारी खुशी काफूर हो गयी i 
जसे उनका दिल कोई हथेलियों से मसल. 
wà! s 
१९७९ % 
5s j 
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अंजुम और Wed का क्रोई जोड़ न था 
हंसती-चहचहाती अंजुम की सहेलियां 

इधर-उधर खड़ी खुसर-फुसर कर रही थीं। | 

मेहमान औरतों में से किसी के ओंठों पर 
व्यंग्य-भरी मुसकान थी, तो किसी के चेहरे 

पर अचरज । कोई दांतों तले जीभ दबाये 

थी तो कोई खेद प्रकट के लिए माथा पकड़े । ' 
हाय ! दूल्हा कितना काला है ! ' एक 

रिश्तेदारिन फुसफुसायीं । 

'अरे, जैसे उलटा तवा ! ' दुसरी वोली । ` 
हाय ! अंजुम की किस्मत ही फूट 

गयी ! ' तीसरी ने रोनी-सी सूरत वना ली । 

मां-बाप होते तो देख-भालकर, छान- 
फटककर शादी करते। भाई-भावज नें तो 

यों समझो, कंधे का वोझा उतार फेंका, चाहे 

वह्‌ .....' 

चाहे वह कोयले की खदान में गिरा. ...' 
किसी ने बात बढ़ायी और हंसी की एक | 
लहर तलवार की धार वनकर भाभी के | 
दिल को काटती चली गयी । 
उनको गुमसुंम देखकर अन्य रिश्तेदार | 
औरतों ने दूल्हे को मसनद पर ला बँठाया। 
सुखं मखमल की मसनद । भाभी ने पूरे 
एक महीने इस मसनद पर कारचोबी की. 
थी । किनारों पर एक बालिश्त चौड़ा चम- | 
चम करता गोटा टांका था | ur. 
अरे, दूल्हा इस मसनद पर बैठकर शह jf 
जादा लगेगा, शहजादा ! ' वे बड़ चावसे | 

कहा करती । E 

लेकिन अब उस झमझमाती मसनद 
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की तरह इस मसनद की किस्मत भी फूट 

गयी! अब वे अंजुम को क्या मुंह दिखायेंगी ? 

'अंजुम ! ' उनके मुंह से एक हल्की-सी 
र कराह निकली । वे पलटी और अंजुम के 
- कमरेकी ओरभागीं। 
अंजुम सजी-संवरी, ससुराल से आया 
हुआ सुखं सुहाग-जोड़ा पहने सिर से पांव 
| तक गहने से लदी थी । पतली सुतवां नाक 
a 'में बड़ी-सी नथ । माथे पर विदिया । हाथों 
में मेहंदी । कितनी खूबसूरत, नजर आती 
है। भाभी की पलक झपकने लगी । 
अंजुम ने भाभी को देखा तो पहले मुस 
करायी । फिर उनका उदास चेहरा देख- 
कर स्वयं भी रो पड़ी। भाभी, भैया, दो 
 फूल-से भतीजें। अब्बा का घर छोड़कर आज 
j वह्‌ कितनी दूर जा रही थी ! 


अंजो ! मेरी बहन ..... भाभी बढकर 
उससे लिपट गयीं और फूट-फूटकर रोने 


लगीं । इतना रोयीं कि अंजुम घबरा गयी । 
इसके .बजाय कि भाभी उसे तसल्ली 
` देती, वह भाभी को समझाने लगी-'हर 
* लड़की को एक दिन अपने मायके से विदा 
होना पड़ता.है, भाभी! अरे, में आती तो 
 ₹रहुंगी।सदाक लिए तो नहीं छूट रही हु 
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अंजो ... मेरी प्यारी .... मे तमसे 3 
शमिदा हूं ! ' हिचकियां:उनके i ES 1 
को हिला रही थीं । E 

अजुमरो 


'शमिदगी काहे की, भाभी! a 
पड़ी- आपने मुझे सव कुछ दे दिया। कोई 
कसर नहीं उठा रखी । अम्मां भी होती तो 
मुझे इतना लायक न बना पातीं। और | 
क्या चाहिये मुझे ?' | 
' भाभी ने सोचा, अंजुम को मालूम करा | 
देना ही बेहतर है। यह एकदम ux] 
का मुंह देखेगी, तो कहीं इसका दिल धइ- : 
कना ही न भूल जाये ! | 
अंजो ! ' उन्होंने उससे नजरें मित्राये | 
विना रोते gU कहा-हम सवके साथ | 
किस्मत ने एक भयानक मजाक किया है। | 
और अशफाक भाई को में क्या कहूं, जिनके | 
भरोसे पर हमने यह शादी कर दी और | 
टूल्हे को स्वयं देखना भी गवारा न किया...! | 
क्यों ? wur हुआ, भाभी? अंजुम का | 
जगमगाता चेहरा फीका पड़ गया। | 
'वह ....वह .... दूल्हा तुम्हारे काबित | 
.... मतलब यह कि दूल्हा बहुत काला हैं। | 

> नी ह 

चेहरे के नकश भी बहुत अच्छ तह um 
अंजुम कुछक्षणों तक उनको देखती रही| 
भाभी ने डरते-डरते उसकी ओर देखा, पर | 
यह क्या? वे रोना भूल गयी उनकी र 
हिचकियां एकदम रुक गयीं। | 
अंजुम का चेहरा फिर उसी तरह भ _ | 
मगाने लगा। ओंठों पर मुसकान; sisi | 
एक सुंदर भविष्य की दमक। उस _ | 
नरम-नरम हाथों में भाभी के ठंडेहा ` | 
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'लिये। उसकी मुस्कराहट हंसी में वदल गयी। 

'भाभी, आप क्या इसीलिए इतना परे- 
शान थीं ? 

हां, अंजो ! में तुमसे बहुत शमिदा हूं...” 

भाभी ! वह हंसी और फिर संजीदा 
हो गयी-गुस्ताखी और बेगेरती माफ ! ... 
उनका सिर्फ रंग ही काला है न? चेहरे के 
नक्श ही मामूली ST. 

हां ! ' भाभी अदालत' में खड़े अभि- 
युक्त की तरह अपराध स्वीकार करते हुए 
गरदन झुकाकर वोलीं। 

उन्होंने इस शादी के लिए कोई wd 
रखी थी?” 

नहीं ! ' 

'आपसेटू क-भर दहेज की मांग कीश्थी ?' 

"Tél | J 

शादी से पहले मुझे देखने की ख्वाहिश 
जाहिर की थी ? 

नहीं I^ 

"ammi लिए स्कूटर या मोटर की मांग 


की थी?' 


नहीं! ' 

'बारात में भैया के कहे हुए २० आद- 
मियों कौ. जगह १०० आदमी लाने की जिद 
की थी?” 

| "ét | J 

और कोई मांग, भाभी ?' 

कुछ भी नहीं, अंजो! ! 

दूसरे सभी रिश्ते जो मेरे लिए आये थे, 
उन सबने किसी न किसी ऐसी चीज की मांग 
की थी, जो मेरे भैया की कमर तोड़ देती। 


* 
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मेने उनमें से कोई भी SONT पसंद नहीं 
किया था, भाभी ... वे सवके सव लालची 
और स्वार्थी इन्सान 3i U 

'अंजो ! ' भाभी की आंखें फैल गयीं । 

हां भाभी ! ' अंजुम ने अपने गुलाव को 
पंखुरी-जेसे ओंठों से उनका माथा चूम लिया 
और शरमाकर बोली-'भाभी, वे अगर 
चाहते तो बड़ी से बड़ी शर्ते रख सकते थें। 
लोग उनका काला रंग नहीं, उनका जग- 
मगाता ओहदा देखत | आलीशान मकान 
देखते। यह्‌ खूबसूरत कार देखते, जो आज 
आपके छोट-से दरवाजे पर दुल्हन बनी खड़ी 
है; पर उन्होंने कोई शतं नहीं रखी। उनका 
दिल सोने का है, भाभी । उनके अंदर का 
आदमी इतना हसीन है कि उनकी बाहरी 
परत उसको छिपा नहीं सकती । में बहुत 
खुश हूं, भाभी ! आपने और भैया ने मेरे 
आंचल में सारी दुनिया डाल दी है। जाइये, 
उठिये, भाभी। उनका इस्तिकबाल (स्वागत) 
हंसते-जगमगाते चेहरे के साथ कीजिये । 


उनको जरा भी एहसास न होकि .......' 
भाभी चप्पल छोड़कर वाहर भागीं । 
हंसती-खिलखिलाती, चहकती हुई ! 


दूल्हे का सेहरा उलटकर साफे के ROO 


मंढ़ दिया गया था और भाभी को ऐसा लग 
रहा था, कोई सपनों का शहजादा मसनद | 


पर बैठा है ! 
भाभी ने लहककरढोल बजाती, गाती हुई 


लड़कियों की आवाज में आवाज मिला दी : 
'बना मेरा ईद का चांद कि नाचो सांवरी. E. 
J E 
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लिकलस मोन्सरात के विश्वविंद्यात उपन्यास 'द कएल सी' का एक अंश । 





Tr युद्धपोत 'कम्पास रोज' शेष 
जहाजी बेडे के साथ उत्तरी स्काटलेंड 
से गुजर रहा था । यह इलाका बड़ा सुंदर 
था । किनारे पर छोटे-छोटे सफेदी-पुते 
मकान थे और चारों तरफ चूमकीली धूप 
"het हुई थी । पीछे दूरी पर नीले रंग की 
'पहाड़ियां दिखती थीं, जिन पर सरदी के 
मौसम की पहली बर्फ अभी-अभी ही गिरी 
'थी । कटे-फटे तट पर समुद्र भीतर कहीं- 
कहीं बड़ी दूर तक घुस गया था, और इन 
खाड़ियों के मुहानों पर प्रकाश-स्तंभ बने 


“फिर से युद्ध का तनाव WOW करने 
अनुवाद ! राजेन्द्र शर्मा 


- निष्कस्य 


gu थे । सारी की सारी दृश्यावली नौसनिकों 
को पुलकित कर रही थी। 
फिर एक दिन सांझ ढलतेःढलते वे 
स्काटलैंड के उत्तरी छोर राथ अंतरीप तक 
पहुंच गये थे। यहां बड़े जोर की बारिश 
हुई थी, और बौछारों और सांझ के धुंधतर 
में जमीन धीरे-धीरे उनकी आंखों से बी 
होने लगी थी । अब वे विशाल अंतलांतर्क 


सागर में प्रवेश कर रहे थे । 


महासागर में प्रवेश के साथ Él | 
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६ au अब वे ऐसी जगह पर थे जहां उनके 
JT साथ कुछ भी हो गुजर सकता था। जर्मन 
| पनड़व्बियां दुश्मन के जहाजों की टोह में 
| यहां बराबर घूमा करती थीं । 
 'कम्पास रोज अपने जहाजी बड़े के 
॥ साथ धुर उत्तर में स्थित आइसलेंड की 
M. तरफ बढ़ रहा था । कुछ दिनों के उपरांत 
| वे वहां पहुंच गये। * . 
| mamiz में विकट सरदी थी, और 
| वहां काली चट्टानों और सफेद mà के 
| अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था । 
| जहाज की ऊपरी सतह पर भी बर्फ की 
| मोटी तह जम गयी । राजधानी रेकयाविक 
में चार जहाजों को सुरक्षित पहुंचाकर वे 
वापस चल दिये। ` 
दोपहर चार बजे कप्तान ऐरिकसन ने 
समुद्र में अपनी स्थिति का निरीक्षण किया 
| आर फिर जहाज की रफ्तार बढ़ाने का 
| आदेश दे दिया । रेकयाविक जाने के कारण 
| वे शेष जहाजी वेड़े से कट गये थे, और 
| कप्तान चाहता था कि मध्यरात्रि तक वे 
` वापस अपने dE से मिल जायें । सुरक्षा 
' इसीमेंथी। 
| रात होते-होते सरदी बहुत बढ़ गयी थी। 
| `. जहाज अब अपनी पुरी रफ्तार से जा 
| रहा था। अचानक बड़े जोर का धमाका 
. हुआ नीचे छिपी एक जर्मन पनड़ब्बी 
का फका हुआ तारपीडो जहाज के लोहे के 
| पद को चीरता हुआ भीतर घुस गया और 
| उसके साथ ही समुद्र का पानी घड्धड़ाता 
हुआ भीतर आने लगा। उस भयंकर 
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झटके से 'कम्पास रोज «चकरघिन्नी को 
तरह धूम गया और फिर लड़खड़ाता हुआ 
बीच समद्र में खड़ा हो गया । पानी भरते 
ही जहाज टेढ़ा होने लगा और उसका 
पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। 

उस समय कप्तान ऐरिकसन एवं उपा- 
कप्तान लाकहाटं ऊपर डेक पर ही थे।' 
कुछ क्षण तो वे भौचक रह गये । उन्होंने 
कई साथी जहाज इसी तरह ड्बते देखे थे; 
पर उन्हें विशवास नहीं हो रहा था कि उनका 
जहाज भी डूब सकता हे । उनके चारों 
तरफ रात का घुप अंधेरा था. और कुछ 
भी देख पाना असंभव था । पर वह धमाका 
और डेक का एकाएक एक तरफ झुक जाना 
एक ही बात की तरफ इशारा करते थे। 
जहाज के निचले हिस्से में उथल-पुथल | 
होने का भी एक ही मतलब था। 

कप्तान एऐरिकसन ने वेल्स को आदेश 
दिया कि वह बेंडे के अगुआ जहाज 'वाइ- 
परस” को खबर करे कि 'कम्पास रोज? | 
डूब रहा है । वे अभी भी बेड़े से तीस मील 
पीछे थे । cm 
ब्रिटिश लेखक निकलस मोन्सरात (हाल. | 
स॑ दिवंगत) का उपन्यास 'द कएल सी _ 
द्वितीय विश्ययद्ध को पष्ठभमि पर लिखा. o 
गया था । उसे युद्ध-विभीषिका का सबसे 
सशक्त वणन करन वाली कथा-कृतियों सं 
गिना जाता हे! अब तक उसको ७० लाख न] : 










हर साल बिक जाती हे। 
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लाकहाट॑ से उसने कहा- लाइफवानेट 
और Xue फौरन निकाल लो, और अगले 
आदेश का इंतजार करो। 
* डेक अब और भी टेढ़ा हो गया था। 
. नीचे फिर बड़ी जोर की आवाज हुई। 
कोई भारी चीज जहाज से टूटकर गिरी 
और फिर अरराकर पानी की तरफ 
ढलकने लंगी । साथ ही चिमनी के पास 
जलगे सेफ्टी वाल्व को फोड़कर भाप दहा- 
इती हुई बाहर निकल रही थी। 

ऐरिकसन समझ गया कि उसका जहाज 
बड़ी तेजी से इव रहा है, उसी रफ्तार से 
जिससे उसने कुछ साथी जहाजों को डूबते 
देखा था । 
डेक पर नावों के वीच की जगह में 
बडा शोरगल हो रहा था। अंधेर आर 
हडबडी में वे लोग एक दूसरे से टकरा 
रहे थे; रेढ़े डेक पर उन्हें पेर जमाना मुश्किल 
पड़ रहा था और वे वार-वार फिसल रहे 
थे। भाप अब भी चीखती हुई बाहर 
निकल रही थी, मानो जहाज अपने दुर्भाग्य 
पर रोष प्रकट कर रहा हो। दो नावों में 
से एक तो वेकार हो गयी थी-जहाज 

' इतने Sd कोण पर था कि उस नाव को 
| निकाल पाना नामुमकिन था । दूसरी नाव 
अपनी जगह पर ही इस करी तरह से 
फंस गयी थी कि हथोड़े मारने के बाद भी 
E. वह निकल नहीं पा रही थी, हालांकि एक 
. दर्जन लोग उसे बाहर खींच रहे थे । और 
इस दौरान बेहद कीमती वकत वरबाद हो 


2 


> 
À 


















* » ^ 
CE ^ «qau* 
१» 


ba 
नग. b E 
fo ix 


= 5) P 
e - 
M 






























- 4 


rx 


अब एक ही चारा था । लोग पानी 
तरने वाले रबर के रेफ्टों की तरफ दौड 
रहे थे । इस अंधी दौड़ में वे फिर एक दुसरे 
से टकरा रहे थे और गुस्से में गाली-गलोज 
कर रहे थे। 
आखिर छह-सात लोगों ने एक रैप | 
वाहर निकाल लिया और उसे खींचकर बे. | 
जहाज के छोर पर ले गय । वे सभी 
थे रफ्ट पर सबसे पहले अपनी जगह बना | 
ने को । डेक अव ओर टेढ़ा होकर आसः | 
मान की तरफ उठ रहा था | 
दुर्घटना बड़ी अप्रत्याशित थी । तारू | 
पीडो जव जहाज से टकराया, उस समय | 
सँतीस नौसैनिक और मल्लाह जहाज के | 
निचले हिस्से में थे । कुछ गपशप कर रहे | 
थे, कुछ ताश खेल रहे थे या कहानियां | 
पढ़ xg थे | कुछ सो भी गये थे। कमरे में 
बस एक ही दरवाजा था। | 
इन लोगों में से कोई भी जिदा नहीं 
बच सका । अधिकांश तो धमाका होते ही 
मर गये । धमाके से दरवाजा ega | 
होकर चौखट में बुरी तरह फस गया था। | 
कुछ लोग धमाके के वाद दरवाजे की तरफ़ | 
दौड़े, पर वे उसे किसी भी तरहःखोल 
नहीं पाये । बाहर निकलने का और 
रास्ता था नहीं, सिवा बम सं टूट उस 
के जिसमें से होकर पानी भीतर घुसा च 
आरहाथा। | 
मौत से इन नाविकों की लड़ाई बहु 
थोड़ी देर चल पायी थी। पर जब os 
भीतर दौड़ते पानी ने आखिरी आदमी” 
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| मुह बंद नहीं कर दिया, उनकी भयाक्रांत 
| चौबे बड़ी तेजी से ऊपर डेक पर पहुंचती 
iit लेकिन ऊपर से उन्हे मदद पहुंचाना 
| संभवनहींथा । 2 
इस बीच सात मिनट गुजर चुके थे। 
d ऐरिकसन समझ गया कि डूबते जहाज को 
| बचाने का कोई रास्ता नहीं है जहाज का 
| अगला हिस्सा अब पानी के भीतर था 
| और पिछला हिस्सा बहुत ऊपर उठ गया 
| था। सभी को इसका बड़ा रंज था कि 
उनका प्यारा जहाज, जिस पर वे इतने 
| दिन साथ-साथ रहे थे, अव डूब रहा था । 
| कप्तान एरिकसन को घोर मानसिक 
| यातना उन बातों से हो रही थी जो वह 
| नहीं कर पाया था-न तो वह लाइफबोट्र 
ही निकलवा पाया था और न नीचे फंसे 
| लोगों को ही वचा पाया था । 'कम्पास 
| रोज का पिछला हिस्सा अव बिलकुल 
| ऊपर उठ गया था। जहाज छोड़ SD, 
ऐरिकसन ने आदेश दिया-“ईश्वर. तुम 
लोगों की मदद करे ! ' 
अब नाविकों में भयंकर डर फैल गया । 
उनमें से कुछ फौरन समुद्र में कूद गये और 
Wed जहाज से थोड़ी दुर निकल गये । वे 
| अपने कुछ अन्य साथियों को बुला रहे थे 
| और रात की भयंकर सरदी में कांप रहे थे। 
39 समुद्र के बर्फीले पानी में कूदने से डर 
थे और जहाज के पिछले हिस्से में झुंड 
बताकर खड़े हो गये थे। जहाज का यही 
INSTAT हिस्सा अब पानी के ऊपर था। 
[39 और लोग हिम्मत कर जहाज के 
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पिछले हिस्से से सरकते हुए, कूदे, मगर 
उनके शरीर जहाज की कीलों से भरी 
खुरदरी सतह से बुरी तरह से जख्मी 
हो गये। 

जहाज के डूबने में अव ज्यादा समय 
नहीं था । उनके देखते-देखते पिछला हिस्सा 
और ऊपर उठा और आखिरी आदमी भी 
डर से चिल्लाता हुआ नीचे पानी में कूद 
पड़ा । जव जहाज डूवा, तव पानी का 
एक फव्वारा बड़े जोर से ऊपर उठा, फिर 
उनके चारों तरफ जहाज से निकलते तेल 
की दुगांध फैल गयी । 

तेल विखरकर और फैलता गया। अव 
समुद्र में पड़े इन लोगों को भयंकर सरदी 
लग रही थी। वे जानते थे कि उस घुप 
अंधेरे में वें कितने असहाय हैं उन पचास 
आदमियों के वीच सिर्फ दो Xue थे और 
उनके चारों तरफ अथाह सागर था। 

उन दो रेफ्टों पर हर आदमी के लिए 
जगह नहीं थी । जगह हो भी नहीं सकती 
थी । इने-गिने लोग ही उन पर बैठ पाये थे । 
वाको रेफ्ट से लटकने चाली रस्सी की 
सीढ़ियों को पकड़े थे, या उन लोगों को 
पकड़े हुए थे जो रैफ्ट पर थे । कुछ और 
लोग इन्हीं के इदें-गिर्दे पानी में तैर रहे 
थे] थकान और'असहनीय सरदी से उनकी 


सांस रुक-रककर चल रही थी और वर्फीली 


लहरें उन्हें तमाचे मार रही थीं । पानी पर 
फला तेल उनकी नाक और मुंह से भीतर 
जा रहा था। शीघ्र ही उनके हाथ जमने 
लगे, फिर उनकी टांगें, और तब सरदी 


हिदी डाइजेस्ट — 
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; - भीतर छसने लगी-वहां जहां उनकी 'रगों 
. सं खून दौड़ता था। अब वे छटपटा रहे ये। 
- कुछ लोग एक दूसरे को धकियाकर रपट 

— ` पर चढ़ने की कोशिश कर रहं थे, पर ऊपर 
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: लोग उम्हें नीचे धकेल देते थे। तब न॑ 
—— फिर लाचारी मे तैरनं लगते थ-अपन 
दोस्तों को गाली देते हुए, मदद के लिए 
चिल्लाते हए छीर ईश्वर से प्राश्नाए करत 
हुए | 
जो लोग रस्सी पकड़े हुए थे उनके हाथ 
बर्फीलि पानी से ठिठ्र गये थे और रस्सी 
थामे रहना उनके लिए असभव हा गया 
था । जहाज से विखरा तल TA वाले 
लोगों के मुंह में जा रहा था और वे क॑ कर 
रहे थे । वे लोग जिनके अंग जहाज की 
खुरदरी सतह से जख्मी हो गयं थे, अव 
भयंकर पीडा महसूस कर रहे थे । 
धीरे-धीरे लोग मरने लगे। 

— ` प्रर कुछ खुशकिस्मत लोग थे, जो जिंदा 
“चच गये थे-कप्तान ऐरिकसन, उप-कप्तान 
 लाकहाटं व चंद और लोग। दोनों रॅफ्टों 
| पर कुल मिलाकर ग्यारह लोग एसे थे, जो 
` अगली सुबह तक अपने आपको जिंदा बचा 
पाये थे। 
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सभी लोगों की गिनती कर लेता था। रात 
` में एक बार जब उसने गिनती की थी, तव 
 । तीस लोग जिंदा थे। पर जैसे-जैसे रात 
गुजरी थी, ये लोग पटापट मरते चले गये 
__ शे बातचीत करते-करतें एकाएक उनके 
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हाथों से रस्सी छूट जाती और वे नीचे २- 
तल मे चले जाते थे। यह सब देखकर लाळ. 
हाट को एक वार तो यह लगा कि अगर | 
जल्दी ही रात खत्म न हुई और सुबह की 
धूप नहीं निकली, तो शायद उनमें से कोई 
भी जिंदा नहीं वचेगा । रात के उस घु 
अंधरे में रॅफ्ट पर बैठे नौसैनिकों में यदि 
कोई कुछ देर तक नहीं बोलता था तो 
अंदाज हो जाता था कि वह मर गया है, 
ओर उसका स्थान पानी में तैरता हुआ 
उसका कोई साथी ले लेता था। | 
रात में कुछ देर के लिए चांद घने बादलों | 
से निकल आया था और उसने इस दर्दनाक | 
दृश्य को रोशन कर दिया था d तीखी व 
सदं हवा से लहरें कुछ और ऊपर उठ d | 
थीं और आदमी रैफ्ट के इदे-गिदे पानी में | 
सिकुड़े हुए पड़े pum घेरे में कुछ 
लोग थे । ये लाइफबेल्ट व रस्सी से एक | 
दसरे से बंधे हुए थे । पर ये सबके संब 
चुके थे और अब इनकी लाशें ही तर Wl] 
थीं । चांदनी कुछ क्षण लाशों पर 
फिर आश्‍चर्य और सहानुभूति के साथ चांद | 
बादलों की ओट में हो गया । (ऐसे ददता 
दृश्य पर अंधेरे का परदा पड़ा रह ना हैं | 
बेहतर था । NE 
सुबह के धुंधलके में मरने वालं ब 





थे, उनकी बांहों में उनके मृत स बॉ 
यह कहना मुश्किल था कि उनमे. | | 
मरा हुआ है और कौन जिंदा । 
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- कप्तात ऐरिकसन ने कुछ देर वाद गोर 
किया कि सभी जीवित नाविकों के चेहरे 
| ग्रस्त हैं । वे किसी तरह. मौत से वच 
EOD पर मौत का खतरा अभी भी उनके 
सिर पर. मंडरा रहा था। उनके जिस्म 
, भयंकर सरदी से एंठ गये थे ओर चेहरे स्याह 
| पड़ गये थे | ऐरिकसन ने अपने जमे हुए 
 ओंठों को वड़ी मुश्किल से हाथ से रगड़कर 
| अपने मातहत लाकहाटं से तीन शब्द कहे: 
| "नंबर एक, सुनो 
हि जी, सर - -. 
लाकहाटं ने एक क्षण अपने कप्तान की 
| तरफ देखा और फिर वह दूसरी तरफ देखने 
' लगा । दोनों का उन असहनीय क्षणों में 
| ज्यादा बातचीत कर पाना संभव नहीं था । 
पेनी वर्फीली हवा उनके चेहरों पर लग रही 
थी, सर्द लहरें रेफ्ट से टकरा रही थीं, रस्सी 
से बंधे नौसैनिकों की लाशें पानी पर थिरक 
| रही थीं। 
| अब सूरज निकल रहा था-इस भीषण 
दर्दनाक दृश्य को और उजागर करने के 
लिए | रोशनी में साफ दिख रहा था कि 
| विशाल ana पर उनके दो रेफ्ट ही नहीं थे, 
| बल्कि बहुत-सी दीगर चीजें भी पड़ी हुई 
थों। तैरती लाशों के घेरे से आगें उनके 
जहाज का मलवा बिखरा हुआ था | 
तल की दुर्गंध से भरे पानी पर फेला यह 
आंखों में चुभता था। 
उन्हें बचाने वाले जहाज 'वाइपरस' 
कुछ घंटों बाद उन्हें इसी स्थिति में पाया 


1 
| 
| 
f 











CE ap X 


Yo CC-0 nu Bhawan Varanasi Collection Dig ized by eGangotri 


< 
T 


पास ° 
-कार्ळ सँडबर्ग- 
लगा दो 
fstedt के ढेर 
आस्टरलिट्ज 
_ और वांटरलू में 
दफना दो 
बेलचों से उन्हे 
और करने दो 
मुझे काम 
घास हूं में 
सब ढंक लेती हूं 
लगाओ 
उनके ऊंचे ढेर 
गटिसबगं 
gs 
और वडन में 
दफना दो उन्हं 
ओर करन दो 
मुझे काम । 
दो साल 
दस साल | | ^ 
और सलानी पूछते हे. Sa 
बस कन्डक्टर से : हि कट": 







HA कास। | 
[ अंग्रेजी से रूपांतर : विनोद शर्मा ] 
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H एक ही सदी में जीती हुं-इसी अपनी 
सदी में, जिसका साहित्य में पढ़ती 
हुं । लेकिन ख्‌.शवंतसिह पिछली बहुत सी 
सदियों में जीते हें; क्योंकि वे उनका इति- 
हास लिखते हें। उन्हें पुरानी रचनाओं 
और पुराने खंडहरों में इतनी गहरी दिल- 
चस्पी है कि जब वे उनके नामों का afa- 
स्तार वर्णन करने लगते हे, तो सुनने वालों 
को लगता है, जैसे वे अभी-अभी स्कूल में 
भरती हुए हो। 
एक दिन जब खुशवंतसिह ने मुझसे 
दिल्ली की कन्नों और खंडहरों का इतिहास 
पूछा, तो मेने उन्हें जवाब दिया हसकर 
कि में इतिहास पढ़ती नहीं, बल्कि इतिहास 
की सृष्टि करती हूं । लेकिन असलियत 
यह थी कि मुझे किसी भी चीज के इतिहास 
की जानकारी नहीं थी । फिर एक दिन 
उन्होंने मुझे महरौली के आस-पास को 
बहुत-सी क्रें दिखायीं-अलाउद्दीन खिलजी 

; कुतुबुदीन एऐवक की, सुलतान 
गारी की, तेरहवीं सदी के ख्वाजा कुतु- 

बुददीत बख्तियार काकी की, सोलहवीं 
सदी के शायर मौलाना जमाली की और 
^ शहंशाह अकबर की घाई-मां के बेटे आदम 

 सखांकी...। और कबें दिखाते हुए खुशवंत- 
 सिहने मुझसे कहा: 

'तुम पंजाब की केसी कवयित्री हो कि 
तुम्हें न फूलों के नाम आते हूँ, न पेड़ों के 
नाम आते हैं! ' 

में वड्संवर्थ की तरह प्रकृति के गीत 
नहीं लिखती, त ही वाल्ट ह्िटमैन की 


E 


सकती हूं। 


ec 















भमता प्रॉतम E 
तरह घास को पत्तियों के गीत लिखती 
हूं । म॑ तो मुहब्बत के गीत लिखती हूं, और 
जिसके वारे में लिखती g, वह चाहे किती | 
ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा हो जिसका नाम | 
मुझे न आता हो, फिर भी में गीत लिख | 


पर तुम्हें अगर यह भी नहीं पता कि | 

ये किन लोगों की कत्रे हें, तो तुम कहानियां | 
क्यों लिखती हो ? ' | | 
कब्रों से क्या लेना-देना ? मतो 


| 
अपने बारे में लिखती हूं । और मेँ अभी 


] 


यह में जानती हूं । इसका यह मततव | 
हुआ कि आपसे कहानी लिखवाने के 
आदमी को मरकर किसी कब्र d लट * 
चाहिये, ताकि आप जब कभी उत T 
के पांस से गुजर, तो उसका इतिहात १४ 
फिर उसके बारे में लिखें। 


| 
| 
| 
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| क्या मतलब! 

T "ere वारे में सोच रही थी कि आप 

) द्वरे उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद तव 

| करेंगे, जब मेरी कब्र वन चुकी होगी। 

| फिर जब आप नया इतिहास fee, तो 

' उसमें मेरी कब्र का भी जिक्र करेंगे, और 
फिर शायद. ...... i 

| खुशवंतर्सिह उन्हीं दिनों. इंग्लैंड जाने 
वाले थे । इस वार उन्हें हवाई जहाज के 
बजाय समुद्री जहाज में जाना था और 
वह भी कार्गो वोट में, जिसमें कोई और 

| यात्री जाने वाला नहीं था । उस पूरी यात्रा 


I 


के दौरान खुशवंतर्सिह ने मेळा उपन्यास 


अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। में नहीं | 


जानती थी कि वे दोस्ती की इतनी कद्र 


करते हें । उनके व्यक्तित्व का यह पहल 


मेने पहली वार देखा था। 

और फिर, ज्यों-ज्यों मॅन उनकी रचनाएं 
पढ़ीं, उनके मन की सुंदरता को देखा, और 
गलतफहमियों के खुरदरे धागे से बुना 
हुआ स्वेटर उधड़ता गया और उसकी 
जगह कद्रदानी की मुलायम और स्निग्धता- 
भरी पशम से दोस्ती का स्वेटर बुना जाने 
लगा । | 


| बात सन १९३१ या १९३२ की है। उस समय फीरोजाबाद (जिला आगरा) के 


सव-डिविजनल आफिसर श्री सुलतान हैदेर जोश नाम के एक काव्य-रसिक सज्जन थे। 








| अभियुक्त उनके इजलास में पेश हुआ। 


| 


| 


| उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और एक वार एक नवय॒वक मुसलमान राजनेतिक 


उन दिनों अधिकांश राजनैतिक कैदी अपना बचाव नहीं करते थे और ठीक-ठीक 
कोई बयान भी नहीं देते थे। मगर इस अज्ञात नवयुवक को जोश साहब की काव्य-रसिकता 
| का ज्ञान था, ओर शायद वह स्वयं भी कविता करता था । सो, जब उससे बयान देने को 
कहा गया, उसने ये तीन शेर तरन्नम के साथ अदालत में पढे 
बल्लाह रे मुंसिफ़ ! तेरे इंताफ़ के सदक ! 
| J मुंह बंद, जुबां बंद, दहन बंद, नजर बंद। 
| खुल खेलं तो फिर देखो मरी जोशिशे-बहशत 


बोतल को तरह में भी हूं लबरेज्, मगर बंद ! 






1 
| 
प्र 


भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


Me ajé CX i 


* 


सयाद ! तरा रिस्क-ए-रसा ओर कोई है 

खुल जायग सो दर जो किया एक भी दर बंद ! 
- जिस समय उसने ये शेर पढ़े, सारी अदालत में सन्नाटा छा गया d सहृदय डिप्टी 
साहूव भाव-विभोर हो गये । कर्तव्य-वश उन्हें उसे दंड तो देना पडा कितु उन्होंने उसकी 


- डा. गोपाल प्रसाद 'वंशो | 
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किसी सुजन में परिणत होता है। अनातोल _ अप 
E झंवन | Qo | ह qi 


प्रतिभा अर्थात्‌ सृजनात्मक विचार, सृजत- 

मय सोच । या कहिये, प्रतिभा उस मन:- 
स्थिति को कहते हें, जिसमें सूजनात्मक 
विचारों का आविर्भाव या उद्भव होता है । 
कितु सृजन केवल साहित्य में ही नहीं, किसी 
शिल्प या कला के क्षेत्र में भी हो सकता है । 
सूजन विज्ञान और दर्शन में भी होता है | 
कारण; विचार की दिशाएं अनंत हें, उसका 
क्षेत्र अपरिसीम EI 

मनःस्थिति सदा ऐसी नहीं बनी रहती 
कि प्रतिभाशाली सर्जक सृजनरत वने R | 
कुछ लोगों की प्रतिभा किसी कालविदु पर 
पहुंचकर सृजन की प्रेरणा मात्र से ही चुक 
जाती है; अन्य कुछ लोग दीर्घकाल तक 


। प्रतिभा के उपयोग से अनेक सर्जनात्मक 
| ` - कृतियां दे जाते हें। 


_ सुजन के मूल में सदा ही कोई न कोई 
भाव, विचार, प्रत्यय, धारणा या भावना 


b — रहती है। अंग्रेजी में इसके लिए एक छोटा-सा 


प्यारा शब्द है-आइडिया'। यही धीरे-धीरे 


` अपच आस-पास की शंक्तियां जुटाकर एक 


उद्देश्य बन जाता है और वह फिर किसी न 
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` अनेस्ट डिम्तेट की पुस्तक 'आट ऑफ़ थिकिंग' के एक प्रकरण का सार। 




















फ्रांस ने जब तारों-भरे आकाश को ध्यान से | 
देखा, तब उसे मनुष्य को क्षुद्रता और पृथ्वी | 
की अणुता का पता चला था और इससे | 
अनातोल को जो प्रेरणा मिली थी, उसका 
प्रभाव उसकी सारी कृतियों में दोख पडता 
हे । यही वात कवि ताइन और उसकी 
प्रेरणा-स्रोत बिल्ली और बिल्लियों के कार्म j 
कलाप के वारे में सच है। ताइन कें बिल्ली | 
परः लिखे सानिटों में इसीलिए प्रतिभा का | 
मनोरम चमत्कार दीख पडताहे | 

हमारी आत्मा एक महासागर जैसी है 
उसकी संभावनाएं, ग्रहणशीलता और सुत 
म्यता सचमुच रहस्यमयी हे-हमारी मामूली 
पहुंच के बाहर । कितु होती हू व 
ही । प्रेरणा के प्रसंग हमें कब क्षया 
करा दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका | 
हमारे अपने दैनंदिन जीवन की मरं 
कोई रिश्ता नहीं होता । E 

किसी भी क्षण हमारी बुद्धि eril 


हो सकती है कि सचमुच आश्चय | au 
तब हम किसी की भी बातों या विचार * | 
सार या मर्म पकड़ पाते हैं, किसी 


की खरी और वजनंदार 


I^ 
p 






| सकते हैं या उसे भली भांति समझकर वक्ता 
| की सराहना कर सकते हें। कितु ऐसा क्या 
| हम हमेशा कर पाते हैं ? बस, मन-मस्तिष्क 
| ist भी कौंधता है, उसके प्रति सचेतन ही 
| तो हो पाते हैं हम; और यदि हम ऐसे सव 
aruit के प्रति सावधान रहें, तो असाधारण 
| उद्बोधन के अधिकारी भी बन सकते हे । 
| इसीलिए कागज की चिदियों पर जव-तव 
| लिखी वातं या रेखांकन भी कभी-कभी 
| समग्र मानवीय जीवन के उन्नायक और 
| प्रेरक बन जात हें। अक्सर ये भंगुर और 
| aia होते हे, अथवा दूसरी चीजों की 
| ओर भांति-भांति के एहसासों की भीड़ में 
| खो जाते हं । कितु अपने आपमें ये प्रतिभा- 
| प्रसूत अनवद्य कृतियों से किसी तरह भी कैम 
| नहीं होते । इनका हम अपने अत्रचेतन से 

| केसे उद्धार करें-यही सृजन के क्षेत्र की 

| सबसे बड़ी समस्या होती है। 

| विश्व के अधिकांश विचारक इस वात 

| पर सहमत हें कि सत्य की उपलब्धि का 
| कारण हमारी कोई न कोई मानस प्रक्रिया 
| ही होती हे । सत्य से हमारा तात्पर्यं उस 
लोक से, हुँ; जिसे हमारा मन॑ वास्त- 
| विकताओं के सघन संपक से प्राप्त करता है। 
| सत को पा लेने पर हमारी वौद्धिक खोज 
खत्म हो जाती है और हमें एक प्रकार की 
` भ्रशांति का अनुभव होता है। 

सत्यको प्राप्ति का और भी एक तरीका 
| ह-आत्मिक या अंतवंती यथार्थ से साक्षा- 
| तकार । प्रायः श्रेष्ठ धामिकों या कवियों की 
[él सहुजबोध्य पद्धति होती है। उनकी 
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प्रमा या अंत:प्रज्ञा की प्रामाणिकता के लिए 
तके, युक्ति, संगति आदि की कोई जरूरत 
नहीं पड़ती। ध्यान या मनन अथवा गंभीर 
चितन ही पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ, 
आप कोई भी उत्तम रहस्यवादी साहित्य लें, 
जैसे संत तेरेसा का द कासल ऑफ द सोल” 
(aragi) 1 यूरोपीय साहित्य में प्लात- 
नुस से स्वेडेनंबगं तक यही बात दीख पड़ती 
है । प्रातिभ ज्ञान या अतर्वोध के आधुनिक 
हिमायती न्यूमन था व्गसां भी रहस्यात्म- [ 
कता के ही अधिक निकट लगते हें। एसा 
नहीं है कि उन्हें तथ्यात्मकता का मूल्य नहीं 
मालूम था। परंतु वे उस उच्चस्तरीय बुद्धि 
का भी अनुभव कर चुके थे, जिससे सत्य का 
आवरण भेदना संभव हो पाता है। 
ये अंतःप्रज्ञाएं (STU या सहजवोध ) 
प्रकाशना या श्रुति नहीं होतीं । हमारे मन- 


मस्तिष्क में समाहित बिवों की जो तुलनाए 


या आपसी मुकाबले होते हे, या कहिये 
कौंधत हें, उन्हीं से सारी प्रमाएं प्रकट होती 
हैं । इनकी सुनम्यता (लचीलापन) या | | 
समंजसता हमारी बुद्धि से जनमे खयाली | 
फार्मुलों (गुरो) से कहीं अधिक होती है ।. 
न्यूमन इन्हें वास्तविक तथ्यों की अपेक्षा 
'वेचारिक सत्य, कहना ज्यादा पसंद करता 
था । यह आप ग्रामर आफ एसेन्ट' (सह- | 


मति या स्वोकृति का व्याकरण) और E 


क्रिएटिव इवोल्य्‌शन' (सर्जनात्मक क्रम-. 
विकास) पढ़ते वक्‍त समझ सकते हें कि 


सोचने की कला की विशेषताएं क्या होती हं 


और वे कँसे विवरणों की अपेक्षा अनुभव पर | 
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. बोधाएं मुख्यतः आती हे-ढोंग और शंका- सच तो यह है कि साहित्यिक फैशन ओर 
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` अधिक निर्भर होती है! समझता है, तो वह मौलिक सृजन करे 


'में लगे रहो । घटता है। बहुत-से 'आधुनिकः 


. हैं। कितु दोषर्दाशता 


` निष्कपटता और ही नहीं मिलेगी । ˆ लेनाचाहिये कि 
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Rr सजन के लिए. दो उपांदान॑ सकता है ! ज्यादा से ज्यादा वह एक 
अत्यंत आवश्यक होते हें-१. आत्मवान॑ ग्रामोफोन रिकार्ड ही वन सकता है। बौर 
बनो; २. आत्मा या अपने आपकी खोज एसा अक्सर पेशेवर कलम-नवीसों 


आत्मवान या अपना आपा बनने में दो को उनकी लोरियां' अच्छी भी लगती ह| 


लुता । फार्मूलों के मुताविक लिखने वाले अपनी | 
EST zs ud taaa ie मिटा डालो 
NU. चिता करने योग्य दो ही बात हैँ-आप यह समझही 
सकती । भरोसा जव स्वस्थ हे कि बीमार हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं पाते m] 
दुसरी अच्छी और हे, तो फिर चिता करन को कोई वात ही सज ke का्‌ 
ER E k so नहीं । लेकिन अगर आप बीमार हैं तो चिता Eo Ei | 
प्रतिभा में परिणत हो करने योग्य ERN बातें-हैं-स्वस्थ होंगे कि या व्यंग्य करते रे , 
जाता है । बाल्जाक प्रलोक सिधारग। स्वस्थ हो गये तो फिर ३ हमारा आखिर 
SE या बालों चिता को कोई बात ही नहीं । लेकिन अगर Le नहीं बरे गती 
स परलोक सिधार गये तो चिता करन योग्य लेकिन Xem 
दो ही बातें हेॅ-स्वगं जायेंगे कि नरक। मतलब नहीं किस 
स्वगं गये तो फिर चिता की कोई बात ही की दिशा में हम | 
नहीं । लेकिन अगर नरक गये तो वहां जालसी बने रहेँ। ह| 
इतन सारे मित्र सिलंग कि उनके साथ हाथ उपनी . चेतना A| 
भिलात-मिलाते आपको चिता करने को _कझोरकर यह के 


या व्यंग्य अपने आपमें 
कोई भंगिमा नहीं है । 
अपने उत्कृष्ट रूप में 
व्यंग्य संचाई या 


आत्मश्लाघा का घोलमेल ही बन पाता किसी रचना को शुरू करने से पहले ही 
है । उसमें वृह रूसो वाली निश्चित धारणा उतनी तैयारी कर पाये हैं, जितनी 
छिपी रहती है कि कोई भी अपने से ज्यादा करनी चाहिये थी । अपनी विगत उप | 
अच्छा नहीं होता'। जो आप नहीं हैं, यों से संतोष कर लेना भी एक ' 
उसे अपने में आरोपित करके दिखाना ही का आलस्य ही है। और अपने' किता गे | 
भंगिमा है। यदि कोई ऐसा करने या रचनात्मक प्रयत्न को अंतिम एव y | 
अभिनय करने में ही - अपनी . शान दोषहीन समझ लेना भी बहुत बड़े १ 
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| अपनी मनीषा, योग्यता या क्षमता का भरपुर 
उपयोग कर पाना हमारा एक नैतिक दायित्व 
है, जिसकी पूर्ति से सृजनात्मकता का प्रवाह 
खुल जाता है । और इसके लिए हमें अपनी 
इच्छाशवित दृढ़ करनी चाहिये। 
. हम अपने आपकी उपलब्धि अधिकांशतः 
| मानसिक परिवेश में ही करते हे । विशेषतः 
तव जव एकांत में आत्मचितन' था पुन- 
| विचार करते हों अथवा किसी नैतिक 
| समस्या को अपने लिए सुलझा रहे हों। 
| बौद्धिक अनुभूति या मानस प्रत्यक्ष के सघन 


एक तरह की समानुभूति प्राप्त करतहे, उसे 
. समझने की पुरी कोशिश करते हे-यद्यपि 
उस वक्त अपने को एकदम अकेला महसूस 
करते हैं कोई महान कृति, किसी संत या 
| | मनीषी का सामीप्य, संगीत का श्रवण था 
| ऊचो कोटि की साधना भी हमें ऐसे क्षणों मे 
| लेजा सकते हूँ। सभी विचारशील सृजनरत 
| लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते ही हे, जब 
| सूजन के असीम आनंद की प्रभा उनके चेहरे 
| पर झलक उठती है। | 
अनदेखे, अनजाने सोंदर्य या तथ्यं अथवा 
| सिद्धांत की आकस्मिक उपलब्धि या सप्रयत्न 
| आविष्कृति के समय भी ऐसा ही होता है । 
| सच तो यह्‌ है कि जव तक हम अपने निंकट- 
| तम से यानी अवचेतन. से संयुक्त नहीं हो 
॥ जाते, तव तक अपने को दूसरों से बहुत कम 
| अलग कर पाते हे इसके लिए कुछ व्याव- 
| हारिक उपाय ये हें: 
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| क्षणों में हम शेष सृष्टि की हर वस्तु के साथ , 


| १ अपनो मुख्य मनोवृत्ति मालूम करें। एक क्षण में ही हमें उसके निश्चित यथार्थं 
Mes ९३ म | हिंदो डाइजेस्ठ ._ 
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इससे तात्पर्य चेतना के उस स्तर से है; 
-जो सर्वाधिक समृद्ध होता है, जिससे हम 
वहुत ज्यादा विचार-सामग्री पाते है, जिस 
पर होने से हम बहुत अधिक सोच पाते हे । 
प्रतिभा बुनियादी तौर पर इसी स्तर की 
विचार-शक्ति है, जो वडी सहजता से काम 
करती है | साथ ही, यह धैर्यं और आनंद से 
परिपूर्ण होती है। तभी तो प्रतिभा के | 
कार्यों में हमारे मन-मस्तिष्क रम पाते 8 
२. अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल ही बोले 
ओर लिखें। 
अक्सर लोग जव उत्कृष्ट प्रेम या क्रोध 
में होते हैं, अथवा किसी विचार, विश्वास, 
मतवाद या तीक्न इच्छा के वश में होते d. 
तो बहुत अच्छा बोलते हें । गहरी नैतिकता 
की आधार-भूमि पर वने रहने वाले लेखक. 
अन्य कलाकारों की अपेक्षा बेहतर मनो- 


वृत्ति रख पाते हैं। इसके लिए उन्हे किसी : 


फन्तासी और अतियथार्थ के अनुभवों की 
जरूरत नहीं पड़ती । हां, यह अवश्य होता 
है कि कुछ लयें (यदि इस शब्द को सारे 
अर्थो में लें) लेखकों को अपने अवचेतन के 
अधिक निकट रख पाती हैं । 

३. अंतःपरज्ञा, प्रमा अथवा प्रातिभ ज्ञान का 
महत्त्व समझे! 


यही वह मानस क्रिया है, जो सहज ZI s 
होती है और जिसमें कम से कम बाहरी उप- | Ps 


करणो की जरूरत पड़ती है । यह अचानक 
ही कोंधता है। चाहे अपने जाने हमन इसके. 


विषय की तीब्र इच्छा की हो या नहीं, कितु | 
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का बोध हो जाता है । इसी से हमारी किसी 
भी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता 
. है।हमारासारास्ख ही बदल जाता है । 
; कारण, हमें एक ऐसे रहस्य-सूत्र का पता लग 
जाता है कि जो सारी गुत्यी सुलझाने में 
हमारी पूरी मदद करता है। ऐसे क्षणो में 
हमें कोई दबाव, तनाव या परेशानी भी 
हीं महसूस होती; प्रत्युत एक प्रकार की 
समग्रता और स्वतंत्रता का एहसास होता 
है| लेकिन ये क्षण कभी इतने भंगुर होते हे 
कि हम उनकी वास्तविकता से परिचय भी 
नहीं कर पाते कि वे विस्मृति-विलीन हो 
DEN cif और कभी ये हमारी ऐंद्रिय अनु- 
E ति के क्षणों से भो कहीं अधिक दृढ और 
. स्पष्ट होते हैं। ` 
छोटी-छोटी प्रमाएं प्रायः तब बहुत 
आती हैं, जब हम जगते. हुए-से भी सपने 
$ देखते या अत्यंत मनोरम संगीत सुनते 
._.- होते हें। कभी तो इनकी संख्या इतनी बड़ी 
` होती है कि हम कोई अंदाज तक नहीं कर 
सकत । सोचने की कला पर किसी का आधि- 
` Ner तभी माना जा सकता है, जब वह मन- 
LONE वक्‍त पर इन प्रमाओं को उद्बोधित 
— कर सके और एंसा करते वक्‍त उसके दिमाग 
, पर कोई जोर भी न पड़े। . 
_ ४, अपनी प्रमाओं से स्नेहिल बरताव करे । 
इसलिए कि वे वारःवार उसी रूप में 
A और उतनी ही अपील से नहीं आती । प्रमा 
 केक्षणोंमें हमें भीतर-बाहर शांत और 
' ` मौन रहना चाहिंये। हमें इन पर ध्यान तो 
` दना है, कितु इनके प्रति बहुत इच्छुक या 
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femp एव सकत नहं होन है। बही । 
तितलियां हें, जो पकड़ी जाने पर T | 
खूबियां खो देती हें। इसी लिए वहुत-से लेखक i À 
अपने प्रातिभ अनुभवों पर बुद्धि को कस्त 
या श्रम नहीं करने लगते । अच्छा यही होगा | 
कि इन क्षणो में हम अपने मन में अधिकाः _ 
धिक विव उभरने दें । 
५, अस्ना 'मूड' उद्बोधक रखने की 
डाल । 

हमारी चेतना का एक स्तर सर्वाधिक | 
संवेदनशील होता है। हम इसे जानते हैं और | 
इस पर कभो भी पहुंच सकते diu | 
हमारी जो भी प्रतित्रिया होतो है, वह सुनि- | 
श्चित होती है। यदि हम अधिकाधिक | 
अर्यने आपमें रहें तो हमारा व्यक्तित्व भी 
बिकसित होता रहता है और तभी हमारी | 
ग्रहणशीलता भी बढ़ती जाती d "M 

वास्तव में हमारे जीवन की भावनाओं, | 
प्रयत्नों, महुनीयता और बुद्धि के उले | 
के सर्वोच्च शिखर उद्बोधक मूड' रहने पर | 
ही अधिगत हो पाते हैं । अवकाश के थोड़े | 
से क्षण ऐसा मूड ला दे सकते dU ही | 
हम इसके प्रति सचेतम हुए कि प्रश्तानुभूतिया | 
भी टिमटिमाते लगती हे । कविगण २ 
अच्छी तरह समझते हे । ऐसी स्थिति ॥ 
कभी-कभी तो हमें आगामी घटनां का | 
भी आभास या एहसास भी हो जाता i | 
बच्चों को अपनी मासूमियत के कारण» | 
ऐसा होता है। हमें भी हो सकता कै. | 
हम अपने मन-मस्तिष्क से मासूमियत “| 
कुल धो-पोंछ न डालें । | 
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| तीक का नाम हिरोमी कियोकावा । 
| शहर-जापान में एक कस्वा काने। 
| कियोकावा की उम्र-सिफं ३६ वर्ष । पेशा- 
| दफ्तर में कलक | 
| घटना बहुत छोटी-सी हैं । कियोकावा 
को एक लाटरी मिली-१ करोड़ येन, यानी 
लगभग ४,०६,४०० रुपये । 
नये साल के दिन जब यह खबर मिली, 

| तभी से कियोकावा तरह-तरह के सपने 
| देखने लगा-एक गाड़ी होगी, एक वाड़ी, 
| बीवी के पास तरह-तरह के किमोनो और 
| आधुनिक फॅशन. की वेषभूषाएं । घर में 
| जापानी शैली का उपवन होगा-छोटे पेड़ों 
| और पहाड़ों तथा झरनों से नयनाभिराम । 
| किसे मालूम था कि अंत इस कहानी का 
| भी वही हुआ, जो उस कहानी का हुआ 
| 

| 


zs E - 
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| जिसमें एकु भिखमंगाः घड़ा-भर सत्तू जमा 
| करके उसे छत से लटकाकर सपने बुनता 


| हे 
r 

| s 
| 


| और आखिर लात मारकर घड़ा तोड़ देता 
| है-सत्तू विखरकर किसी काम का नहीं 
j रहता । 

| कियोकावा ने लाटरी की रकम वसूलने 
से पहले ही उसे, जला दिया। मित्रों ने, 
हितैषी सहकमियों ने रोका तो, भी नहीं 
| uni । सबके[ देखते कियोकावा को लख- 
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| | मनुगुप्त 


पति बना सकने वाला भाग्य-टिकिट 
हो गया ...... 

' क्यों किया उसने यह कृत्य ? ..... इस- 
लिए कि दोस्तों ने बोलना बंद कर दिया 
था उससे, यद्यपि सारा शहर उसे जान- 
पहचान गया था। जिधर जाता उधर ही 
लोग उंगली उठाकर दिखाते-वह जा रहा 
है भाग्यशाली हिरोमी कियोकावा ! लेकित 
कियोकावा तो नजदीकी प्यारे दोस्तों की 
ईष्याजिन्य नयी दुश्मनी से परेशान हो गया 
था । नहीं बनेगा वह “लक्ष्मीवाहनः-यानी 
उल्लू .... ` 

बन ही गया फिर भी ! सारा धन किसी 


राख 


अस्पताल को दे सकता था .... कुछ भी | 


ऐसा कर सकता था, जिससे दूसरों की 
निगाह में वह बहुत ज्यादा प्यारा हो जाता.... 

नहीं, फ्रांस के मशहूर लेखक-दार्शनिक 
सार्त्र ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार के 
साढ़े सात लाख रुपये नहीं कबूले थे । कहा 
था-आलू क बोरे के बराबर हुँ ये रुपये .... 
मुझे नहीं चाहिये । वर्नाड शा ने नोबेल पुर- 
स्कार की सारी रकम एक ट्रस्ट को दान कर 


दी थी । उद्देश्य था ऐसी भाषा और लिपि. : 
का प्रचार-प्रसार जिसे दुनिया में सब लोग | 
समझें, पढ़ें । मगर कुछ नहीं हो सका उस | : 
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तो शायद ऐसा न हुआ होता। 


“दिशा में। अब ब्रिटिश सरकार सोच रही है 
'कि संसद से कानून बनवाकर राष्ट्रीयकरण 
कर ले उस सारी धनराशि का । इसलिए 
'कियोकावा ने लाटरी वसूलना ही गलत 
समझ लिया । वैसे भी बेचारा उत्तेजना के 
मारे सो नहीं पा रहा था। कई रातें 


जागते, चहलकदमी करते और बिस्तर पर 


करवटें बदलते वीती थीं । --.. बीवी होती 
मान लीजिये, आप कियोकावा g और 

, आपको दीवाली के दिन खुली महाराष्ट्र 

सरकार की पांच लाख की लाटरी मिली है 


आपं सोचने लगे हे-पौने दो लाख तो 


सरकार टैक्स के वसूलेगी, वच॑ ३ लाख 
२५ हजार ! ठीक-सा फ्लँट लूं तो कम से 
कम दो लाख गये, ४०-५० हजार घर 
सजाने को चाहिये, ३५ हजार के लगभग 
की कार आयेगी । वाकी ५० हजारब्याज पर 

. “लगा दूंगा, ५०० रुपये प्रतिमास की आम- 
दनी हो जायेगी। नहीं, रिइन्वेस्ट कर 
दूंगा उसे, आठ वर्ष में एक लाख हो जायेंगे ! 
छोड़ो जी, फ्लैट-वैट के चक्कर में नहीं 
"Test सारी रकम का पंजी विनियोग करके 


 _ (विनियोगाद्‌ वृद्धिः) दुगुना क्यों त बना . 
। लिया जाये? ..... मुफ्त सलाह देने वाले, 


कुछ मिलने की उम्मीद लगाने वाले रिश्ते- 


1 E — दरों की भीड़ शुरू हो गयी है ..... अचानक 


सुपर हीरो हो गया हूं उनके लिए... जो 
कभी याद नहीं करते थे, वे भी वधाइयों के 


«^v 
HAS da^ amv 
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तार, खत भज XE है । कुछ लोग तो यही 
कहते नहीं अघाते-'मजे करो 
तो । अब क्यों आठ सौ की नौकरी P 
चिपके हो ? व्याज ही काफी होगा 
तीन लाख का । मूल में हाथ 
जरूरत नहीं । 
लोग मुझे मुकहृर का सिकंदर” तो बता 
ही रहे हं, बख्शते नहीं अपनी मेहरवानियों 
से रोज-रोज ! वीवी के घरवालों का तांता 
शुरू हो गया है .... पैसे सबकी निगाह में | 
खटक xg ह, घर का कामकाज नौकर करने 
लगे हें, बीवी मेरी खातिर-खुशामद में दिनः | 
रात एक किये है ..... दोस्त उसे दुश्मन 
लगते हुँ, रुपये अभी हाथ में नहीं आये | 
लेफिन कजे मांगने वालों की 'क्य' लग. 
गयी है ! टिकिट तो मेने बेंक में जमा कर 
दिया है, अन्यथा जान के लाल पड़ जात 
यों किडनैप होने का डर लगा रहता है, 
बहुत सावधानी से दिन विता रहा gl 
अखवार वाले भी आये थे कई । उनसे कह | 
दिया है कि पहले अब तक जिन्हें पांच लाख, 
दस लाख, दो लाख और एक लाख की 
लाटरियां मिली हैं उनके इंटरव्यू un 
दो-चार । सरकार के लाटरी-विभाग के 
निदेशक से पता लीजिये पान वालं के म” | 
पते ! | 
सच ! यह एक बड़ा अच्छा विषय है 
इन्वेस्टिगेटिव' अखवार-नवीसी के 
में इस पर कुछ काम करूंगा काल से 


















et 


लगाने की | 


; 


77 
< 
19$ ७. : 
<2 Pi E 
ACA | 
* a. 


2i X ET 


* 
m EE 
* 





चावल का मात 


g १९७० में में ठाकुर रणमतसिह 
कालेज, रीवा में स्नातक-कक्षा के 


` अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रहा था। 


गांव से कालेज लगभग २४-२५ .किलो- 
मीटर के फासले पर है। प्रति सप्ताह 


| साइकल से-आता-जाता थह अतः अपने 
- गांव और शहर के वीच सड़क के किनारे 
` पड़ने वाले गांवों के अधिकांश व्यक्तियों से 


e 


परिचय-सा हो गया था d 
मार्च के महीने में एक दिन मे राशन- 


| पानी लेने गांव जा रहा था । जैसे ही शहर 


की सीमा पार करके एक गांव में मेरा प्रवेश 
हुआ, कुछ दूरी पर हरिजनों की वस्ती से 
स्त्री-पुरुषों के रोने व शोर का समवेत स्वर 
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सुनाई पड़ा | कौतृहलवश सड़क छोड़कर | 


मेंने पगडंडी पकड़ ली तथा टोह लेते-लेते 
उस घर तक पहुंचा, जहां से वह आवाज आ : 
रही थी। बड़ा ही हृदय-विदारक दृश्य था] | 
उस घर का मालिक दमे को वीमारी के 
वाद चल वसा था । शव से लिपट-लिपटकर | 


मृतक की बुढ़िया पत्नी रो रही थी। बहुएं 
Wwe कें भीतर सुबक रही थीं। कितु 


मृतक के दोनों लड़के आपस में लड़, रहे . 
थे। पास खड़े लोगों से इस लडाई का कारण 





पूछा तो उन्होंने बताया कि वड़ा भाई 
मृत पिता के दाह-संस्कार में मुखाग्नि स्वयं... 
देना चाहता है, कितु छोटा भाई कहता है म 
कि आग में दूंगा, वस इतनी-सीवातहे| | 
Wu वीच-चचाव करते हुए उन दोनों से — 
कहा-चिता में आग चाहे .बड़ा भाईदेया | 
छोटा भाई, एक ही तो बात है। 
इस पर बड़े भाई नेतमककरकहा-आप 
नहीं जानते जी, छोटा इसलिए आग देनेकी _ 
जिद कर रहा है कि चिता में जो भी आय. 
देगा, उसे हफ्ते-मर चावल का भात खानेको | 
मिलेगा । में ससुरा कोदों का भात खाऊ | 
और यह हफ्त-भर चावल का भात खाय, 3 E 
] $T 
हिदी डाइजस्ट ._ 
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O ऐसा नहीं हो सैकता ।' 


L 


गरीबी की खाई कितनी गहरी है, 
7 इसका इससे सचोट निदर्शन क्या होगा ! 
हम -कालिका त्रिपाठी, शहडोल, म. प्र. 
i AO 

qaurdid 


jr 

` तभे हेरे सीय पिताजी के मित्र ह 
च आई. ए. एस. एवं राज्य सरकार के 
उच्च पदाधिकारी, हम लोगों के अत्यत 
 शभाचितक। पिछले दिनों उनके घर जाना 
o हुआ। विशाल सरकारी बँगला-चपरासी 
 उझाइवरयवत कार से सुसज्जित । जो मांगो 


ह z हाजिर । साहव जो चाहते, चपरासी से 
कहते और चीज कुछ ही पलों में सामने 
हाजिर । पैसे अथवा मूल्य की कोई चर्चा न 















होती । मेने मन में सोचा, नौकरी हो तो 
ऐसी हो । सारी तनख्वाह बेक में ! 
मेरे कैमरे में चढ़ी रील में तीन ही फोटो 
और खाचे: जा सकते थे। मन में विचार 
आया, क्यों न फटाफट तीन फोटो खींच 
उडालं और रील यहीं धलवा ले मुफ्त म। 
। बेकार में कानपुर में धुलवाने पर और आठ- 
. दस रुपये लग जायेंगे । बस तीन फोटो खींच 
£ उडाले चील-कोवों के। रील ' निकालकर 
परासी को सौंप दी कि धुलवा लाना। 
| 'जी, साहवजी' कहकर उसने रील मेरे हाथ 
से ले ली। दुसरे दिन रील धुलकर आ 
` गयी । फोटो साफ उतरे थे। मन खुश हो 
` माकि हरा लगा न फिटकरी, रंग चोखा 


i > g 
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दो दिन बाद चपरासी ४ रुपये और ९६ 
रुपये का विल मेज पर रख गया । उत्सुकता. 
वश बिल को पढ़ा तो घर के सामानों के. 
बीच रील धुलवायी के १३ रुपये लिखेथे। | 
बात समझते देर न लगी । मन रलानि हे | 
भर गया। साहब हर हफ्ते १०० wd | 
चपरासी को देकर उससे सामान मंगाते | 
रहते थे, जब रुपये खच हो जाते तो चप- | 


रील के पेसे काटे ओर १३ रुपये जोड़कर 
साहब की मेज पर रख दिये । बात तो उ | 
गयी, पर मन को रलानि अभी तक नहीं | 
गयी । अव भी किसी को चोर या रिश्वत- | 
खोर कहने से पहले मन एक वार ठिठक-सा 
जाता है उस घटना को याद करक । 

— अरूप सखर्जो, कानपुर | 


Ei 


p. 
जीत ह।र qum गया _ 


dU दिनों में गुरुकुल कांगड़ी मे पांचवी 
कक्षा में पढ़ता था । हमारी कक्षा 

शिक्षक श्री मंशी रामसिहजी थं। व उ६ | 
तथा गणित तो जार्नते थे, पर+संस्कृत में | 
अनभिज्ञ थे। इस कमी की पूर्ति के 
छात्रों के साथ विद्यालय में बैठकर | 
पढ़ते थे। एक कतंव्यपरायण po 
नाते वे सायंकाल के भोजन के वाद E 
पठित पाठ याद करने को कहते और ७ | 
भी पाठ दोहराते । फिर सबसे. पाछा" | 
और प्रार्थना-मंत्र बुलवाकर सोते क 


कहते । 
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उस दिन अन्य सब छात्रों ने पाठ सुना 
दिया, पर में नहीं सुना सका। मुंशीजी ने 


REAN मझे तख्त पर खड़े होने के लिए 


कहा.। १५-२० मिनिट वाद मंत्र बोलकर 
सव छात्र सो गये । थोड़ी दर वाद मुंशीजी 
को भी नींद आ गयी और वे भी सो गये । 
उनके सो जाने के वाद में भी विस्तर विछा- 
कर सो ग्या | प्रातःकाल साढ़े चार बजे 
बड़ी कक्षा के छात्रों के उठने की घंटी वजी' 
तो में जग गया और बिस्तर लपेटकर फिर 
तख्त पर खड़ा हो गया । कुछ देर वाद 


मुंशीजी उठे । मुझे खड़ा देखकर पास 


आकर बोले- तुम क्यों खड़े हो ? ' मेने कहा 
-कल रात आपने मुझे खड़ा होने का दंड 
दिया था | आपके बिना कहे केसे सोता ।' 
मेरा उत्तर सुनकर वे मेरे पेर पकड़कर 
आंखों से आंसू वहाते हुए कहने लगे-सोम ! 

मुझे क्षमा कर दे। में भी केसा पापी हूं कि 
तुझे खड़ा होने का दंड देकर खुद सो गया 
और तू बेचारा सारी रात खड़ा रहा ! 


i A 


अब तू लेट जा, तेरी टांगें दुखने लगी होंगी 
में दवा दूं। 9 

मुझे बड़ी ग्लानि हुई। W उनक पेरों 
पर गिरकर वोला-मुझे क्षमा कर दीजिये 
में आपसे झूठ वोला कि में सारी रात खड़ा 
रहा। आंपको सोया देखकर d भी विस्तर 
विछाकर सो गया था ।' 

मेरी वात सुनकर उनके चेहरे पर 


"प्रसन्नता झलक उठी । धोती के छोर से 


अपने आंसू पोछते हुए उन्होंने मुझे उठाकर 
छाती से लगा लिया और वोले-तूने मुझे 
पाप से बचा लिया सोम, वरना मेंने सोचा 


था कि इस अपराध के दंडस्वरूप आज | 


सारा दिन उपवास रखंगा। उनकी बात 
सुनकर अपने हाथ से अपने गाल पर तीन- 
चार थप्पड़ लगातें हुए मेने कहा-'मेने 


आपको धोखा दिया, आप मुझे क्षमा कर | 
दें।' इंस तरह असाधुं साधुना जयेत का | 


पहला उदाहरण मॅन अपने जीवन में देखा । 
= सोमदत्त चिद्यालंकार, नयी दिल्ली 


* 


धोलनगर (गुजरात) के राजा पलंग पर लेटे हुए थे। सेवक पैर दबा रहा था। | 
राजा न आख मूद ली तो उसने उनके पेर से एक अंगूठी निकाल ली। प्रातःकाल राजा | 


| ` ने अंगूठी को पैर भें न पाकर सेवक पर संदेह तो किया, कितु उससे पूछा नहीं | 







दूसरे दिन संदेह की पुष्टि के लिए राजा ने नींद में होने का बहाना किया और जब | 


सेवक दूसरे पैर से अंगूठी निकालने लगा, तब बोले-एक तो रहने दो भाई।' सेवक घबरा 
गया, परों में गिरकर बोला-मुझसे बड़ी गलती हो गयी हजूर, .क्षमा कर F 


गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे यह सोचना चाहिये था कि इतने कम वेतन में : 


तुम्हारा गुजारा कसे होता होगा । बस, मेरी इसी असावधानी से तुम यह दुष्कृत्य करने 


— प्र विवश gu । | 
E. इसके वाद राजा ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। -एस. के. त्रिपाठी | 
द E 
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ड्योढ़ी पार बसंती आबादी में-ताकता हूं 
में अपने बिछड़े भाई को; 
कई साल हुए जिसे खदंड़ दिया था 


| किसी न मर जन्म सं पहल | 
वह बत्तीस साल का अरसा .... 


छोटा अरसा नहीं, एक संदी 
मां-बाप भी बेट के नकश भूल जात हूं, 
यादें मिट जाती हें 


खुश्क हवाओं और नागफनी की 


i बाड उग आती है 
उस पार की बस्ती रात में गुम जाती है। 


ARM m CINE ERE, 
E -— ^ पुर इन रातों में अब भी कई बार 


अंधर म बिछोह सं चीखता में 
ड्योढ़ी क उस पार भी 
| | किसी को रोते सुनता 


न तवराज 
कुमाऊं हास्टल, आइ. आइ. टी., नयी दिल्ली-२९ 








; | हिस्से तक आमने- 
1 सामने से जडे थे । 
इन्हे आमने-सामने 






,वक्षोस्थि से लेकर 


डा. आस्पी गोल॑वाला 


q जुड़वां बच्चे जिनके शरीर भी आपस 
में जुड़े हुए हों, अंग्रेजी में सयामीज़ 


. ट्विन्स' कहलाते हें। इस शब्द के लिए 


अंग्रेजी भाषा ऋणी है सयाम (थाईलेंड) के 


- दो जुड़वां भाइयों की, जिनके शरीर आपस 


में एक चौड़ी पट्टी से जुड़े हुए थे । 
वात सन १८११ की d! 
के निकट एक 
गांव में दो बच्चों 
ने जन्म लिया, 
जिनके ^ शरीर 


वेंकाक 


उदर के निचले 


चेहरा रखकर ही 
सुलाया जा सकता 
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था । इनके नाम रखे गये US और चेंग ! 
ज्य[-ज्यो यं बच्चे बड़े होते गये उन्हें जोड़ने 
वाली पट्टी ज्यादा चौड़ी तथा लचीली 
होती गयी। जब इन्होंने किशोरा- 
वस्था की देहरी पर कदम रखा, तब 


तक वे एक दसरे की ओर थोडा झुककरः ` 


अगल-वगल म खड़े हो सकते थे । इन्होंने 
साथ-साथ कदम 
बढ़ाकर चलना 
और दौड़ना ही 
नहीं तेरना भी 
सीख लिया था। 


को उतनी विचित्र 
निगाहों से नहीं 
देखते थे, क्योंकि 
वे उस गांव में ही 


गांव के लोग | 
तो एंग और चंग _.. 
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स्टेट बैंक के 
1000 रुपये के 
नये ऐवलर्स चेक 


e भारतीय स्टेट बॅक और उसके सहयोगी बँका के 
7.300 से भी अधिक कार्यालयों में 50 रु., 100 za £ 
. और 500.5 मूल्यमानों में भी उपलब्ध, . c 
e विना कोई शुल्क लिए ज़ारी किए जाते हैं और विना HE FE) 
कोई शुल्क कांटे इनका भुगतान किया जाता हैं, Sume 
e जिस कार्यालय से जारी किए जाते हैं वहाँ से मनी MI pum 
बैक गारंटी (यदि खो जाएँ या चोरी चले जाएँ), 
७ इनका इस्तेमाल भी आसान--भुगतान के 
समय किसी परिचय-पत्र की भी ज़रूरत नहीं. 
e असीमित अवधि के लिए वैध. 
€ भारत भर में 25,000 J At अधिक 






स्थानों में सुनाये जा सकते हैं. i T Xu m z : 
स्टेट बेंक ट्रेवलसे चेक 000. (00 ; 
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स्टेट नेक हमारी समी महानगरीय व शहरी शाखाओं में राजाजी जन्म शी 
आइए, साथ बढ़! समारोह के कूपन उपलब्ध हे 
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' जत्म लेकर वड़े हुए थे; परंतु dum 
राजमहल में जव भी कोई विदेशी शाही 
मेहमान आता, उसके मनोरंजन के लिए 
एंग और चंग को जरूर बुलाया जाता था । 
एसे ही एक मौके पर एक अमरीकी 
| जहाजी कप्तान ने राजमहुल में उन्हें देखा। 
| वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें 
| मई १८३० में इंग्लेंड ले गया। वहां व्र 
| . मनोरंजन की दुनिया के अपूर्वं आकर्षण बन 
 गये। वे जहां भी जाते, हजारों लोग उन्हे 
| घेर dd! इस तरह UT और चेंग की 
| शारीरिक बाधा उनके लिए अच्छी आमदनी 
का साधन वन गयी। 

अमरीका और यूरोप में लगभग दस 
| वर्षो तक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने 
| ` काफी बड़ी दौलत जमा कर ली। फिर 
| | उन्होने मनोरंजन की दुनिया को अलविदा 
| कहकर किसी स्थान पर स्थायी रूप से बस 
| जाने का निश्चय किया । उत्तरी कैरोलिना 
| (अमरीका) में उन्होंने एक शानदार कोठी 
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ज. पो. अस्पताल, दिल्‍ली में जनमे जडवां बच्चे। 
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खरीदी और वहां रहने लगे। 

उन्हें वहां रहते साल-भर ही बीता था 
कि आस-पास यह खबर फेल गयी कि समीप 
के ही एक धनी किसान की दो खूबसूरत 
लड़कियों से उन जुड़वां भाइयों का रोमांस 
चल रहा है और वे कभो भी विवाह-सूत्र में 
बंध सकते हें। इन लड़कियों के um थे- 


एडी और सँली। लोगों ने इस रोमांस का | 


सख्त विरोध किया और कहा कि जुड़वां 
लड़के दो लड़कियों से कंसे विवाह-संबंध 
स्थापित कर सकते हें ! 

लेकिन एंग और चेंग विवाह की वात पर 
दुढ थे और इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने 
को तैयार थे। यह तय किया गया कि यदि 
आपरेशन करके दोनों के शरीर अलग- 


अलग कर दिये जायें, तो विवाह हो सकता | 


है । दोनों भाई ऐसे आपरेशन के लिए तैयार 
हो गये। इसके पहले भी कई बार यह बात 
उनके दिमाग में उठी थी; पर कोई शल्य- 
चिकित्सक इस आपरेशन का खतरा उठाने 
के लिए तैयार नहीं हुआ 
था। 

इस वार उन्होंने किसी 
. तरह फिलाडेलफिया के 
शल्य-चिकित्सकों को आप- 
रेशन के लिए तैयार कर 
लिया। पूरी तैयारी की गयी 
और आपरेशन शुरू होने ही 
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वाला था कि अचानक एडी | 
_ और सैली वहां आ पहुंचीं । | : 
उन्हें यह पता चल गया SET | 
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; कि एंग और “वेग क्यों आपरेशन करवा 
रहे हे। काफी अनुनय-विनय द्वारा उन्होंने 
एंग और चेंग को उसी: तरह जड़े रहने के 


' . विरोध के बावजूद कुछ सप्ताहों के भीतर ही 
— wu और चेंग का विवाह सली और एडी से 
हो गया। युगल-दंपति ने सम्मिलित रूप से 
00 घर बसाया। 
E. अगले तीस वर्षों के सुखी दांपत्य-जीवन 
में उनके कुल २१ बच्चे हुए-एडी और 
चेंग के दस, और सैली तथा एंग के ग्यारह । 
____ यह वात सोचकर हैरत होती है कि उन्होंने 
* अपने वैवाहिक संबंधों को कैसे व्यवस्थित 
._ किया होगा? दोनों दंपतियों के एक-एक 
. ` गूंगाऔरवहरा बच्चा हुआ, शेष सभी पूरी 
' तरहस्वस्थओरसामान्यथे। _ 
n अमरीकी गृहयुद्ध ने एंग और चेंग को 
. . अपनी वैभवशाली कोठी को छोड़ने पर 
मजबूर कर दिया। उनकी संपत्ति लूट ली 
गयी । अब वे फिरसे सड़कों पर थे। लेकिन 
किस्मत ने फिर भी उनका साथ दिया । 
. सत १८७२ तक उन्होंने फिर से काफी धन 
, जमा कर लिया और अपने पुराने मकान 
को दुबारा आबाद कर लिया। लेकिन 
J- उनका सुख थोड़े ही समय का रहा d 
कुछ समय से चेंग अस्वस्थ रहने लगा 
था। जनवरी १८७४ में एक दिन उसे 

















E होने लगी । उसी जुड़ी हालत में दोनों भाई 


. उस रात अपनी पत्नियों से अलग दूसरे 
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लिए मना लिया । आपरेशन नहीं हुआ और 


काफी तेज बुखार चढ़ गया और बेचैनी . 
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E 
कमरे में सोये । तड़के चार वजे के करीव 
चेंग की पत्नी एडी यह देखने दवे पांव उ 
कमरे में गयी कि सव कुछ ठीक तो है। का । 
के मृत देह पर नजर पड़ते ही वह चीब | 
उठी । - 
उसकी चीख सुनते ही दूसरे लोग भो | 
जमा हो गये। इस शोरगुल से एंगकी | 
नींद खुल गथी ।'जेसे ही उसने सिर उठाकर 
चेंग की ओर देखा, वह भी बेहोश हो गया। | 
एक घंटे के भीतर उसकी भी मृत्यु हो | 
गा यीं | 5 | ME | 
जुड़वां भाइयों को जुड़वां मौत का समा- | | 
चार सुनकर लोग उनके घर की ओर भागे) | 
भीड़ जमा होती गयी । कुछ लोग उन शबो | 
को खासी रकमें देकर खरीदने को तयार 
थे। पर एडी और सैली ने शव फिलाडेल- | 
फिया के एक अस्पताल को दान में दे | 
ताकि उन पर चिकित्साशास्त्रीय अनुसंधान | 
किया जा सके । E 
पोस्टमार्टम से पता चला कि यद्यपि एंग | 
और चेंग के शरी र के अन्य सभी अंग अलग- | 
अलग थे, पर उनके दिल एक ही था । जुड़ी | 
हुई पट्टी के सहारे वही दिल दूसरे को भी | 
जिंदा रखे हुए भ्रा-यदि उनके जीवना, | 
में कभी उस पट्टी को काटकर उन्हें बंता | 
करने की कोशिश की जाती, तो ति ही | 
एंक की मौत हो जाती । एडी और सतीम | 
तीस साल पहले आप रेशन | 
तब कौन जानता था कि वे उनकी द | 


वचा रही हैं। हः 
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बीर साल पहले की वात है, दो ब्रीघा, 
जमीन” फिल्म के निर्माता, बिमल 
| राय और उनके कलाकारों तथा टे'नी- 
| शियनों का कलकत्ता की "फिल्म जर्नलिस्ट 
| ` एसोसियेशन' की ओर से सम्मान किया जा 
| रहा था। बड़े सुंदर भाषण हुए। पर श्रोता 
| बड़ी उत्सुकता से बिमल राय को सुनने की 
| प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उस महान व्यक्ति 

| से उसकी कला और जीवन संबंधी अनुभव 

| और विचार सुनना चाहते थे। आखिर 


| विमल राय से वोलने के लिए प्रार्थना की 


. 
' 


| _ गयी । मे उस समय बिमल राय के बिल- 


| कुल पास फर्श पर बैठा हुआ था और काफी 
| समय से देख रहा थाऽकि वे बहुत ही बेचैन 
| और घवराये हुए-से लग इहे हें। आखिर 
| 3 उठे और उन्होने श्रोताओं के सामने 
| बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर सिर्फ इतना 
| कहा-जो कुछ कहना था, में फिल्म में कह 
| चुका हूं। में क्षमा चाहता हूं कि मेरे पास 
कहने के लिए और कुछ नहीं है, और न 
| मुझे भाषण करना ही आता है।' 
इस समय में भी सिर्फ इतना ही कहना 
१९७९ 
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— स्व. TOLA साहनी 
गये दोक्षांत भाषाण के अंश ] 


चाहता हूं। अगर में इससे ज्यादा कहने का 
साहस कर रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए कि 
जिस व्यक्ति के नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी 
कायम की गयी है, उसके व्यक्तित्व से मुझे 
प्यार है। इसलिए आपकी संस्था की ओर से 
मिलने वाली किसी भी आज्ञा का में उल्लंघन 

नहीं कर सकता । अगर आप मुझे इस 

इमारत की सीढ़ियां और फर्श साफ करने 

की आज्ञा देते, तो में अपना उतना ही 

सौभाग्य समझता, जितना इस समय यहां 

खड़े होकर आपको संबोधित करने में 
महसूस कर रहा हूं । उस सेवा के लिए में 

शायद योग्य साबित होता । 


मुझे गलत न समझा जाथे। में यहां | 


नम्रता और शिष्टता का दिखावा करने 
के लिए नहीं आया हूं । जो बात मेंने कही 
e वह दिल से कही है। में यहां जो कुछ 
कहूंगा, अपने उस जीवन-अनुभव के बारे 
में ही कहूंगा, जिसमें से गुजर रहा हुं। उससे 
बाहर जाना मूखंता होगी। arem 


इस समय मुझे अपने विद्यार्थीजीवन | 
के जमाने की एक घटना याद आ रही है, | 
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१. शरोर के तंतुओं को जवान रखता है 

डाबर च्यवनप्राश से सरीर के तंतुग्रों का क्षय 

शोमा पड़ जाता है । 

२. शरोर को प्रतिरक्षा शक्ति को 
बढ़ाता हे 

डाबर च्यवनप्राश झरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक 

शक्ति का विकास" करता है तथाः सर्दी और 

जुकाम में भी लाभदायक है । 

३. स्फात प्रदान करता है 

डाबर च्यवनप्राश बच्चों में स्फात बनाए रखता 


है प्रोर वद्धावस्था में कार्यशक्ति विकसित 
कररता है । 
र एक झक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक 
डाबर च्यवनप्राश 
सभी दवा विक्रेताओं के यहां मिलता है । 
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४. इसमें संचय और वृद्धि करने के गुण हैं 
डावर च्यवनप्राश शरीर के विकास में मदद 


P 
देता है । | 


ख्य्य्श््य्य्य्प्प्पप्प्न्न्न््ननर 


का नुसुखा ३००० ad! से भी पहले | 
wt s जसाकि zt जाता है कि देवताओं के. | 
चिकित्सकों ने ngia च्यवन को उन 
फिर से प्रदान करने के लिए तैयार किया या । 
यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विश्व में प्रा 
स्वास्थ्य-प्रद टानिक है. तयापि डाबर मे 


नाणे का तरीका पूर्ण प का तरीका पूर्ण भ्राथुनिक एव दें ज्ञानिक ty 











_ जिसे में कभी भुला नहीं सका, और जिसने 
मेरे मन पर बहुत गहरा असर डाला। 
हमारा परिवार बस में 'रावलपिडी से 
कश्मीर जा रहा था। रास्ते में पहाड़ का एक 
हिस्सा टूटने के कारण सड़क बंद हो गयी 
थी । ऊपर से बेहद बारिश हो रही थी । 
कई दिन तक न वारिश बंद हुई, न सड़क 
की मरम्मत हो पायी । दोनों तरफ मोटरों 
को लंबी कतार लग गयीं । न खाने-पीने का 
|| अच्छा इंतजाम था, न सोने का । आस-पास 
| क गांवों के लोग यात्रियों की सेवा करते 
हुए थक गये थे। पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारी 
| सड़क की मरम्मत करने में सिरतोड़ मेहनत 
कर रहें थे। फिर भी ड्राइवर और यात्री 
| हूर समय उनके पीछे पड़े रहते, उन्हें सुस्त 
॥ - और निकम्मा कह-कहकर कोसते रहते । 
| आखिर चौथे-पांचवें दिन रास्ता खुलने का 
| एलान हुआ और ड्राइवरों को हरी झंडी 
| दिखा दी गयी। 
| पर तब एक वड़ा ही अजीव नजारा 
| देखने में आया। न इस तरफ से और न ही 
| उस तरफ से कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी आगे 
| RA म पहल करने के लिए तैयार था । 
| , सभी खड़े एक-दूसरे का मुंह देख रहे थे। 
|| इसमें शक नहीं कि रास्ता कच्चा था, और 
| खतरनाक भी। एक तरफ पहाड़ था, और 
दसरी तरफ खाई और STS मारता जेहलम 
|| दरिया। ओवरसियर ने अपनी पुरी तसल्ली 
| करक रास्ता खोला था, पर कोई भी व्यक्ति 
॥ उसका आश्वासन सुनने को तैयार नहीं था । 
आधा घटा बीत गया | कोई टस से मस न 
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हुआ। इतने में पीछे से एकीछोटी-सी, ges 
हरे रंग की, स्पोट्‌ स-कार आती हुई दिखाई 
दी । एक अंग्रेज उसे चला रहा था। भीड 
को देखकर वह हैरान हुआ। में कोट- 
पतलून पहने जरा बन-ठनकर खड़ा था। 
उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ है?” मॅने उसे 
सारी बात बतायी, तो वह जोर सेहंसा और | 
उसी क्षण हार्ने वजाता हुआ, बिना किसी 
डर के, कार चलाता हुआ आगे बढ़ TAT | 
उसके बाद का नजारा और भी देखने 
लायक था! कहां तो कोई माई का लाल 


, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं था, 


और कहां अंब सभी की गाड़ियों के इंजन 
एकदम veré हो गये, और वे हाने पर हाने | 
बजात हुए एक साथ वह हिस्सा पार करने | 
लगे । इतनी भगदड़ मची कि रास्ता फिर 
काफी देर के लिए बंद हो गया। तब मेने. 
अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा कि गलाम और 
आजाद आदमी में कितना फक है ! 

पता नहीं, आपमें से किसी ने नंदलाल' 
agara चित्रित गांधीजी का चित्र देखा है 
या नहीं । यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है 
जिसे अपने आप पर, अपने विचारों और 
अपने चरित्र पर विश्वास हे । 

मेरा थोड़ा-चहुत संबंध साहित्य की 
दुनिया से भी है, और यही हालत में उस 3 ; 
दुनिया में भी देखता हूं । यूरोपीय साहित्य | 
के फैशन हमारे उपन्य,सकारों, कहानी: | 
लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाते | i3 
& LX पंजाब में कवियों की नयी पौध 3 
इन्कलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। वह जनता i 4 
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को इन्कलाब के लिए चुनौती देने वाली 
कविता लिखंती है, पर पश्चिमी, पूंजीपति 
` देशों की कविता की तरह उसमें न तुक 
है, न लय है, न छंद है। वह जनता की 
समझ में नहीं आती, जिसे कि वह इन्कलाव 
की प्रेरणा देना चाहती है । 
और अगर आप अपने शेक्षणिक संसार 
को भी जरा गहरी नजर से देखें, तो शायद 
दूसरों पर हंसने के साथ-साथ आप खुद 
पर भी हुंसता चाहेंगे। 


YA 
4t 


होता। आपमें से कोई भी इस वात 3 
इन्कार नहीं करेगा कि पिछले वीस सात्रों 
से पूंजीपति वर्ग दित प्रतिदिन और ज्यादा 
धनवान और शक्तिशाली होता जा रहा है, 
और मजदूर और किसान वर्ग और ज्यादा 
लाचार और परेशान । पंडित नेहरू इस 


'स्थिति को वदलना चाहते थे, पर बदल नहीं 


सके । इसके लिए में उन्हें दोष नहीं देता। 

हालात ने उन्हें मजबूर कर रखा था | 

„ WW जानते हे कि अंग्रेजों की पूंजीवादी 
e 
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'पेजाब॑ में N 
जानी-पहचानी वात 
है कि किसान का बेटा 
कालेज की शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद 

— ` खेती-बाड़ी के काम के 
लायक नहीं रहता। 
उसे अपने चौगिदें और 
अपने लोगों से नफरत 

` होजाती है। वह शहर 

«- mA की कोशिश 

— करता है। क्या आपके 





शैक्षणिक वातावरण 


जिस्मेदारी व्यवस्था ने अपने कदम 


श्रीमती गोल्डा मेयर सत्तर वर्ष की उम्र 
में इ्रायल की प्रधान-मंत्री बनो थीं। 
अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख 
करते हुए उन्होंने लिखा है: 

“से प्रधान-मंत्रो उसी प्रकार बनो, 
जिस प्रकार कि हमारे यहां gu देन 
वाला आदमी हमेन पहाड़ी पर बंनी 
एक फोजी चौकी का कमांडर बंता! 


हम दोनों को हो इस काम का खास - 


शौक नहीं था; लेकिन हम दोनों न उसे 
अपन पुरे सामथ्यं के अनुसार निभाया।' 












मजवूत करने कं लिए 
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 
किया था। आज हमारे | 
देश की पूंजीवादी | 
व्यवस्था के कदम | 
कौन-सी भाषा मजबूत | 
करती है? qud | 
दर चीज को मुनाफ | 
की दृष्टि सें देखता है। | 
उस दृष्टि सें उसके | 
लिए आज भी अंग्रेजी | 
ही फायदेमंक्है। | 








... की यह स्थिति शोक पूर्ण नहीं है ? 
` आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 
आत्मकथा में पढ़ा होगा कि हमारे देश के 
E आजादी के आंदोलन पर, जिसका नेतृत्व 
__ इंडियन नेशनल कांग्रेस करती थी, शुरू से 
- — हो पूजीपति वर्ग का प्रभाव रहा है। सो, 
स्वाभाविक था कि आजादी के बाद इसी 











भारत का पूंजीपति वर्ग देश में इन्कलाव, | 
नहीं चाहता, कोई बुनियादी A नेही. | 
चाहता । अंग्रेजों से विरसे में मिली हुई | 
व्यवस्था को उसी प्रकार कायम रखने में | 
उसका फायदा है । पर वहं खुले आम eu | 
को अंगीकार नहीं कर संकता । राष्ट्रायता | 
कां कोई न कोई आडंबर खड़ा करना उसे |. 


दर्ग का शासन और समाज पर प्रभाव लिए जरूरी है। इसीलिए वह संस्कृतनिष्ण | 
ES | 5 | P e 
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| हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार 


करने का ढोंग करता है । उसे पता है कि 
संस्कृत शब्दों के बोझ तले दवी नकली और 
बेजान भाषा अंग्रेजी क मुकावले में खड़ी 
होने का सामथ्यं अपने अंदर कभी भी पैदा 
नहीं कर सकेगी । आज के, युग के वैज्ञानिक 
और तकनीकी शब्दों से रिक्त होने के कारण 
वह हमेशा कमजोर भाषौ बनी रहेगी । 
और सबसे बढ़िया वात तो यह है कि जिस 
प्रकार अंग्रेजों के समय था, उसी प्रकार आज 
भी वह लड़ाई-झगड़े का कारण बनी रहेगी । 

कोई भी देश तभी उन्नति कर संकता है, 
जव उसमें अपनी समस्याओं को अपने ढंग 
से हल करने की शक्ति आ जाये । पर में 
जिस ओर भी देखता हूं, मुझे लगता है कि 
हमारी हालत अभी भी उस पक्षी जैसी है, 
जो लंबी केद के वाद पिजरे में से आजाद तो 
हो गया, पर उस आजादी का फायदा उठाने 
ओर खुले आसमान में उड़ने से उसे अभी 
भी डर लग रहा है। 

व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक 
जीवन में भी, हमारी हालत वाल्टर मिटी 
जेसी है । हर आदमी जीना चाहता है किसी 


और ढंग से, लेकिन जी रहा है किसी और 
ढंग से वह कहना चाहता है कुछ, लेकिन 
. कह रहा है कुछ और। जो हालत व्यक्ति 


| की है, वही हमारे समाज की भी है, वही 







| हमारी हुकूमत की भी है, और वही हमारी 
— यूनिवर्सिटियों की भी है। 


में समझता g कि हमारे देश में भी कई 


k पुलिस-अफसर ऐसे होंगे, जो जनता के मन 
१९७९ 
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में डर पैदा करने के वजाय उसकी सेवा 
और सहायता करना चाहते हें। पर वे 
अंग्रेजी साम्राज्य से मिली हुई व्यवस्था का 
शिकार हें । जब भी कोई व्यक्ति उनके : 


ban S 
"o. 


दफ्तर में दाखिल होता है, वे मानो अपना 
फर्ज समझते हूँ कि उसे ऐसे घूरकर देखें कि 
उसकी जान ही निकल जाये । यही हाल 
हमारे मंत्रियों का है। यही हाल चप- 
रासियों का 

पर अजीब बात तो यह है 
हर समय मंत्रियों के रवेये के खिलाफ शिका- 
"d करते हें, वही मंत्रियों को हार पहनाने 
के लिए सबसे आगे जाकर खड़े होते हं । 
किसी भी सभा-सोसायटी का जलसा हो, 
वहां मंत्री जरूर आना चाहिये । में पचीस 
वर्षो से er (इंडियन पीपल्स थियेटर 
एसोसियशन) का मेम्बर हूं। यह संस्था 
आम जनता क लिए नाटक खेलने का दावा: 
करती हे । इसके नाटकों में सरकार और 
शासन-व्यवस्था की वड़ो आलोचना होती. 
रही है। इसीलिए सी. आइ. डी. पुलिस 


इस पर खास नजर रखती है। पर मेने देखा | ( 


है कि इसी 'इप्टा' की कान्फरेंस के उद्घाटन 


के लिए मंत्रियों का आना जरूरी समझा | 


जाता रहा है.। 

दस री ओर दूसरे विश्‍वय॒द्ध के जमाने में 
मेने चार साल इंग्लेंड में बिताये थे, जहां म 
बी. बी. सी. का अनाउन्सर था। उन चार 
सालों के दौरान में मेने चचिल को एक वार 


भी नहीं देखा था। चचिल तो क्या मेने | 


इंग्लेंड के किसी मंत्री को भी नहीं देखा था। 


कि जो लोग . 


हिंदी डाइजेस्ट 
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XE मोजत के we अपने दात पोचट d सा देखिये, कोलगेट के भरोसेमंद फ़ॉर्मूले का काम 
1 यह ठोक उसी तरह दांतों की रक्षा कता poc दांतों में छिपे हुए अन्नकर्णों में सांस में 








है, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते EI बदबू और दांत में सडन पेदा करने वाले 
है 10 e aeree 
का खा, c 
: ys d थिये हुए अन्नको से और 


कीटाणुओं को निकाल देता है। 


नतीजा: आपके दांत आकर्षक सफ्रेद, आपकी 
सांस तरोताज़ां और aaa की 


अधिक तरोताज्ञा सांस सोर अधिक सफ़ेद दांतो के लिये ६ 
दुनिया मर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे. ट्रथपेस्टों 
के वजाय कोलगेट टूथपेस्ट ही खरीदते £I 







|^ qq नहीं, वे कहां छिपे रहते थे। पर जब से 
हिंदुस्तान आजाद हुआ है, मेंने मंत्रियों के 
सिवा और कुछ देखा ही नहीं है । 
महात्मा गांधी जव गोलमेज-कान्फरेंस के 

लिए इंग्लंड गये थे, तो उन्होंने इंग्लेंड 
के सम्राट को संबोधित करके कहा था- 
“हिन्दुस्तान के चालीस' करोड़ लोग ब्रिटिश 
सरकार की बंदूकों और मशीनगनों को उसी 
तरह देखते हे, जिस तरह कि दीवाली के 
दिन उनके वच्चे पटाखों को देखते gU 
यह दावा वे क्यों कर कर सके ६ इसलिए कि ? 
उन्होंने हिन्दुस्तानियों के दिलों में से अंग्रेज 
शासकों का डर निकाल दिया था। आम 
लोग अंग्रेज शासकों को इज्जत की जगह 
नफरत से देखने और उनके साथ असहयोग 
करने लगे थे। यह साहस माहात्मा गांधी ने 
| निहत्ये हिन्दुस्तानियों के दिलों में भर 
. दिया था। | 
| आज अगर हम सचमुच चाहते हे कि 
. हमारे देश में समाजवाद आये, तो जन-साधा- 
| रण को पैसे और रुतवे के सहम से आजाद 
| कराने की जरूरत है। पर इस समय अस- 
| 'लियत क्या है? हर तरफ पैसे और स्तवे 
| का बोलबाला है । समाज में इज्जत उसी 
- क्री है, जिसके पास मोटरें हे, बगल हैं, दौलत 
| का दरिया बहता है। क्या कभी ऐसी हालत 
| में भी' समाजवाद आ सकता है? अगर . 
| जनता के विचार पुराने युग से जुड़े gu हों, तो 
| चया युग कंसे जन्म ले सकता है? अगर हम 
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देश में समाजवाद लाना चाहते हुँ, तो पहले 

~ € a 3 P चाहिये 
हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये, 
जिसमें इज्वत पैसे वाले की नहीं, बल्कि 


गरीब की हो; सम्मान उसे मिले, जो अपने - 


दो हाथों की मेहनत से देश के लिए अनाज 
पैदा करता है, मशीनें चलाता है। सम्मान 
गुणवानों का होना चाहिये-साहित्यकारों 
का, कलाकारों का, वेज्ञानिकों का! पर ऐसे 
व्यक्तियों को कहां इज्जत मिलती हे? | 
आज फिर हमें किसी महात्मा गांधी की 
जरूरत है, जो हमें गुलाम कद्रे-कोमते छोड़- 
कर आजाद कद्रे-कोमतें अपनाने की प्रेरणा 
दे। अब यह जरूरत किसी नये अवतार द” 
रास्ता देखने के वजाय उन रास्तों पर चलकर 
पूरी की जा सकती है, जो महात्मा गांधी 
ने बनाये थे। वे रास्ते कौन-से हे ? अपने 
आपको शासकों के साथ जोड़ने के बजाय 


आम जनता के साथ जोड़ना । जैसे कि मेरे . 


पंजाब के गुरु अर्जन देव ने कहा है : 
जन की रहल सम्भाखन जत (eg 
ऊठन बेठन जन के संगा। 
जॅन चर रज मुख माथे लागी 
आता प्रन अनंत तरंगा । 
आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 
ग्रेजुएट अपने अंदर ऐसा साहस पैदा कर 
सकेंगे और अजाद होकर सोच सकेंगे, जो 
“मेरे जैसे लोग अपने जीवन में करने से 


असमर्थ रहे हें-यही मेरी आकांक्षा है। e: 
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॥ दूसरी किस्त ॥ 
त्प में भगवान बुद्ध के अवतार के रूप में पूजित, ,महान सिद्ध, संत-कवि मिलरेप 


(१०५२-११३५ $.) तिलोप, नारोप ओर मरप की परंपरा में चौथे सिद्ध थे और 
भंतर्ज्योतिमेय जीवन की योग-प्रक्रिया के तिब्बंती आचार्य थे। भारत की श्रोचक्र-संवर 
(महासुखमंडल ) की पद्धति को तिब्बती सिद्धों ने अपनी इस छह-सुत्री प्रक्रिया से प्रवतित 
किया था-१. अंत्पोति-प्लिद्धांत, २. शरीर के मिथ्यात्व का आभास, ३. स्वप्नावस्था सं 
आत्मचेतना, ४. विशुद्ध ज्योति का अनुभव, ५. अंतरिम अवस्था की धारणा, ६. चेतना 
का प्रत्यंतरण ३ तिब्बत की यह योग-पद्धति 'कुंडलिनी-योग' से भिन्न है। इसमें केवल 
ऊपरी चार चक्रों का निर्देश है तथा शक्ति की जगह प्रज्ञा और कुंडलिनी को जगह चत्र? 
योगिनी का वर्णन है। " 9 

मिलरेप को साधना में क्रियमाण कमं का आत्यंतिक महत्त्व हे । उसी से साधक के 
प्रारब्ध और संचित कमं नष्ट होते हैं । इसमें भी पहले मणिपुर चक्र पर अधिकार होने से 
अन्य चक्रों का भेद होता है। इसमें समस्त शारीरिक तत्त्वों के उदात्तीकरण को ही लक्ष्य 
माना गया है। वश्विक चेतना के उदय से अस्मि! और 'अस्ति' (आत्म और अनात्म) 
की सीमाएं दूटती हे, तदनंतर हृदय मे वजत्रसत्त्व (जो कि अक्षोभ्य का क्रियापक्ष है) की 
अनुभूति वयक्तिक और मानवीय स्तर पर होतो है। तभी उस प्रज्ञा का आलोक फलता 
है जिसमें समस्त बस्तुएं शून्य मं आभासित होती हैं और समस्त सृष्टि का शून्यत्व आभासित 
होता है। यही है ससीम में असीम को उपलब्धि । इसी को वे अंतःप्रज्ञा सी मानत हें । 
वञ्र से तात्पयं अपरिवर्त्य और नित्य से है। सारे ज्ञान जब उसी में समाहित हो जाते हे, 
तब व्यक्ति-चेतना अनंत प्रेम, करुणा, परम औदार्य ओर सर्वभूत-हित से अनुप्राणित 
रहती है । इसोलिए महायोगी मिलरेप अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश के रूप में कह 


| उसके ल्स्एं आतुरता से बचो। 

E. मिलरेप ने अपनी जोवन-गाथा अपने पट्टशिष्य रे-चुंग को सुनायो थी, जिसे रे-चुंग 
ने तद्वत्‌ लिपिबद्ध किया था । दिवंगत लामा काजी दव-संदुप ने उसका अंग्रेजी म॑ अनुवाद 
| किया था, जिसका सार-संक्षेप इन पृष्ठों में श्री पृथ्वोनाथ शास्त्री ने प्रस्तुत किया हे । 

i एः दिन फिर अचानक वहां मेरी बहन हालत भिखमंगन जैसी थी । गांव में उसे 
| ` पेतआ गयी । वह मेरे लिए एक प्याला कुछ लोगों के मुंह से एक गाना सुन पड़ा 
छंग और कुछ खाना जुटा लायी थी। उसकी था, जो मेरा बनाया हुआ था। उन्हीं से 
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गये-जब तक पूर्णतया आत्मोपलब्धि न हो जाये, तब तक सर्वभूत-हित को साधना ऑर. 
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उसे मेरे यहां होने का सुराग लगा था। 
उसकी लायी चीजें खाकर मुझे बहुत अच्छा 
लगा था और उस रात मेरी ध्याभ-धारणा 
भी और रातों की अपेक्षा अधिक अच्छी 
हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह से शाम 
तक मेरे पेट में बहुत ददे हुआ । तरह-तरह 
के अच्छे-बुरे खयाल भी आते रहे। बहुत 
कोशिश करने पर भी ध्यान में जी नहीं 
लगा । पेत बहन को मैंने अपनी बनायी 
दो-एक गीतियां सुनाकर वापस कर दिया। 

To समय बाद एक दिन वह फिर 
आयी । इस वार उसके साथ जेसे भी थी । 
इस बार वे दोनों जौ का कुछ आटा, मांस, 
मक्खन और छंग लेकर आयी थीं । अब तक 
तो किसी तरह मेरे शरीर पर चिथड़े रहते 
थे । कुछ दिन मेने वह वोरा भी अपने शरीर 
पर वांधा था, जिसमें चाची जो का आटा 
छोड गयी थी । लेकिन इस वार मेरी देह 
बिलकुल नंगी थी और में पानी लेने को 
गुफा से बाहर निकला था। मेरी यह अवस्था 
देखकर वे बहुत लज्जित और दुःखी हुई । 
दोनों ही रोने लगीं । वे इस वात के लिए 
'मेरे बहुत पीछे पड़ीं कि मुझे लोगों से भिक्षा 
मांगकर अपना काम चलाना चाहिये । 
बोलीं- हम दोनों भी थोड़ी-ऽहुत चीजें और 
कपड़े जुटा देंगी। तुम्हें इस तरह अमानवीय 
ढंग से जिदगी बरबाद नहीं करनी चाहिये।” 
मेने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना-किसी से 
भी नहीं। न में भीख मांगने में अपना वक्‍त 
ही वरबाद करूंगा। क्योंकि पता नहीं, कब 
मोत आ जाये । उससे पहले ही में अपनी 
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अब की बातों और कार्यों में एक प्रकार 


११४ 


साधना पूरी कर जूं, यही इच्छा है। मैंने 
उनसे स्पष्ट कह दिया- तुम दोनों भी 
अब और कुछ देने की इच्छा से यहां न 
आना ।” इस पर पेत बोली- इससे भ्नी 
बुरी और कौन-सी स्थिति तुम्हें संतोष 
देगी, मेरे भाई ?” मेंने उसे समझाया 6 
ऐसे कई लोक हैँ, जिनमें इससे भी घोर 
यंत्रणा मिलती है और लोग हें कि दिन- 
रात वहीं पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। 
वे अपने वर्तमान कर्मों की पापमयता पर 
ध्यान ही नहीं देते। 

“फिर अचानक मेरे कंठ से और एक 
गीत फूट पड़ा, जिसमें एकाकी, निस्संग, पूर्ण 
मुक्त अवस्था में रहने की अभिव्यक्ति थी। 

qa बोली- भाई, तुम्हारी पिछली और 





की समरसता अवश्य है। किंतु में तुम्हे 
इस हालत में नहीं रहने दे सकती । में 
तुम्हारे लिए कुछ कपड़े आदि अवश्य जुटा 
लाऊंगी। उससे तुम्हारी ध्यान-साधना पर 
कुछ बुरा असर नहीं पड़ेगा। 

- à दोनों तो यह कहकर चली गयीं; 
लेकिन उनका लाया हुआ वह अच्छा खाता | 
खाकर मुझे इस वार इतनी पीडां हुई कि 
मेरा ध्यान ही छूट गया ! मेने इसे घोर 
विपत्ति समझकर वह गुरु-प्रदत्त मुहखंद 
पांडुलिपि खोली । उसमें लिखा था क़ि 
तुम्हें अब अच्छे खाने से परहेज नहीं करना 
है । अन्यथा तुम्हारा चाडीतंत्र ओर ME 
अधिक खराब हो जायेगा। उसमें १ | 


लिए और भी कुछ आदेश थे, जितके परिः | 


















पालन से मेरे तन-मन ठीक हो सकते थे। 

मैंने तुरंत उनका पालन किया। मुझे 
अनुभव हुआ कि मेरे नाडीचक्रो की गांठे 
खुल रही हैं। सुषुम्ना की जकड़ भी ढीली 
। पड़ रही है । मेरे तन-मन में अभूतपूर्व शांति 
 आऔर आनंद भी संचारित होने लगे E 
| मेरा धर्मकाय सुसंघटित हो गया है। तब 
' मुझे संसार और निर्वाण के अन्योन्याश्रित 
| संबंध-स्रोत का भी स्पष्ट अनुभव हुआ । 
o मंत्रयान के इस नये ज्ञा से मेरी समझे 
में आ गया कि पूर्ण ज्ञान के लिए शरीर 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । अच्छा 
| खाना, कपड़ा उसमें वाधक नहीं होते। 
= में यह भी समझ गया कि इन दिनों पेत 





' और जेसे मेरी क्यों मदद कर रही हें। 
. उन दोनों के प्रति मुझे बड़ी कृतज्ञता का 
। अनुभव हुआ । मेरे कंठ से फिर कई प्रार्थना 
गीतियां फूट पड़ीं । 
इसके वाद तो सिद्धियों का तांता लग 
. गया। में अब कोई भी रूप धारण कर 
सकता था। हवा में उड़ सकता था। में 
रात को सपनों में सारे विश्व का परिभ्रमण 
करने लैगा। मूलाधार चक्र से सहस्रार 
| ¬) पद्म तक मेरी गति अबाधे हो गयी । अपने 
जैसे सँकड़ों अन्य व्यक्तियों में में अपने 
को बांट सकता था। में अपने शरीर को 
' अज्वलित अग्निपुंज था प्रशांत उदधि में 
परिणत कर सकता था । यद्यपि यह 
सपनों में ही होता था; कितु मुझे इससे 
` - बहुत संतोष हुआ । क्योंकि बाद में ये संब 
' वातं यथाथं म॑ भी होने लगीं । 
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इससे आध्यात्मिक कार्यों में बाधा पडेगी। 


स्तुति या उनको निर्देशात्मक बातें सुनकर 
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'ऐसे ही एक बार में एक गांव के ऊपर 
से उड़ता'जा रहा था कि मुझे खेत' में काम 
करते हुए दो वाप-बेटों का यह संवाद सुन 
पड़ा 

वाप- देख, देख, इस उडते हुए खोटे 
बेमतलव के जादगर की परछाई न पडे 
तेरे ऊपर 1” र 

बेटा- अगर कोई इस तरह उड़ सकता" 
है तो वह खोटा और वेमतलब का व्यक्ति 
नहीं हो सकता ।'- - : 

मुझे उसी क्षण खयाल आया कि अब | 
मुझे प्राणिमात्र की सेवा में जुट जाना 
चाहिये । अन्यथा मेरी ये सारी सिद्धियां 
व्यर्थं हुं । कितु तभी भीतर से यह भी सुनाई 
पड़ा-नहीं, मुझे तो अपना सारा जीवन | 
साधना में ही बिताना है, ताकि दूसरे लोग 
भी मेरे दृष्टांत से लाभ उठायें। लेकिन 
अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिये; क्योंकि 
जो लोग मेरे चमत्कार देख आर सुन चुके 
हैं, वे भीड़ लगवा देंगे मेरो गुफा पर! 


में यतींद्र बन जाऊंगा जो अभी मेरा लक्ष्य 4 
नहीं है । T 
जब-तब लोगों के मुंह से अपनी निदा- 3 








मेरे कंठ से गीतियां निकल पड़ती थीं, जिन्हें ` | 
मेरी मीठी आवाज में सुनकर लोगों की | 
आंखें खुलती थीं, धर्म-भक्ति बढ़ती थी । | 
मे एक जगह कभी ठहरता. न था, घमता d 
ही रहता था I Se 
पेत मुझे ढूंढ़ती हुई फिर वहीं आ गयी, | 

हिंदी डाइजेस्ट ._ 


LE ES ^4 « 






घम-पताका 


जहां उस दिन में ठहरा हुआ था । वह एक 

कंबल लायी और मेरे पीछे ही पड़ गयी 

कि इसे सीकर शरीर को ढंकने के लिए 

एक पोशाक बना लो! वह बार-बार यह 

भी कहती रही कि तुम दूसरे धनी महतं 

(मठाधीश) लामाओं की तरह क्यों नहीं 

| नहीं तो क्या तुम सचमुच अयोग्य 

और आलसी हो और सवेस्व-त्यागी होने 

का ढोंग ही करते हो ? कम से कम अपनी 

. ज्षंगी देह को तो ढंक लो, जिससे मुझे या 

- अन्य स्त्रियों को नंगधडंग देखकर लज्जित 
न होना पड़े। ^ 

— qq उसे समझाया कि मेरे शरीर मे 

लज्जित होते लायक कुछ भी नहीं है। जेसा 

Tg शरीर जनमा था, वैसा ही है। स्त्रियों 

. को अपने स्तन ढंकने की जरूरत पड़ती है 











z B. विकसित नहीं होते, बाद में बहुत WES 
र dw से वे निकल पड़ते हे । ... और लज्जा 
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पथ चुन लिया 


केवल तब तक ठहरने को राजी हुई, जवत. 
उसकी लायी खाद्य वस्तुएं समाप्त न हो ।. 
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के वारे में अचानक एक गीतिका मेरे मंर | E 
प्रस्फटित हई, जिसका भाव था 

असल में लज्जास्पद हें हमारी अज्ञान. | 
qui प्रथाएं । मानव के व्यक्तित्व के तीन 
पहलू हे-काय, मन और वाक्‌ । इन्हें यदि 
कोई सहज. भाव,से ही व्यक्त करे, तो इसमें 
शरम की कोई वात नहीं। मानव स्त्रीया | 
पुरुष होकर हीं जनमत हेँ। यह भो सवर | 
जानते हें कि उनके सारे अंग-प्रत्यंग एकसे | 
नहीं होते । इसुमें छिपाने की क्या वात है! 
असली लज्जा की वात तो संपत्ति से जन्म | 
लेती है। वह धनिकों की गोद में ही बड़ी | 
होती है । लोभी, हिसक, हानिकर विचार, | 
अविश्वास, खोटे कर्म, शेतानी ux, 
चोरियां और डाके, मित्रों को छलना, 
विशवासघात-ग्र सब हीं वस्तुतः लज्जास्पद 
है, मानव का तन नहीं । हमारे कुछ काम 
और तरीके ही लज्जास्पद होते हैं, देह के 
अवयव नहीं । जिन लोगों ने अध्यात्म का 
जो ध्यानमग्न रहकर ही 
जीवन बिता रहे हें, उनके लिए लाज-शरम c 
की रूढिबद्ध दृष्टि कोई महत्त्व नहीं रखती । 
इसलिए पेत बहन, सहज होओ, सहजतासे |. 
जीने दो । अपनी और मेरी परेशानियां न, | 
बढ़ाओ । , ] 

मिलरेप ने उसे अपने साथ आध्यात्मिक | 
जीवन-यात्राथं कलास पर्वत चलत को 
आमंत्रित किया 1 कितु वह राजी नहीं हुई | 


इसी बीच एक दिन मिलरेप की 








भी एक याक पर बहुत-सा सामान लादकर 
आ पहुंची । उसके पति और भाई मर चुके 
थे । वह अपने पापों का प्रायश्चित्त करने की 
भावना से मिलरेप और पेत के पास क्षमा 
'मांगने आयी थी । मिलरेप ने उसकी वस्तुएं 
लेने से इन्कार कर दिया और उसे एक 
गीतिका गाकर उसके सारे खोटे कृत्यों का 
एहसास करा दिया । अंत में” वह बहुत रोयी 
और वोली कि यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं 
किया, तो में अभी इसी क्षण जाकर आत्म5 
हत्या कर लूंगी । वहन के बहुत मना करने 
पर भी मिलरेप ने अपने को क्षमाशील यति 
मानते हुए चाची को क्षमा कर दिया और 
जरह सद्धमं के पथ पर आ गयी । 
एक वार शिव-वौद-रेप नामक गुरुभाई ने 
मिलरेप से पूछा-संसार से मुक्ति पाने के 
लिए हम क्या करें ?' 
मिलरेप ने तव उसे यह कर्म-सिद्धांत 
समझाया : 
संसार के सारे लक्ष्य और पदार्थ एक- 
qw के विरोधी हें जैसे आराम-कष्ट, 
अमी री-गरीबी,यश-अपयश, परिचय-अपरि- 
न्य आदि-। ° 
|. 'शूत्य से ही कमं के वे नियम निकले हैं i 
- CERT को समझना और उसमें विश्वास 
. करना बहुत कठिन होता है; इसी से लोग 
` कर्मे के नियम और सिद्धांत से भी वंचित रह 
| जाते हैं शून्य की उपलब्धि होते ही कमं- 
| -अकर्मे, विकर्म-कुकमं, सुकर्म-अपकमं के सारे 
| हस्य खुल जाते हें। विवेक बलवान बन 
जाता है। तब पुण्य के प्रति प्रयत्न और 
| १९७९ 
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पाप से विरति स्वत: होने लगती है । इसी 
लिए संयम और ध्यान, एकांत में गुप्त और . 
रहस्यमय तथ्यों का चितन आवश्यक है । 
तब शून्य का भेद खुलता है। मंत्रयान से 
हमें इसमें बहुत मदद मिलती है। ' 
संसार की स्थितियों का सम्यक्‌ fad- 
चन करो । संत-महातमाओं की जीवनियों 
का अध्ययन करो । मृत्यु की अवश्यंभाविता | 
और मृत्युक्षण की अनिश्‍चितता पर सोचो । 
एकांत में ध्यान धारणा करो । भक्तिपूर्वक 
गुरुवचनों का पालन करो । तव समझोगे 
कि कर्म का यथार्थ रहस्य क्या है ।' 
संत मिलरेप के प्रथम शिष्य अमानव 
कोटि के थे । ये सब उन्हें तंग करने ही आये 
थे । वाद में उनके कुछ मानव-शिष्य बने । 
फिर केलास पर्वत पर रहने वाली देवो | 
तेन-मस (चिरजीवन) उनकी शिष्या हुई । ” 
नेपाल के योल्मो-कंग्र में उनकी एक 
कुटिया थी । कितु उतकी मुख्य निवास- 
स्थली लपूजी-चूबर में एक गुफा ही थो । 
और भी बहुत-से एकांत स्थलों में उन्होंने 
ध्यान किया था । उनके नाम से बोस दुर्ग 
भी विख्यात हें। अंत में तो उनमें ध्यान, 
ध्येय और घ्याता ऐसे एकाकार हो गये थे 
कि फिर किसी प्रक्रिया या प्रज्ञा की आव- 
श्यकता ही नहीं रह गयी थी । अब जहां भी 
वे जाते, वहां उनकी शिष्य-मंडली भो साथ 
जाती । 
केलास पर्वत पर मिल«प ने गणपतिको 
भी सद्धर्म की शिक्षा दो थी । वे पल्बर पर्वत pe 
पर लिग्व नाम की कंदरा में रहे थे, जहां | 
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' उन्होंने एक चुडेल की मुक्ति करायी थी। 
वे जहां भी गये, वहां की बहुतू-सी गाथाए 
उनके जीवन से जुड़ गयीं। ऐसा समझा 
जाता है कि वे कई शताब्दियों तक जीवित 
` थे और आज भी वे मानवता की रक्षा 


के लिए सप्तषियों की तरह अमर हैं। ` 


मैत्री और करुणा उनके व्यक्तित्व में ऐसी 
घुल-मिल गयी थीं कि अपने-पराये के भेद 
से वे एकदम मुक्‍त हो चुके थे। अधिकार 
और प्रतिष्ठा के बल पर किसी का शासन 
करने की प्रवृत्ति उनमें कभी भी नहीं देखने 
में आयी । 'कणंतंत्र' में निष्णात होने से 
उन्हें कभी भी शास्त्रों और ग्रंथों की आव- 
श्यकता नहीं हुई। त्रिकाय (धर्मकाय, 
संभोगकाय .और. निर्माणकाय में) प्रति- 
ष्ठित होकर उन्हे आशा-निराशा के अनुभव 
से बचने का गुर ज्ञात हो गया था । मृत्युभय 
ने उन्हे कभी पीड़ित नहीं किया । 

अपनी अनुभूतियों के विवेचन में वे 
इतने प्रवीण थे कि लोगों की राय का उनके 
लिए कोई महत्त्व न था। हर अनुभूति को वे 
अपनी आध्यात्मिक साधना का अंग बनाते 
हुए सिद्धांतों और मतों के ताकिक पचड़े में 
कभी नहीं पडे । निर्वाण ने उन्हें इस या उस 
लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ने fear । धर्मकार्य 
में सदास्थित मिलरेप को प्रथा और रूढियों 
को मानने-पालने की भी कोई जरूरत नहीं 
हुई, कभी कृत्रिम उपायों से काम नहीं लेना 
पड़ा । उनके तन-मन इतने विनयी हो गये 
थे कि गवं और उद्धत बरताव क्या होता 
है, यह वे एकदम भूल गये थे । शरीर को ही 
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एक्‌ प्रकार का 'आश्रम' वना लेने पर 
मठ-स्थापना की कोई आवश्यकता ही नहीँ 
रही । अशब्द (अवाङ-मनसगोचर) कौ. 
उपलब्धि होने के कारण शब्दों के धातु और 
अर्थ जानने के लिए वे क्यों परिश्रम करते! 
इसकी यदि किसी को चाह है तो वह सद्‌- 
ग्रंथों का अध्ययन करे-वे यही कहते थे । 
उनकी सहज-सुबोध गीतियों के प्रभाव | 
से बहुत-से पंडितों और मठाधीश लामानों 
तको ईर्ष्या-ठेष ने पीडित fari परंतु वे | 
मिलरेप का कुछ भी नहीं विगाड़ पाये । 
हां, सब जानते-बूझते हुए मिलरेप ने एक 
qup (पंडित) की रखैल के हाथों से दही 
में जहर खाया था, सो भी यह कहकर | 
मेरी दूसरे लोक को जाने का समय आ गया | 
है । देह छोड़ने से पहले उन्होने अपने बहुत. 
सारे शिष्य-शिष्याओं को बुलवा भेजा) 
और उन सबको भी आमंत्रित किया, जो | 
उनसे मिलना चाहते थे, किंतु अभी तक | 
ऐसा नहीं कर पाये थे । लपूची-चूबर में यह | 
अंतिम सभा जुटी । काफी दिनों तक वे उसे | 
कर्मे और धर्मकाय के सिद्धांत औरभी स्पष्ट | 
तया समझाते रहे थे । उनकी एक प्रसि 
गीतिका है इसःपर, जिसका भाव यह हैं: , | 
“पिछले कर्मो के फलस्वरूप प्राणी जन | 
मते ही पाप करने में मजा लेने लगता दै! | 
उसे पुण्यकाय करने में उतना आन5 नहीं | 
आता, जितना कि आना चाहिये E यह | 
प्रवृत्ति. बुढ़ापे तक पीछा नहीं छोड | 
स्वभाव विकृत बना रहता हैं। इसि | 
पापों के फल हीं पल्ले पड़ते R | 1 
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| EN कुकर्म नष्ट तो नहीं होते, कितु सदिच्छा 

o से क्षीण अवश्य किये जा सकते हे । जो 
 जान-वूझकर कुकर्म करते हें, वे जी भरकर 
अपयश बटोरते हें । 

जो इतना भी नहीं जानते कि वे स्वथं 
कहां जा रहे हें, यदि d दूसरों को राह 
'दिखाने लगते हैं, तो वे अपनी हानि तो 
करते ही है, दूसरों को भी,ले डूबते हें । 

यदि किसी को दुख-दर्द नहीं चाहिये, 
तो इसरों को हानि पहुंचाना वंद कर दे । 

“पिछले सारे पापों को स्थीकारना और 
उनके लिए. पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त 
करना, सद्गुरु और आराध्य के चरणों में 
चैठकर यह प्रतिज्ञा करना कि भविष्य में हम 
कभी कोई दुष्कमे नहीं क रेंगे-पापों के फल- 
भोग से बचने के श्रेष्ठ सत्पथ हे । 

अधिकांश पापियों की बुद्धि तीब्र होती 
है, कितु मन चंचल होने से कभी समाहित 
नहीं होता उनका चित्त; वे संसार-चक्त में 
निरुह्य घूमते रहते हें। उन्हें बार-बार 
अनुताप और प्रायश्चित्त करने को आव- 
शयकता है। पाप की प्रवृत्ति पुण्यों से प्रेस 
कै द्वारा ही नष्ट होती है। 

'अवश्य ही तुम उत्साहपूर्वेक पापों को 
| “क्षीण और पुण्यों को पुष्ट बनाओगे । तभी 
| तुम्हे. दिव्यातिदिव्य आत्माओं के दर्शन 
| होंगे। तभी तुम अपने मन का धर्मकाय 
| 'देखोगे। और उसके साथ ही तुम देखने 
| योग्य सव-कुछ देख लोगे-अनंत अभ्रमेय की 
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भी समाप्त होगी । ; 
इस गीतिका के साथ तादात्म्य होते ही - 
वहुत-से उपस्थित शिष्य समाधिस्थ हो | 
गये । उन्हें यह मालूम हो गया कि निर्वाण : 
क्या होता है। कितु ऐसा उन्हीं को हुआ, 
जो सचमुच मुमुक्षु थे। फिर मिलरेप (जेत्‌ 
स्युन) सारी सभा से बोले 
_ 'में अब न्यानम्‌ और टिगरी तो नहीं जा | 
सकता, जसा कि मेरे कुछ प्रिय शिष्य आग्रह | 
कर रहे हे; क्योंकि यह शरीर बहुत वूढा o 
हो चुका है। मत्यु की प्रतीक्षा अब में ब्रि. | 
और चूवर में करूंगा । बस, अव हमारी ' | 
यही अंतिम भेंट है । इसके वाद मेतुमसवसे | 
पावन स्वलोक में ही मिलूंगा। में तुमं 
सबके वर्तमान और अनंत भविष्य के लिए | 
सुख-शांति की, परमानंदःप्रास्ति की कामता 0 
करता हूं।' 5 
इसके वाद फिरउनके कंठसे एक गीतिका | 
और निःसृत हुई, जिसका सारांश यह है: . 1 
हम सब एक-दूसरे के प्रति कृपालु और | 
करुणाद रहे हे । अब हम लोग अमरावती. 
सें फिर मिलेंगे। x 
तुम सब चिरायु रहो। शांति, सुख, t. E 
समृद्धि पाओ | तुम्हारे मन कुविचारों से | 
मुक्त रहें, धमे में निष्ठा रखो, पुण्य-कम 
करने में सफेल बनो । E 
यह देश सामरस्यपूणं शांति के कारण ` | 
युद्धों और कष्टों से मुक्त रहे, फसलें फूले ..' 
फले, लोग सत्कम में प्रवृत्त हों; वे ध्यानका | 
महत्त्व समझें, उनकी सांधना में अंतराथ न | 
आयें, वे गलतियां न करं; पुण्य, प्रसाद और E : Nos 
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` प्रभूत कृपा से उूजका पथ मंगलमय हो । 
ब्रिन पहुंचकर मिलरेप ने छूने में भी 
जहरीली' चट्टान पर कुटिया में निवास किया 
` और बहुत-से भक्तों की कितनी ही शंकाओं 
` का समाधान किया । उन्होंने मृत्यु को जन्म 
का फल बताया और यह भी कहा कि 
योगी के लिए यह ठीक नहीं कि कोई दूस'रा 
sfr उसके हमेशा बने रहने की कामना 
- करे | काल का ग्रास होने से कोई कभी 
बचा नहीं । इसीलिए दूसरों को सेवा करने 
के लिए भी किसी को तांत्रिक एवं यौगिक 
प्रक्रियाओं से अपना जीवन बढ़ाना नहीं 
चाहिये । सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए जो तांत्रिक प्रक्रिया करते हूँ, वे अंत 
में दुःख ही पाते g l अहंमन्यता, वासना, 
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घृणा, ईर्ष्या और मूर्खता कभी उनका पीछा | 
नहीं छोड़तीं । केवल संयोग-वश हुए रोग श्‌ 
की निवृत्ति के लिए बुद्ध ने अपनी नाझी | 
दिखाने के लिए जीवक कुमार की ओर 
हाथ बढ़ा दिया था ! मृत्यु से निवृत्ति की तो 
उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की । अपना 
वक्‍त आने पर उन्होंने उसका सहषे वरण ` 
ही किया था। मिलरेप ने भी अपने लिए 
किसी को कुछ भी न करने दिया। औषध _ 
तक नहीं ली । s: 
उन्होंने यहँ भी बताया कि संभव है, | 
मृत्यु के वाद उनका शव स्तूप आदि बनाने | 
के लिए उपलब्ध न भी हो। अतः उसकी 
कोई तैयारी न की जाये । न मेरा कोई मठ | 
है, ह मंदिर । इसलिए में किसी को उत्तराः | 
धिकारी नहीं वनाऊंगा । जहां जिसका जी 
चाहे, एकांत में साधना करे । जीवन छोटा | 
है, मृत्यु का क्षण अनिश्चित है, अतः बस | 
अभी से ध्यान में लग जाओ । पाप से बचों, | 
सामर्थ्य-भर पुण्याजेन करो, चाहे-उसके | 


न करो, जिसके लिए तुम्हें लज्जित होता | 
पड़े । इस नियम को कभी न भूलो । दूसरों 
की प्रेमपूर्वक सेवा करो। . M 
मरने से पहले मिलरेप का शारीरिक | 
क्लेश देखने के लिए वह गेशे (पंडित) भी | 
पूजा करने के बहाने आया, जिसने अपनी | 
रखैल के हाथों उन्हें जहर दिलवाया या! 
मिलरेप ने उसे योग की महामुद्रा दिखा: 2 
एक गीति सुनायी और उसे ब दया 
उसकी सारी संपत्ति की भेंट vedi तो तही 
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स्वीकारी; कितु शिष्यो ने उसे 
लेकर वाद में उसी से मिलरेप 


उठाया और प्रतिवर्ष उनकी 
पुण्यतिथि के अयोजन का काम 
उसी को सौंपा। FE 
मिलरेप ने अपने प्राण चूबर 
जाकर त्यागे । रास्ते-भर °वे 
एक खेल करते रहे थे। उन्होंने 
अपने कितने ही शरीर बना 
लिये और वे एक साथ सर्वत्र 
. विद्यमान प्रतीत हुए। जो लोग 
प्रबंध आदि के लिए पहले चूबर पहुंचे थे, 
` we वे वहां बैठे मिले। वे अपने साथियों 
केभी साथ रहे और उन्हीं दिनों में अन्य 
अनेक स्थलों पर भी पूजा स्वीकारते हुए पाये 
गये । 
्रिल्शे की गुफा में वे कुछ दिन रुग्णा- 
` वस्था में पड़े रहे थे । उन्होंने आज्ञा दी कि 
 रे-चुंग के सिवा पट्टशिष्यो में से और कोई 
भी उनका शव न छुए। उन्होंने सवसे यह भी 
. कह दिया था-इसी गुफा में जीवन-भर 
जो सोना और लिखित उपदेश मेने एकत्र 
- किये हे, वे TE हें उनका+ठीक इस्तेमाल 
करना । पाखंड से हमेशा बचना । नाम 
और नामा कमाने के लिए कमो कुछ न 
| कृरना। निष्ठापूर्वक, भक्तिं से, साधना 
` ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये ।' उन्होंने 
| यहु भी बहुत जोर देकर कहा-अगर थोड़ा 
| 'भी स्वार्थ संलग्न रहा, तो तुम कभी भी 
. सफल रूप में परोपकार भी नहीं कर 
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स्वर्ग-एक प्राचीन तिब्बतो चित्र  .: | 
पाओगे; दूसरों के हित-साधन में तव कुछ | 


न कुछ कमी रहेगी ही । स्वथं ही डूब रहा 
आदमी दूसरों को क्या वचायेगा ! ' 

CY साल की उम्र में उन्होंने महासमाघि 
में प्राण छोड़े-फाल्गुन को चतुर्दशी के दिन, 
उषःकाल में | तब सारा आकाश अनेक 
प्रकार के दृश्यों से उद्भासित हो उठा था | 
सारे वातावरण में एक दिव्य सुगंध छा गयी 


थी। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। दिव्यगान p 
सुनाई पड़ें। देवता-गण, डाकिनियां आदि | 


अपने नग्न शरीर से आकर सबके साथ 


सहज भाव से मिल रहे थे, वातें कर रहे थे। | 


सारे प्रदेशों झे शिष्य एकत्र होने लगे थे । 
कितु आदमी तो आदमी हें । शव की 
अंतिम क्रिया के लिए वे आपस में झगड़ने 


लगे । अंततः मिलरेप ने अपना शव भी N- 
बहुगुणित कर दिया था। ब्रिन वाले एक 


शव ले गये; न्यानम्‌ वाले दुसरा । कितु 


चूबर में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी, छह. 
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दिन तक उनकी मुख्य शव एक अजीब-सी 
प्रभा से आलोकित रहा और छठे दिन वह 
आठ वर्ष के बच्चे का जैसा हो गया। रे-चुंग्‌ 
तब तक वहां पहुंच नहीं पाया था । केवल 
उसी को शव छूने की अनुमति थी । 
` सातवे दिन सब शिष्पों ने हठपूर्वेक शव को 
चिता पर रखे दिया और विधिपूर्वक उसे 
जलाने की चेष्टा की । कितु चिता ने आग 
पकड़ी ही नहीं । अंत में एक डाकिनी ने 
उन्हें एक गीतिका सुनायी, तब उनका 
अज्ञान हटा और वे फिर रे-चुंगू को प्रतीक्षा 
करने लगे । is 
रे-चुंग उस वक्‍त लोहो-दोल मठ में 
था । उसे स्वप्न में ही दिखाई पड़ा था कि 
चूबर में एक स्फटिक का चेत्य जगमगा 
रहा है। उसके चारों ओर देवी, देवता, 
डाकिनी आदि खड़े हें। सभी गा रहे हं 
भेंट-पूजा चढ़ा रहे हैं। रे-चुंग्‌ को मिलरेप 
की आवाज भी सुनाई पड़ी और उनका 


gm अपने सिर पर महसूस हुआ | जागने 
पर वह समझ गया कि गुरु मिलरेप ने महा- 
E समाधि ले ली है। वह तुरंत चल पड़ा 


वहां से; और किसी तरह महीनों की यात्रा 
कुछ ही दिनों में पूरी करके चूबर आ गया। 


` उसने आते ही एक प्राथंना-गीति पढ़ी और 
शव पुनः ज्योतिमंय हो उठा, चिता की आग 
स्वतः जल उठी | ; 


 मिलरेप भी तब तक वज्रकाय में आ 


' गये थे | सो चिता की अग्नि अष्टदल कमल 


के आकार में परिणत हो गयी । मिलरेप 
- उस पर एक घुटना उठाये dé दीख पड़े d 
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उन्होंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, | 
'सुनो सब इस वृद्ध पुरुष का अंतिम उपदेश | 
फिर अपना वायां हाथ गाल पर रखकर... 
उन्होंने छह उपदेशों की एक गीतिका चिता | 
की अग्नि में से,ही सुनायी । उसका भाव | 
यह था : | 7 

'सांसारिक 'वस्तुओं का त्याग करो) | 
मन की यथार्थ प्रकृति जानो, उसका स्वभाव | 
'पहचानों । सहज ज्ञान में रमो, सदा रहो। E 
शाश्वत सत्य को पहचानो, संत्र पाओ। | 
पसंद-नापसंद, रुचि-अरुचि से बचो । सूक्ष्म | 


j 


तर्को में न पडो । ध्याता, ध्यान, ध्येय की | 






















11 
1 
I 
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एकता जानकर अपने अनुभवों के आधार | 
पर ही आगे बढो । B] 
अंत में चिता की अग्नि ने एक विहारकी , 
शक्ल धारण कर ली | आग की चटखती | 
आवाज संगीत-सी लगी, धुआं सुगंधमय। | 
आकाश से चिता पर अमृत-वर्षा होने लगी। 
डाकिनियों की गीतिकाएं सुनाई Weil 
चिता जलने के बाद सबको वहां पृथक | 
पृथक्‌. वस्तुएं दीख पड़ीं। कुछ को सिर्फ़ | 
बीजमंत्र ही मिले । किंसी को कुछ भी नहीं | 
मिला | deus E b 
. कुछ लोगों को तो चिता लते र 
पहले भी मिलरेप के शव में हेव, | 
(या सेवर), गुह्मकाल और वज्ञवा | 
दीख पड़े थे। फिर रे-चुंगू को पांच ' 


नियां एक ज्योतिमेय पिंड चितागु् 
ले जाती दिखीं। उसने दूसरे सबको बुला" 


कर अंदर जाकर देखा, तो वहां कुछ ग". 


| 


हल रव... 
1 २ ~ NS 
२१) ‘si २ 






À रहा था-राख का एक भी कण नहीं । 
चुंग ने जब डाकिनियों से कुछ अवशेष 
देने के लिए कहा तो सुनाई पड़ा: : 

O उसके लिए तुम मिलरेप से प्रार्थना 
. करो। वे धर्मकाय के रूप में तो तुम सवके 
मन में बचे ही हैं। उनके लिए कोई चिह्न 
_ या अवशेष बेकार है , 

' बहुत प्रार्थना करने पर शिष्यो को और 
भी तरह-तरह के दृश्य दिखाई पड़े और 





पड़ा 

| दुःखी न होओ। अमोलिक चट्टान पर 

| तुम चार अक्षर खुदे देखोगे। उन्हं श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक देखो । 

' इसी तरह लपजी-चबर मठ में मिलरेप 
का अवशिष्ट Pag बना लिया गया | 

' चट्टान उठाकर खोदने पर भी उन्हें सोना 
तो नहीं मिला, सूती कपड़े का एक चौकोर 

| टुकड़ा और उल्लू के आकार की मृंठ वाला 





अंत में मिलरेप की आवाज में यह सुनाई 





एक चाकू अवश्य मिला। वहीं लाल fel 
का एक टुकड़ा भी रखा था, एक. छो टी-सी* 


पांडुलिपि थी, उसमें एक गीतिका लिखों 
थी, जिसका भावार्थ है 


इस कपड़े और मिन्नो को यदि इस चाकू 
से काटो और जितने ट्कड़े हो सकें करो, . 


फिर उन्हें भक्तों को बांट दो तो जो इस 
feft को चखेगे और कपड़े को छएंगे वे 
अपने अस्तित्व की निम्नताओं से बचे रहेंगे। 
समाधि के समय यही दोनों वस्तुएं मिलरेप 
` का खाद्य और आच्छादन थीं। उसके पास 
कभी कुछ भी सोना नहीं था। सारी afe 
ही उसके लिए स्वर्ण हो चुको थी। 

बहुत-से टुकड़े किये जाने पर भी मल 
faet और कपड़ा चुके नहीं। हरएक टुकड़ा 
उतना ही बड़ा हो गया, जितने कि मल 
टुकड़े थे । हरएक पाते वाले के पास वे ज्यों 
के त्यों रहे और बहत-से चमत्कार दिखाते 
रहे । | [ समाप्त] 










एक विज्ञ बूढ़ा उलूक Wer बलूत फे तरुवर पर, 
जितना निरखा करता उतना ही बोला करता था कम। | 
जितना कमं बोला करता था, सुनता उतना ही ज्यादा, 
फिर क्यों इस बढ़ पक्षी के सदृश नहीं हो सकते हम ! 
[ अंग्रेजी से अनुवाद : किशोरी रमण टंडन] 
| AE 
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मुझे पता हे तुम आये थ 
कब आये थ और क्यों? 
i सें जानता हूं .. 
Ei क्योंकि मे तुम्हारे साथ-साथ था । 
.. आदमी का संवेदनशील होना बुरी वात नहीं 
— ओढा जाना बुरी बात है "s 
` चलो, सान. लिया सरी राहों स. ९... 
सें कोई सीधा रास्ता बनाना भी नहीं चाहता 
__ ` सुझेपता है, यह तुम्हें पसंद नहीं 
 क्योंऔरक्योंनही?  : 
का उत्तर भी सं जानता हु । 
यह जो सुरज है न 
मुझे बहुत अच्छा लगता है 
तुम्हारी पसंद विपरीत है 
फिर भी हमारो छोटी-सी दूनिया 
___, ___ दिनआओर रात क घर में आबाद रही है। 
. कल को बात में नहीं करता . n 
तुम्हीं करो, मं सुनता रहूंगा . . | o 
सुनो ! ^. : | B 
E में तुम्हें अपंन दहकत हुए मांसपिड से मिला तो सकता ६ 
(o0 लकिन,मझेपताहे. 2 
i तुम बारिश से भोगी हुई रोशनो बनना चाहते हो, 
| b मुझे तो दहंकत BU सूरज को. रोशनी पसंद है । 
-१७, अण्णा पिल्ले स्ट्रीट, थड लेन, मऱ्रास-६०० ००१ 
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| प्यारेलाल श्रीमाल 


qiu को आजकल मुख्यतः: तीन श्रेणियों को लोक-संगीत नाम देना तो उचित लगता 


| में विभाजित किया जाता हे-शास्त्रीय, 
_ सुगम तथा लोक-संगीत । हमारे पुराने 
 शास्त्रकारों ने संगीत के तीन अंग माने हैं - 
गायन, वादन तथा नृत्य । परंतु प्रस्तुत 
चर्चा को हम गायन और वादन तक सीमित 
रखेगे। हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति में ध्रुपद, 
धमार तथा खयाल को, वादन में मसीत- 
खानी-रजाखानी गतों को, अवनद्ध वाच्च- 
वादन में दिल्ली-पुरव आदि वाज को 
शास्त्रीय' की संज्ञा दी जाती है। कितु 
आजकल व्यवहार में शास्त्रीय संगीत' केवल 
खयाल गायन का ही पर्यायवाची बनता जा 
रहा है। ठुमरी को उपेशास्त्रीय कहा जाता 
` है । भजन, गीत, गजल आदि विधाएं सुगम 
: संगीत की श्रेणी में आती हैं। शहरों तथा 
- गांवों .में गाये जाने वाले पारंपरिक गीतों 
— को लोक-संगीत के नाम से जाना जाता है। 
` जीवन के विविध प्रसंगों पर विविध 
भावों को अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा 
_ सहज ही गाये जाने वाले पारंपरिक गीतों 
_ १९७९ 
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है, कितु सुगम संगीत? एवं शास्त्रीय संगीत 
नाम बहुत तक-संगत नहीं लगते। व्यवहार 
म आतं-आते ये नाम आज रूढ वन गये हें। 
फिर भी इन शब्दों की मर्यादाओं को सम- 
झने के लिए कुछ चर्चा करना असमीचीन 
नहोगा। 

सुगम संगीत' से तात्ययें यदि सरलता- 
पूर्वक गाये जाने वाले संगीत से है, तो 
क्या लोक-संगीत सुगम नहीं है ? भजन, गीत 
और गजल की अपेक्षा बना-वनी, सोहर, 
गंगापुजन, मातापूजन आदि लोकगीत कहीं 
अधिक सुगम है । यदि ध्रुपद और खयाल 
की अपेक्षा से भजन-गीत-गजल को सुगम 
संगीत नाम दिया गया है, तो फिर धरपद 
और खयाल को भी भजन-गीत-गजल के 
अपेक्षाभाव.से दुर्गम संगीत' अथवा “क्लिष्ट 
संगीत' नाम दिया जा सकता है। 

यदि यह कहा जाये कि शास्त्र भी सुगम 
नहीं होता, अतः ध्रुपद-धम्मार-खयालःआदि 
शास्त्रबद्ध गानों को, जो सर्वसामान्य की 
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गायन-क्षमता से परे हे, शास्त्रीय संगीत 


E नाम दिया गया तो वात कुछ समझ में आती 


& 1 फिर भी तकं की दृष्टि से यह बात सिद्ध 
नहीं है। कई भजन, गीत ओर गजल की बंदिशें 
इतनी कठिन हें कि उन्हे सामान्यजन नहीं 
गा सकते। रागों पर आधारित अनेक भजन 
जो तानालाप के साथ गाये जात हें, क्यों न 
उन्हें शास्त्रीय संगीत कहा जाये ? 

शास्त्र पर आधारित संगीत को “शास्त्रीय 
संगीत' कहत हं-ऐसी परिभाषा करते हमने) 
संगीतशास्त्रियों को प्रायः सुना है।यह 
परिभाषा भी विचारणीय है । शास्त्र' किसे 
कहा जाये और कौन-से 'शास्त्र' पर आधा- 
रित संगीत को शास्त्रीय संगीत” कहा 
जाय-यह हमें देखना 

भरत क नाट्यशास्त्र को ले तो उसमें 
राग नदारद है और शाज्भंधर के 'संगीत- 
रत्नाकर का ल तो उसमें खयाल का कहीं 
उल्लेख नहीं । मतंग का बबृहद्देशी' (ई 
४००) प्रथम ग्रंथ है, जिसमें राग की चर्चा 
मिलती: है । कई रागों का तो बहुत वाद में 
निर्माण हुआ है । श्रीराग को आज पूर्वी 
थाट-जनिन्न राग मांना जाता है; कितु 


. तरहवीं शताब्दी से पूवं रचे गये संगीत- 


ग्रंथों में पूर्वी का कहीं उल्लेख नहीं है । मियां 


को मल्हार, बिलासखानी तोड़ी आदि राग 
` मुगल-काल में निमित हुए, यह प्रायः सभी 
- जानते हैं खयाल शैली को विशेष रूप से 
 भ्रचार में लाने का श्रेय मोहम्मदशाह रंगीले 


है । स्वर-स्थापना, थाट-पद्धति तथा राग- 


१२७ 


निर्णय की दृष्टि से प्राचीनण्एवं अर्वाचीन 
ग्रंथा में पुण साम्य नहीं है। 

नाद से लेकर रागोत्पत्ति तक का क्रमिक 
वर्णन जिस ग्रंथ में रहता है, यदि उसे शास्त्र 
कहा जाये, तो वह शास्त्र तीनों प्रकार के 
संगीत का आधार हो सकता है। यदि 
ध्रुपद और खयाल की वंदिशें जिस ग्रंथ में 
लिखी हें उसे शास्त्र कहा जाये तो सुगम 
तथा लोक-संगीत के भी ग्रंथ लिखे जा चुके 


ह । अंथरूप में लिपिबद्ध होने से ही यदि . 


किसी संगीत को शास्त्रीय कहा जाता है, तो 
सुगम ओर लोक-संगीत को भी शास्त्रीय 


संगीत क्यों नहीं कहा जा सकता ? संगीतो- 


द्वारक पं. विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदु- 


mE संगीत को लिपिवद्ध करके शास्त्र 


का स्वरूप दिया, इस आधार पर यदि उसे 
शास्त्रीय कहना उपयुक्त है, तो क्या उनके 


पूर्वप्रचलित इसी संगीत को अशास्त्रीय | 


की संज्ञा देनी होगी ? 


सामान्यतः संगीत-श्रेमी यह मानते हँ ' 


कि रागों पर आधारित संगीत शास्त्रीय 
संगीत है। वे उन फिल्‍मी धुनों को भी 


शास्त्रीय संगीत कह वेठते हे, जो किसी राग | 


में निबद्ध हों । यदि यहःकसौटी सही मानी 


जाये तो wem भजन, गीत, गजल और | | : 


लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत कहना होगा | 
लोक-संगीत को तो रागों का जनक ही माना 


जाता है। क्या शास्त्रीयसंगीतइतनाव्यापक . 
शब्द है, जिसमें सुगम और लोक-संगीत भी. 


समाहित हो जाते हे ? 
यह भी तक दिया जा सकता है कि 
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'घुपद, धमार और खयाल गान क लिए 
स्वर, ताल तथा लय की कठोर साधना 
अनिवाय है (जिसका विशद विवेचन ग्रथा 
में पाया जाता है) और इसी कारण उसे 
शास्त्रीय संगीत कहते हें। कितु यह तकं भी 
अकाट्य नहीं है, क्योंकि स्वर, ताल और लय 
की साधना तो सुगम तथा लोक-संगीत में 
भी आवश्यक है, चाहे वह धरुपद-खयाल की 
तरह कठोर न हो । 
ध्यान देने की वात है कि ठुमरी को 
उपशास्त्रीय क्यों कहा जाता है, जबकि उसमें 
स्वर-ताल-लय की साधना खयाल से किसी 
प्रकार कम नहीं होती। इस आधार पर तो 
ठमरी को भी शास्त्रीय संगीत ही कहा जाना 
चाहिये | शायद इसका यह उत्तर दिया 
जाये कि ठुमरी में उतनी गंभीरता नहीं है 
जितनी ध्रुपद व खयाल में है तया वह | सुगम 
संगीत के निकट भी है। ठीक है, क्या छोटा 
खयाल और तराना जनसाधारण को सुगम 
संगीत की तरह रुचिकर नहीं लगते ? 
क्यों न उन्हें भी उपशास्त्रीय कहा जाये ? 
जहां तक में जानता हुं, शास्त्रीय संगीत 
शब्द हमारे यहां स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
. पश्चात्‌ व्यवहार में आया है । इसी ध्रुपद 
_ और खयाल को राजदरवारें में शास्त्रीय 
. संगीत नहीं कहा जाता था। राजदरवारों से 
_ “निकलकर जब यह संगीत जनता-जनार्देन 
` 'के वीच आया, तब जनता को यह सुनने में 


तो प्रिय लगा, कितु समझने और गान में 
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लगा कि इसका शास्त्र अत्यंत कठिन है। | 
इस प्रकार संगीत की यह विधा शास्त्री: | 
संगीत के नाम से पुकारी जाने लगी। छोटा . | 
खयाल और तराना, वड़े खयाल से जुड़कर 
खयाल-शेली को पूर्णता प्रदान करते हे, इस 
कारण उन्हें ठुमुरो की श्रेणी में नहीं रखा 
जा सकता । x 

वस्तुतः ठुमरी गाना खयाल गाने से | 
कठिन है । फिर भो उसे उपशास्त्रीय कहा ] 
जाता है; इसका कारण है ध्रपद-खयालकी | 
तुलना में इसम गंभोरता को कमी तथा | 


करते समय भावानुकूल सुमधुर स्वरा- | 
वलियों का मनचाहा आविर्भात्र-तिरोभावं | 
किया जा सकता है, जवकि ध्रुपद और | 
खयाल में यह छट नहो है। ध्रुपद और | 
खयाल गाते समय तनिक भी मर्थादा भगं | 


जाता है । इस प्रकार ध्रुपद, धमार तथां | 
खयाल को अपनी-अपनी मान्य सीमाओं कं | 
भीतर ही चलना होता है। दूसरी ओरं | 
भजन, गीत तथा गजल को अल्प प्रयासं द्वारा | 
भी गाया जा सकता 'है। इसी कारण इन्ह | 
सुगम संगीत क नाम से अभिरहित fem. | 
जाने लगा। E 

इस प्रकार यौगिक अर्थ को दृष्टि से « 
agi शुद्ध न होते हुए भी शास्त्रीय सग गीत CN 

गास्त्रीय संगीत' तथा सुगम WU | 
नाम प्रयोग में आते-आते उक्त विधाओं के | 
वाचक बन गथ ह । 2 






» 


E 1० - 
| पध फितु अश्षाधांश्ण | 


सुदीप 


| क्या अवैध संतान होना वास्तव में बहुत प्रेम-घनिष्ठ प्रेम-वहुत वार नैतिकता 
| बड़ा अभिशाप है? बया दुनिया की सीमाओं को मान्यता नहीं देता । यह 
अवैध बच्चों को हमेशा हेय नजर से ही बात जरूर है कि सामान्य जन इस सीमाति- 
- देखती रही है? इस संबंध में ख्याति, कीति, क्रमण पर क्षुब्ध होते हे और मन ही मन 
- यश-मान ओर प्रशंसा प्राप्त करने वाले * प्रेमियों और उनके अवैध संबंधों को 
- अवेध' लोगों पर एक नजर डाली जाये, कोसते रहते हैँ-हालांकि आपस में गपवाजी 
तो ऐसा नहीं लगता। करते समय लोग इन्हीं संबंधों की चर्चा. 
. जब एक विश्व-विख्यात. अभिनेत्री ने चटखारे ले-लेकर करते हें। यह अंत- 
` एक अवैध वच्चे को जन्म दिया, तो उसके विरोध भी अनंतकाल से चला आ रहा . 
- प्रशंसकों को आश्चय तो हुआ, लेकिन वुरा है-ठीक वैसे ही जैसे अवैध संबंध चले आ. 
नहीं लगा । रंगमंच से संवंधित कलाकारों RRI 
` में ऐसा होता ही रहता है, उन्होंने सोचा। एक वात और भी है । समाज कई वार : 
बल्कि ऐसा न हुआ होता, तो मंचीय दुनिया ' गलती करने वालों को माफ भी कर देता 
| की परंपरा टूट जाती । और फिर फ्रःसीसी है, लेकिन वक्‍त कई वार माफ नहीं करता । | [ $ 
` अभिनेत्री सारा वनंहाडं को तो उन्नीसवीं सारा बनंहाड के बेटे, मॉरिस ने अपतो | 
सदी का यूरोप उसकी अभिनयःप्रतिभा मां को बहुत सताया । वह मॉरिस से बहुत | 
` के कारण देवी सारा' के नाम से पुकारता प्यार करती थी, उसे हर तरह का 
` था! सारा" जब तक अपने अभिनय से आराम देती थी। नतीजा यह हुआ कि 
लोगों को मुग्ध करती रही, लोगों को इस मॉरिस बिगड़ गया । अपनी गैर-जिम्मे- 
बात पर कोई एतराज नहीं था कि उसकी दाराना जिंदगी से उसने अपनी मां की 
व्यक्तिगत जिंदगी कैसी हे - वह किससे जिंदगी में कड़वाहट भर दी। 
प्यार करती है, किसके साथ रहती है।, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अवध 
` सारा के बच्चे का पिता शहजादा दि लाईनी' संताने मॉरिस की ही तरह गुमनामी के 
A उसका अपना पति नहीं; यह बात भी अंधेरों में खोयी रही हों। बल्कि इनमें से 


e: 


सव लोगों को मालूम थी । अनेक ने तो खूब यश कमाया है और समाज. 
१९७९ १२९ हिंदी डाइजेस्ट 
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फ्रेंच. अभिनेत्री सारा बनं हाडं 


में मान भी पाया है। 

अवैध संतान होना रमसे मेक्डॉनल्ड को 
ब्रिटेन का प्रधान मंत्री बनने से रोक नहीं 
सका | वे एक गरीव किसान और एक 
मजूरिन की संतान थे और अपने जन्मजात 
कलंक से डरकर छिपते फिरने के बजाय 
उन्होंने इतनी तरक्की भी कि वे ब्रिटेन 
के चोटी के राजनीतिज्ञ बन भये । 

ग्यारहवीं सदी में इंग्लंड पर विजय 
पाने वाला प्रख्यात नामेन सम्राट विजेता 
विलियम (विलियम द कान्करर) 'दोगला 
विलियम के नाम से भी जाना जाता हे । 
वह नामंडी के ड्यूक शैतान' राबटं और 
नवनीत 
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एक मामूली-से चमार की वेरी 
की अवै संतान था। रावर की. 
कोई वेध संतान नहीं थी । मरते 
समय उसने अपना खिताव 
विलियम को ही हस्तांतरित 
कर दिया । विलियम नामंडी 
' का*ड्यूक तो था ही, अपने 
प्रताप से इंग्लेंड का राजा भी 
वना | 
ग्यारहवीं सदी के इंग्लंड में 
'ळास्टड' यानी अवेध संतान 
होना वहुत ज्यादा बुरी वात 
नहीं मानी जाती थी। अंग्रेजी 
के वास्टर्ड' शब्द की व्युत्पत्ति 
फ्रेंच शब्द 'बास्त' से मानी 
जाती है, जिसका अर्थ होता 
है-घोड़े की काठी । वास्टडं का 
अर्थ हुआ 'काठी का बेटा | 
विलियम जब इंग्लेंड पर विजय प्राप्त कर 


रहा था, तो उसके सिपाहियों को एक-एक | 


तंबू में एक-एक औरत भी दी जाती थी । इन 
औरतों को अलग से विस्तर नहीं दिया जाता 
था और उन्हें घोड़े की जीन या काठी ही सोने 
के लिए मिलती थी । इन औरतीं के वच्चे 
ही 'वास्टडं' कहलाते थे और अक्सर WU 
भी पता नहीं रहता था कि उनके बच्चें कां 
बाप कौन है ! लेकिन उस जमाने में पिता 
अपनी अवैध संतान को प्रश्रय देने में 1 
किचाते नहीं थे । E M 

पंद्रहवीं सदी. में एक पोप हुए, SEIS 
षष्ठ] एक सामंत महिला से उनका संबंध 


ec 


eit 








EL गया और इस संबंध 


से जन्म लिया 
सीजर वोगिया ने । सीजर बड़ा महत्त्वा- 
कांक्षी था । वह सत्ता-चाहता था । पिता 
अलेग्जेंडर ने उसे प्यार ही नहीं दिया, उसे 


` ख्याति अजित करने में भी मदद दी। लेकिन 


सीजर जितना महत्त्वाकांक्षी था, उतना 
ही क्रूर भी था । अंतत: वह काडिनल वना । 
पूरा इटली उसके वर्चस्व' में आ गया; 
फिर फ्रांस भी, क्योंकि फ्रांसीसी राजा 


'उसके रोव में आ गया । अ 


पिता की अवैध संतानो की वजह से 


'कई वार वेध संतानों को काफी परेशानियां 
sfr उठानी पड़ी हें। मध्ययुगीन ब्रितानवी 
राजा रिचडं को, जिसे 'शेरदिल' (लायन 


gré) कहा जाता था, लंबे अरसे तिक 
धर्मयुद्धो में मुब्तिला रहना पड़ा था। वह 
युद्धभूमि में पड़ा हुआ था कि एक दिन उसे 
पता चला, उसके पिता के एक अचैध वेटे 
जान ने अपने आपको इंग्लेंड का राजा 
"घोषित कर दिया है। ताजपोशी होने 


ही जा रही थी कि ऐन वक्‍त पर रिचडं 


. इंग्लंड आ पहुंचा और उसने अपने तख्त 


Li 






को बचा लिया। 

विवादास्पद जन्म के. कारण इंग्लंड 
की रानी एलिजावेथ प्रथम भी राजपद से 
वंचित रह गयी होती । उसके पिता हेनरी 


अष्टम ने उसकी मां एन से शादी करने 


के लिए अपनी पहली रानी को तलाक दे 
दिया था, लेकिन गिरजे ने इस तलाक 
को मंजूरी नहीं दी थी । जव हेनरी की 


मृत्यु हो गयी, तो पहले एलिजाबेथ को 
$ १९७९ o 
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पोप ANNET षष्ठ का बेटा 
सोजर बोगिया 
वहन को TET पर बैठाया गया, फिर उसके 
भाई को, क्योंकि एलिजाबेथ को अवध 


संतान माना जाता था । अंत में एलिजाबेथ | | 


रानी बनने में सफल तो हुई, परंतु इस ग्रंथि 
से वह अपने आपको कभी मुक्‍त नहीं कर 
सकी । 


यह वात अक्सर कही जाती है कि नाजा- 


यज बच्चे नहीं, नाजायज मां-बाप होते R 
मां-बाप को, गलतियों की सजा निर्दोष 
बच्चों को भुगतनी पडे, यह कहां का न्याय 
है? 

लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते ह, जो 
अपने मां-वाप की गलतियों से फायदा 
उठाने से भी बाज नहीं आते । ब्लेकमेल 


करने वाले नाजायज बच्चों की कहानियां... 
हिदी डाइजेस्ठ | x i 


`` 
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बडी आम £I जब जमाना सामंतों और 
राजा-महाराजाओं का था, गदी या दौलत 
के हकदारों की अच्छी-खासी फोजें इकट्ठा 
हो जाया करती थीं। अठारहवीं सदी में 
फ्रांस में एक कुख्यात औरत हुई-ज्यां दे 
वलोइ । इस औरत ने यह कहते हुए फ्रेंच 
सरकार से पेन्शन की मांग की कि उंसकी 
मां फ्रांस के राजा की बेटी थी । 

एक ऐसी नाजायज लड़की, जिसे कभी 


किसी तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, 


~ 


आल्बनी की डचेस शालंट थी p उसका 
जन्म २९ अक्तूबर १७५३ को हुआ। 
उसका पिता था इंग्लैंड का प्रिस चाल्से 
एडवर्ड स्टूजटं । मां-क्लिमेंटीना वाकि- 
नशा | प्रिस चाल्स की वीवियां तो वहुत-सी 


- थीं, लेकिन बह उनमें से किसी से भी प्यार 


नहीं करता था । क्लिमेंटीना से उसे अगाध 


` प्रेम था और इसी वजह से उसे अपनी बेटी 


शालंट से भी बहुत प्यार था । चाल्से जहां 
कहीं भी जाता, शालंट उसके साथ जाती 
और आखिर में शालंट की गोद में ही चाल्सँ 
ने दम तोड़ा। शालंट डचेस वना दी गयी। 


. उसने पूरे यूरोप की यात्राएं की और कभी 


` किसी व्यक्ति ने उसकी तरफ उंगली नहीं 


उठायी । सच वात तो यक है कि शालेंट 
को अवैध संतान मानने के बजाय लोग 
उसे प्रेम-संतान' कहकर पुकारत थे। 

कुछ लोग ऐसे भी होते हे, जो प्रेम पर 
किसी तरह का बंधन कभी स्वीकार नहीं 
करते । प्रख्यात नर्तकी इसाडोरा डंकन 


एसे ही लोगों में से एक थी । इसाडोरा 
१३२ 


नवनीत 


अपने प्रणय संबंधों के लिए भी इतनी ही 
मशहूर है, जितनी अपने नृत्य और स्वतंत्रता 
संबंधी अपने विचारों के लिए। इसाः 
डोरा ने यह घोषणा खुले-आम की थी कि 
उसे शादी कौ संस्था में कोई यकीन नहीं 
है। लेकिन उसे बच्चों से भी प्यार था- 
और. बच्चे उसके हुए हालांकि उसके 
प्रेमियों की एक लंबी फेहरिस्त मौजूंद है, | 
फिर भी अपने बच्चों के पिता के रूप में _ 
उसने केवल, ऐसे लोगों को ही चुना, जो 
उसके बच्चों को भी अपनी प्रतिभा और | 
कलात्मक रुचियों का अंश दे सक । | 
इसी इरादे से एक बार इसाडोरा ने 
प्रख्यात नाटककार जाजं वर्नाड शा को भी 
एक पत्र लिखा था- हमे मिलकर एक वच्चा 
पैदा करना चाहिये।' उसने लिखा था- 
'मेरी खूबसूरती और तुम्हारी बुद्धि के मिलन | 
से कितना आश्चर्यजनक वच्चा पैदा होगा, | 
तुम खुद सोच सकते हो ! शा ने जवाब | 
दिया था-लेकिन मेरी प्यारी इसाडोरा- | 
कल्पना करो, बच्चे में तुम्हारी बुद्धि और | 
मेरी खूबसुरती हो, तब क्या होगा? | 
(बैसे अब इस वारे में काफी विवाद | 

है कि इसाडो'ा ने शा को कभी यह प॥ | 
लिखा भी था या नहीं-इससे भी ज्यादा | 
विवादास्पद यह है कि शा खुद अपने पिता | [ 
की संतान थे या उस पड़ोसी संगीतज्ञ के) | 
जिसके आधार पर शा के प्रख्यात चरि | 
प्रोफेसर हिंगिन्स का जन्म gai) - E E 
'इसाडोरा डंकन की ही तरह कोसा. 
qur ने भी प्यार के लिए दुनिया को 
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धता बतायी थी । कोसीमा खुद महान 
पियानोवादक फ्रांज लीस्त की नाजायज 
संतान थी। उसकी शादी लीस्त के 
पट्टशिष्य हान्स वान बूलो से हुई थी; 
लेकिन वह उसे छोड़कर रिचर्ड dux 
के साथ रहने लगी । वेग्नर से शादी होने 
तक उनके तीन वच्चे हो चुके थे। 
बैजामिन फ्रकलिन अमरीका के अत्यंत 
प्रभावशाली राजनेता और प्रतिभावान 


आविष्कारक थे। उनको मान्यता थी कि 


आदमी अगर थोड़े-से संयम से काम ले, 
तो दुनिया का हर काम ठीक हो सकता 
है। पर उन्होंने खुद कितने संयम से काम 
लिया ? उन्हं फ्रांस का 'राजदत बनाकर 
भेजा गया, ओर जब तक वे चापस अम- 
रीका पहुंचे, तव तक वे अपने पीछे चौदह 
नन्हे-मुक्त फ्रच-अमरीकी राजदत छोड़ 
चुके थे! 

फ्रकलिन के समकालीन अलेग्जँडर 
हैमिल्टन अमरीका के राष्ट्र-संस्थापकों में 
रिने जाते हें। कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने 
जमाने म उनकी ख्यातिं अतुलनीय थी। 
वं खुद एक स्काट व्यापारी और एक फ्रांसीसी 
लिकित्सक की बेटी की जारज संतान थे । 

प्रख्यात चित्रकार मॉरिस डजिलो की 
कहानी: भी काफी दिलचस्प है । डजिलो 
ने अपनी: जिदंगी की शरूआत पेरिस के 
हेगामाखेज इलाके मोंमागं में की थी । 
उनकी मां का नाम था सुज्ञाना वालादों 
जो अपना गांव छोड़कर मोंमांज में आ 
वसी थी-अपनी मां के साथ। वह स्वयं 
१९७९ 


= 


EI 


१३३ 


इतालवी अभिनेत्री अन्ना सॅन्यानी 


भी अवैध संतान थी और उसे नं तो य 
पता था कि उसका वाप कोन है, और न 
वह यह ही निश्चय कर पायी कि उसके 
बेटे मॉरिस का बाप कौन है! आज तंक 
लोग यह तय नहीं कर पाये हे कि मॉरिस 
के पिता रेनुआ थे, या देगा, प्युई दि शेबाने 
थे या कोई और, क्योंकि सुज्ञाना इन सभी 
के लिए माडल का काम किया करती थी। 
उन्नीसवीं सदी तक नाजायज संतानों 
के मामले में जो स्थिति रंगमंच की दुनिया 
की थी, आज वही स्थिति फिल्म जगत की 
हो चुकी है। इतालवी अभिनेत्री अन्ना 
मँत्यानी खुद अवेध संतान थी, तो सोफिया 
लारेन ने कालों पोंती (जिससे उसने बाद 
में शादी की) के बच्चों को जन्म दिया; 
प्रख्यात फ्रांसीसी अभिनेत्री जां मार्यो अपने 
हिंदी डाइजेस्ट 
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हर निर्देशक के बच्चे की मां बनने को 
- इच्छक रही है। भारतीय फ़िल्म-जगत म 
भी अवैध संतानों का अभाव नहीं है। 
नाजायज संतानों और उनकी ख्याति- 
कुख्याति का सिलसिला अनादि काल से 


चला आ रहा है। यूनान, रोम और भारत की : 


ही नहीं, मैसोपोटेमिया, असीरिया, बेबिलो- 
निया की संस्कृतियों का इतिहास भी जारज 
संतानों की कथाओं से भरा पड़ा है..... और 
उनमें हमें अनेक प्रतिभावान कतृत्ववान' 
जारजों के दर्शन होते हे । 

ऐसी भी एक धारणा है कि अवेध संतानों 
सें बैध संतानों की अपेक्षा प्रतिभाशालियों 
का अनुपात बहुत अधिक होता है। इस 
बारे में एक चुटकुला लगे हाथ पढ़ लीजिये । 


CE. 
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दिल्ली के एक प्रोफेसर ने | 
बच्चों पर काफी खोज कायं किया था। | 
एक दिन अपने मित्रों के साथ काफी... 
हाउस में काफी की चुस्की लेते हुए उन्होंने 
अपनी थीसिस का सारांश लोगों को सुनाया 
और वोलं-'म॑ इस नतीजे पर पहुंचा 
कि "ames (aaa) लोग जीनियस 
होते हे । तभी एक मित्र सिगरेट का धुआं 
ed हुए प्रोफेसर साहब की तरफ मुखा- | 
तिब हुआ५और बड़े सराहना-भरे स्वरों 
में बोला-वाह-वाह प्रोफेसर, सचमुच आप 
जीनियस हैं । कहते हे, प्रोफेसर साहव ने 
अपना शोध-काय उसी दिन बंद कर दिया। | 
-एन ४|१३ सुंदर नगर, एस. वो. रोड, | 
मालाड (पश्‍चिम), बंबई-४०००६४ ॥ 


* d 

उस दिन दादा (पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र) के पास में भी था, जब उनके निवासः | 

स्थान उत्तरायण? में जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कान्ति चोधुरी उन्हे डी. | 
लिट. की मानद उपाधि देने आये। उपाधि-पत्र बड़े-से फाइल-कवर में एक ओर 

में तथा दसरी ओर हिंदी में था, लेकिन हिंदी-अंग्रेजी दोनों में पंडितजी का नाम 

लिखा था-पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र, जबकि वे अपना नाम द्वारकाप्रसाद मिश्र लिखत | 

मिश्रजी ने बड़े आकार के उस उपाधि-पत्र को देखा और श्री कान्ति चोधुरीस | | 
बोले-'अरे भाई, में जानता था कि गलती से यह डी. fere. की डिग्री मुझे दन आय dl 

इसलिए मना भी किया था। अगर सही होता. तो कम से कम सही नाम तो लिखात ४ |. 

मैंने इस पर टिप्पणी की-सच में डी. लिट. की उपाधि पर तो सही नाम होता | 

ही चाहिये, नहीं तो लोग-विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे ! ' 

इस पर कुलपति महोदय ने अपनी गलती स्वीकारते हुए आश्वासन दिया कि इथ | 

में संशोधित करा दूंगा । चार-पांच महीने वाद पंडितजी के दर्शनार्थ जब जबलपुर 1, 

तो मैने पुछा-दादा, डी. लिट्‌. की उस मानद उपाधि में नाम संशोधित हुआ या नही | 

व बोले-भाई, मैने इसीलिए तो मना किया था, लेकिन वे डिग्री दे गये और गर | 

 नामसेदेगये। शंकरदय 


* | 
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giem दास की शहादत का अधं- 
शताब्दी समारोह पिछले १३ सितंबर 
को मनाया गया । कद्र सरकार ने उनकी 
` स्मृति में डाक-टिकट जारी किया; दिल्ली 
० कलकत्ता, लखनऊ, चंडीगढ़ आदि कुछ 
` नगरों में समारोह gu जिनमें उन्हें श्रद्धां- 
` जलि दी गयी । फिर भी नयी पीढी को 
' अभी यह जानना है कि ये यतीन्द्रनाथ दसि 
- कोन थे? किस लिए उन्होंने ६३ दिन के 
' उपवास में तिल-तिल करके छीजते-गलते 
हुए अपनी जवानी उत्सर्ग की ? 

सन १९०४ की २७ अक्तूबर को कल- 
कत्ता में उस वालक को मानो घ्ट्टी के 
| साथ ही देशभक्ति के संस्कार दे दिये 
गये थे । पिता वंकिम विहारी दास सामान्य 
सद्गृहस्थ थ । घर में कोई अभाव न था । 


| 
| वेगभग करके अंग्रेजों ने उस, समय यवकों 


के मानस को उद्वेलित कर रखा था; उसी 
वातावरण में वालक यतीन्द्रे (जतीन) 

` पला-बढा । 

| अभी वह आठ साल का था कि माता 

| पसार छोड़ गयीं । चूंकि वह बहुत भावुक 

| “पा था, मृत्यु की वात उससे छिपायी 

| गी; उसे यही बताया गया कि वे बीमार 


महान विप्लवी 


` वचनश त्रिपाठी 


° १३५ 


हो गयी हे और ऊपर आकाश के पार एक 
अच्छा अस्पताल है, वहीं इलाज कराने . 
गयी हें; अच्छी होते ही वापस आ जायेंगी । 
भोला-भाला यतीन्द्र बहुत समय तक 
इसी को सच समझ, मां की प्रतीक्षा करता 
रहा । अत मं असलियत उसकी समझ में 
आयी । मगर तभी उसे उससे भी बड़ी | 
मातेश्वरी का परिचय अनायास ही मिल 
गया और उसकी सारी प्रीति, सारी भक्ति 
सदा के लिए उस पर स्थिर हो गयी। 
उन दिनों बंगाल में घर-घर माताएं 
शहीद खुदीराम वोस पर लोकगीत गाया 
करती थीं। बच्चों को सुलाने के लिए 
लोरियां भी खुदीराम बोस पर ही गायी 
जातीं । एक गीत की दो पंक्तियां मुझे आज | 
भी याद हें | 
ए बार बिदाई दो झां 
घरे आसो... ES 
[ हें मां, इस वार बिदाई दो, जल्दी ही. | 
फिर लौट आऊंगा। ] Se. 
शहीद खुदीराम को सोलह वषे की | 
कच्ची उम्र में ही फांसी दी जा रही है ` | 


और वे भारत-जननी को आश्वस्त करः 3 E 


रहे हे-इस वार तो जाने दो मां i ir E 
हिंदी डाइजेस्ठ E e È 
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` ही आकर फ़िर से तुम्हारी सेवा-अर्चना 


करूंगा । यतीन्द्र यह गीत सुनता, बार- 
बार सुनता और इसका ममं गुनता । उसके 
भावुक अंतःकरण में वह गीत बस गया | 
कुछ गीत और थें जो उसे विशेष प्रिय थे 
और जिन्हें वह अक्सर गुनगुनाया करता 


था-बंकिम का वंदे मातरम्‌, नजरुल 


इस्लाम का आमि विद्रोही' और रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर का एकला चलो रे।' 
अब यतीन्द्र किशोरावस्था से यौवन 
में प्रवेश कर रहे थे.। १९२० में सोलह 
' साल की अवस्था में उन्होंने मैट्रिक की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण कर ली थी । 
तभी महात्मा गांधी ने देशवासियों का 
आह्वान किया, छात्रों से 
कहा-सरकारी स्कूल- 
कालेज छोड़ दो। साल- 
भर में देश को आजादी 
दिला देने का वचन 
उन्होंने दिया था। 
यतीन्द्र ने पढ़ाई छोड़ दी 
और १९२१ के असह- 
योग आंदोलन में कूद 
पड़े | धरना देने पळ एक 
मास को जेल हुई। 
रिहा हुए तो फिर सें 
मोर्चे पर पहुंच गये। 
_ विदेशी वस्तुओं के afg- 
ष्कार के सिलसिले में 


महीने की जेल हो 
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गयी । 

पिता बहुत नाराज थे । बे चाहते घे 
कि बेटा आंदोलन से दूर रहे, पढ़े-लिखे। 
पर यतीन्द्र कहां मानने वाले थे ! ऽसा” 
जब जेल से रिहा इए नो घर से भी अलग 
हो गये । अब PATA का कांग्रेस कार्यालय 
ही उनका रैन-वसेरा बन गया d 

तभी अचानक असहयोग आंदोलन रुक 
गया । उत्तर प्रदेश के चोरीचौरा नामक 


„ स्थान पर एक जुलूस के सिलसिले में उग्र 


जनता ने पुलिस के २९ आदमियों को थाने 
में बंद करके आग लगा दी, जिससे वे सब 
जल कर मर गये । गांधीजी ने इसे हिसा 
कह कर आंदोलन स्थगित कर दिया। 
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श्रद्धांजलि 


देते हुए । 










ह सारे देश में निराशा और निष्कर्मष्यता 
का अंधेरा छाया देखकर वे सशस्त्र क्रांति- 
कारी जो असहयोग में आ जुटे थे, अपने 
अग्निपथ पर फिर लौट गये । तडिदाघातों 
की तरह उनके बम-रिवाल्वर फिर गरज 
उठे । यतीन्द्र भी ऐसे ही एक दल में सम्मिः 
लित हो गये । दल का नाम था- हिंदुस्तान 
रिपब्लिकन एसोसिएशन' । 

 शचीन्द्रनाथ सान्याल सशस्त्र क्रांति के 

- एक अत्यंत कर्मठ नेता थे। यतीन्द्र उन्हीं 
के संपक से विप्लवी दल में आये । शचीनदा 
से उन्होंने वम वनाना सीखा । उन्होंने दल 

. की ओर से गुप्त पच बड़ी तादाद में छप- 

` वाये और पूरे देश में एक ही दिन एक ही 

| समय बंटवाये । दल को शस्त्रास्त्रों से सश्चैद्ध 

- करने में भी वे जुटे E इसी उद्देश्य से 

` उन्होंने इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी का 

रुपया लूटा-वह भी राह चलते छापा 
मारकर और रुपया ले जाने वालों की 

' आंखो म॑ पिसी मिच झोंककर ! यरोपीय 

. कंपनी थी और काफी रुपया मिला । यतीद्ध- 

| नाथ ने उससे पार्टी के लिए छह माउजर 

पिस्तौल मोल लीं 

! इन माउजरों से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 

EX । इनमें से चार तो शाहजहांपुर में d 

_ रामप्रसाद विस्मिल के पास भेज दिये गये 

` और वे काकोरी में सरकारी खजाना लूटने 

- म प्रयुक्त हुए। दो माउजर काशी की 

` शाखा को भेजे गये। इन दिनों शचीनदा 

मं ही थे और यतीत्द्रनाथ उनके 
हाथ समझे जाते थे। शचीनदा से 
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गिरफ्तारियों शुरू हुईं और यतीन्द्र भी 


के अलावा दिल्ली में झंडेवालां में ओर | 
 . १३७ 
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मिलने वे दो वार काशी आग्रे । 
तभी 'काकोरी dur के सिलसिले में. 


पकड़ गये। कलकत्ते से उन्हें पंजाब ले . 
जाकर मियांवाली जेल में रखा गया, .. 
हालांकि सबूत के अभाव में उन प | 
मुकह्मा बन नहीं पा रहा था। | Von 
जेल अधिकारियों के पाशविक बरताव 
के विरुद्ध यतीन्र ने अनशन कर दिया, जो . 
२१ दिन चला । स्वास्थ्य चौपट हो गया। 07 
जब व अत्यंत दुबल हो गये, सरकार ने उन्हें ˆ : | 
विना शतं रिहा कर दिया। यही नहीं, | 
मियांवाली जेल के जेलर ने उनसे अपने | 
दुव्यवहार के लिए क्षमायाचना भी की। o 
परतु अभी सारा देश उनका नाम नहीं | 
जान पाया था, हालांकि इससे पूवं बंगाल | E. 
मे वं सुभाषचंद्र बसु के साथी रहे थे और... 
सुभाष बाबू ने उन्हें बंगाल वालंटियस ' / 
कोर में मेजर बनाया था। | A | 
मियांवाली जेल से छूटकर यतीक् ७ 
चौथी वार धर लिये गये | इस बार उन्हें | | 
बंगाल आईिनेन्स में नजरबंद किया गया | 
नजरबंदी से मुक्त हुए तो फिर वही धुन ' 
सरदार भगतसिह sx भगवती चुरण | 
बोहरा कलकत्ते आकर उनसे मिलेऔर | 
उत्तर प्रदेश में बम-फंक्टरी खोलने के लिए ' | 
बात की । यतीन्र बम-विशेषज्ञ थे; वे वडी | 
खुशी से भगतसिंह के साथ आगरा चल. 






"दिये । 2४५: 


यतीन्द्र के ही कतुंत्व सें बाद में आगरा | 
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दायें से क्रांतिकारी और शहीद के साथी सर्वश्री जयदेव कपूर, शिव वर्मा, रामकृष्ण 
खत्री (काकोरी केस), सदाशिवराव सलकापुरकर (भुसावल वमकांड), बोलते हुए 
शचीत्त्नाथ बख्शी (काकोरी केस) तथा रमेश सिन्हा (समिति के मंत्री) । 


सहारनपुर में भी बम-फैकटरी चलायी गयी । 
झंडेवालां में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या- 
यन (बाद में 'अज्ञेय') , यशपाल और विमल- 
प्रसाद जैन आदि बम बनात थे; वाहर 
_ साइन-बोडं लगा था साबुन-फंक्टरी का । 
सहारनपुर की बम-फैक्टरी में जयदेव कपूर, 
शिवं वर्मा और डा. गया प्रसाद कटियार 
जुटे gu थे । जयदेव और शिव वर्मा वहीं 
. पकड़े गयं। 


की केसर बाग-वारादरी में यतीन्द्र- 
नाथ दास के बलिदान की अर्धे-शताव्दी 
मनायी गयी तो उसमें यतीन्द्र के जीवित 
साथी जयदेव कपूर, शिव वर्मा और जितेन्द्र 
- सान्याल (शचीन्द्र सान्याल के अनुज) 


t] 
Ri jut. 
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का सावेजनिक सम्मान उ. प्र. के राज्यपाल 
और मख्यमंत्री ने किया । वंबई के लमिग्टन 
शूटिंग केस से जुड़ी प्रसिद्ध क्रांतिकारिणी 
दर्गा भाभी ने इस अवसर पर यतीन्द्रनाथ 
दास स्मारक डाक-टिकट का विमोचन 
किया 1] F 
सर्वेश्री जयदेव कपूर, शिव वर्सा, विजयः | 
कुमार सिन्हा,« जितेन्द्र सान्याल प्रत्यक्षा, à 
दर्शी हैं उस वोस्टॅल जेल के, जहां Web 
ने स्वेच्छया Wer का वरण किया-था। 
वह उनकी पांचवीं और आखिरी 
फ्तारी थी । असेम्बली वमकांड और र 
षड्यंत्र केस में (जिसमें राजगुरु E 
भगतसिंह ने गोली मारकर अग्रज | 
अफसर सांडसँ को खत्म-किया था ) भगत 


नवंबूर 


L E 
Pu ~ } 





















सिंह के साथ यतीन्द्र भी गिरफ्तार किये 

गये थे। उन्हें पकड़वाया था मुखबिर फणी- 

द्भ घोष ने जिसे बाद में क्रांतिकारी वैकुंठ 

शक्ल और चंद्रमा सिह ने चाकुओं से गोद- 

gc मार डाला । वैकुठ ने फांसी पायी 

` न्द्रमा सिह को हाजीपुर ट्रेन डकेती में लंबी 

| सजा मिल चुकी थी। » » 

चंद्रमा भाई से मेरी मुलाकात थी। 
यतीन्द्रनाथ के वे वडे प्रशंसक थे और 


सके । उस समय वे २८ साल के थे । संदर 
व्यवितत्व, फुर्तीला कसरती शरीर । देश- 
` शत्रु से जूझने की उमंग । आजाद से उनका 
_ संपर्क रहा। 

| असेम्बली बम-केस में आजीवन काले 
पानी की सजा पाकर भगतसिंह और बटुके- 
शवर दत्त दिल्ली से लाहोर सेंट्रल जेल 
- आय, जहां उन पर सांडस-वध का मुकदमा 
' चलना था। यतीन्द्र तव लाहौर वोस्टेल 
| जेलमेंथे । उन दिनों जेलों में अलग श्रेणियां 
न थीं । राजनेतिक कैदियों के साथ जान- 
वरो से भी वदतर सलूक होता था । दिन- 
| रात उन्हे अपमानित किया जाता । इस- 
| लिए काकोरी केस के कैदियों ने और उसके 
` वाद भगतसिंह और equ दत्त ने 
` अनशन शुरू कर दिया । साथियों के निर्णय 
| से यतीन्द्र, शिव वर्मा, जयदेव कपुर, विजय 
| कुमार सिन्हा आदि भी अनशन पर उतर 
' आये। 

Lo उन दिनों जेल-अधिकारी भूख-हइता- 


ə 


- उन्हें इसका बड़ा संतोष था कि यतीन्द्र . 
' को पकड़वाने वाले को वे यूमलोक भेज > : 


लियों को वलात्‌ दध पिलाने की चेष्टा 


किया करते थे। अनशनकारी के हाथः ` 


पांव, सीने और सिर पर सात-आठ आदमी 
do जाते और नाक में नली डालकर दध 
और अन्य तरल पदार्थ पेट में उतार दिये 
जात । यतीन्द्र अनशन से काफी कमजोर 
हो गये थे मगर दवा तो क्या एनीमा' लेने 


से भी इन्कार कर रहे थे-इस भय से कि 


कहीं इसी वहाने जेल के डाक्टर कोई 
पौष्टिक तत्त्व शरीर में न पहुंचा दें । 
उन्ह मनाने के लिए भगतसिह और 
वट्केशवर दत्त को बोस्टॅल जेल लाया गया 
पर उनके कहने पर भी यतीन्द्र माने नहीं! 
उनकी देखभाल के लिए उनके छोटे भाई 
किरणचंद्र दास को उनके पास रखा गया 
था । मगर यतीन्द्र ने पहले ही उनसे प्रतिज्ञा 


करा ली थी कि वे दवा और भोजन लेने के 


लिए उनसे आग्रह न करेंगे । तब भगर्तासह 
और बटुकेश्वर ने उनसे इल्तिजा को कि 


एनीमा ले लें ताकि इस बहाने में और 


वटुकेश्वर आपके साथ रह सक और आजादी 


की लड़ाई के भविष्य के संबंध में योजनाएं 
बना सक । देश की वात आने पर यती्द्र . 


मान गये । उन्होंने एनीमां ले लिया । _ 
परंतु एक दिन जेल अधिकारी उन्हें 

बलात्‌ दूध पिलाने के लिए जोर-आजमाइश 

कर रहे थे । यतीच्ध विरोध कर रहे थे । 


उन्होंने नाक की नली हटाकर मुंह मेंडाल | 
ली और दांतों से चबा डाली । तबदूसरी 
नली नथुने में डाली गयी । उसे हटानेकेो | 
लिए. यतींद्र नें हाथ का झटका दिया तो |. 
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DONE 


सुपर रिन नियमित इस्तेमाल कीजिए और अपनी 
आंखों देसिए आपके कपड़े कितने उंयादा सफ़ेद नज़र 
आते हैं, उन कपड़ों से कहीं ज़्यादा सफ़ेद जो आपने 
किसी अन्य डिटजेट टिकिया या बार से धोये हैं. 
यह इसलिए कि सुपर रिन में अधिक सफ़ेदी लाने की 
शक्ति है. आज़माइए और सुबूत पाइए, 
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| नली का निचला सिरा फेफड़े में उतर 
' गया । फलतः उस दिन जो सेर भर दूध 
' नली में उड़ेला गया, संवका सब फेफड़े 
 मेंचला गया। यतीन्द्र की हालत खराव 
_होगयी। सांस लेना दुशवार, भयंकर खांसी। 
 अर्धमूर्च्छा को हालत । फिर भी जब डाक्टर 
- S दवा देना चाहा वे आकुल'आढुल होकर 
` प्रतिरोध करने लगे । नहीं ली कोई दवा । 
- वे जानते थे कि क्या हुआ है और इसी लिए 
पूर्णतया संतुष्ट थे । कह रहे थे-अव सर- 
कार मेरा कुछ विगाड़ नहीं ०्सकती । 
सरकार ने फर्जी जामीन खड़े करके 
_ जमानत करायी । जेल-अधीक्षक ने आकर 
` कृहा-आपको विना शतं छोड़ने को सर- 
कार तैयार है और मुकदमा भी उठा feri 
| जायेगा।' क्रांतिकारी का प्रश्‍न था-और 
- कैदियों की मांगों का कया हुआ?” जेल- 
| - अधीक्षक चूप। फिर यतीन्द्र अनशन कैसे 
ed, रिहाई कसे स्वीकारते ! 

उसी तरह अनुदिन मृत्यु की घाटी की 
तरफ अग्रसर होते-होते १३ सितंबर आ 
` गया। (वर्षं था १९२९, जिस साल आगे 
| चल्लकर लाहोर मं जूवाहरलाल नेहरू की 
अध्यक्षता मं कांग्रेस का ऐतिहासिक जलसा 


' 


_ हुआ । ) डाक्टरों ने fred! दशा देखकर 
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वशिष्ठ की नंदिनी कामधेन की कथा । . 


सुनाता हूँ । और सुनाने लगे रुक-ख्ककर 


किस प्रकार उसने अपहर्ता के विपुल सैन्य 
बल को व्यर्थ कर दिया, किस तरह सैन्य- 
शक्ति के मुकाबले में सैन्य शक्ति ही जीती, 
न कि निष्क्रिय-निहत्या विरोध-प्रदर्शन । 
यही था उस कथा का मर्म और साथियों 
के लिए आग्रह कि रास्ता सही है, उसे 
न छोड़ना । 
वार-वार उनका शरीर सिहर उठता 
था । अनुज से कहा-'एकला चलो रे गाओ।' 
किरणदास गाते रहे। तव कहा-अब | 
वंदे मातरम्‌ गाओ ।' ओर उसी महामंत्र 
को सुनते उनका प्राण-प्रदीप दिन के दो 
बजे निर्वापित हो गया । आत्मत्याग और 
बलिदान की परंपरा में एक अखंड दीपक . 
जल उठा। 
सुभाषचंद्र बसु, किरण दास, दुर्गा भाभी 
और एहसान इलाही उनके शव को लेकर 
टेन से कलकत्ता चले । मथुरा स्टेशन पर 
आजाद और भगवती चरण बोहरा ने. 
अपने साथी के अंतिम दर्शन किये; पुलिस _ 
उन्हें पहचान ही न पायी। कलकत्ता में | 
पांच-छह लाख की भीड़ ने अमरशहोद dm N 
को अंतिम श्रद्धांजलि दी चिता को एक. 
एक चुटकी राख बंट गयी । | 
ये थे यतीन्द्रनाथ दास, जिनकी शहादत 
की अर्ध-शताब्दी हमने हाल में मनायी । 
“२० रमा निवास, उपासनी rd बिल्डिंग, E 
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अः लिकन की हत्या के बाद एड्रू 
जान्सन ने न केवल लिंकन का रिक्त : 


किया हुआ राष्ट्रपति-पद ही संभाला बल्कि 
दिवंगत राष्ट्रपति की उन नीतियों के क्रिया- 
न्वय का दायित्व भी अपने कंधों पर ले लिया 
जिनकी खातिर लिकन को मौत का शिकार 
होना पड़ा था | पराजित दक्षिणी राज्यों 
की समस्या का समाधान भी इन नीतियों 
में एक थी । लिकन पराजित दक्षिण क 
' प्रति उदारता बरतना चाहते थ। परतु 
उत्तर के उग्र रिपब्लिकन नेता दक्षिण के 
साथ समस्त संवेधानिक अधिकार गंवा 
चुके विजित प्रदेशों जेसा व्यवहार करना 
चाहते थे । 


_ > उदारता और प्रतिशोध का यह संघर्ष 


एंडरू जान्सन को विरासत मॅ"मिला था | 
_ लिकनंकी तरह उन्होंने भी उग्र रिपड्लिकनों 
—— काम्‌कावला करने का निर्णय किया । संघष 
जारी रहा | वस्तुतः यह संघर्षं केवल 
उदारता और प्रतिशोध के वीच का ही 


_ नहीं था, कार्यपालिका और विधायिका के 
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fra का भी थह । उम्र रिपब्लिकन नेता देश | 
के पुननिर्माण के विषय में लिकन के संवेधा- | 
निक एवं उदार दृष्टिकोण के विरुद्ध थे 
तथा विधायिका को प्रशासन का सर्वोच्च 
अंग७ बनाना चाहते थे । लिकन को मृत्यु 
के वाद उन्हें अपने इरादों की सफलता का 
विश्वास हो गया था। परंतु राष्ट्रपति usw 
जान्सन की लिकनपंथी नीतियों ने उनकी 
आशाओं पर तुपारपात कर दिया । 
अधिकारों के नाम पर राष्ट्रपति और 
सेनेट के बीच तलवारें खिच गयीं। राष्ट्रः 
पति कांग्रेस द्वारा पारित अनेक विधायकों | 
को संविधान-विरुद्ध, दक्षिण के प्रति अत्यत | 
कठोर, शांतिकाल में अनावश्यक रूप से | 
सैनिक शासन को जारी रखने वाला, कार्य-० | 
पालिका के कार्य में अकारण हस्तक्षेप | 
करने वाला आदि कह-कहकर रद करत j 
गये | दूसरी ओर. अमरीकी इतिहास 
पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रंस ( 
संसद) ने महत्त्वपूर्ण विधेयकों को 
पति के निषेध के बावजूद पारित 
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राष्ट्रपति की सहमति के विना ही कानून 
का रूप दे दिया । 
परंतु उग्र रिपव्लिकन अपने बहुमत के 


: बावजूद राष्ट्रपति जान्सन के सभी निषेधों 


को रद्द नहीं कर पाये थे। राष्ट्रपति को वे 
अपना शत्रु समझने लगे थे और शत्रु को 
'समाप्त” करना उनका एकमात्र ध्येय वन 
गया था । उन्होंने राष्ट्रपति घर महाभियोग 
लगाने का निर्णय कर लिया | कितु इस 


निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी. 


था सेनेट में दो तिहाई का बहुमत । यह उनके 
पास नहीं था । इसे प्राप्त करना उनका 
तात्कालिक लक्ष्य वन गया । 

अव तो समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर- 


a ~ B ~ inn a ७९, 
|" विशेषतः संघ में नये राज्यों के समावेश, 
' - पुराने दक्षिणी राज्यों के पुनः प्रवेश और 


1 
1 
H 


| 
P ताक पर रख दिया गया। 
॥ जान्सन्न का समर्थन करने 
| वाले एक सेनेटर को 
| अत्यंत संदिग्ध . उपायों 
| दारा उसको सीट से 
| वचित कर दिया गया । 







सेनेटरों के अधिकार-पत्रों की स्वीकृति 
आदि पर-एक ही सवाल को दष्ट में रखकर 
निर्णय किया जाने लगा । और वह सवाल 
था राष्ट्रपति क विरुद्ध 
ठोस दो-तिहाई बहुमत 
केसे खड़ा किया जाये । 
इस के लि.ए उ fra- 
अनुचित का विवेक भी , 
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वावजूद नेत्रास्का को संघ, में सम्मिलित 
कर - लिया गया, जिससे सेनेट में दो और 
राष्ट्रपति-विरोधी सदस्य आ गये | 
राष्ट्रपति-विरोधी सदस्यों का वहुमत 
एक-एक करके वढ़ता जा रहा था । इसी 
वीच कन्सास के परंपरावादी रिपब्लिकन 
जिम लेन ने आत्महत्या कर ली। वे राष्ट्र- 
पति के समर्थकों में से थे। राष्ट्रपति-विरोधी 
इससे मन ही मन बहुत खुश थे और जब 
जिम लेन के रिक्त स्थान पर एडमंड जी.रास 


निर्वाचित होकर आये, तो उनकी खुशी का 


ठिकाना नहीं रहा। लेन के «ex विरो- 
fadi में से थे रास । अब उग्र रिपब्लिकन 
नेताओं को विश्वास हो गया कि बे राष्ट्रपति 
पर महाभियोग लगाकर उन्हें Wien 
करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा जरूर पुरी 
कर सकेंगे । 

और उन्हे इसका मौका भी जल्दी ही 
मिल गया । ५ अगस्त १८६७ को राष्ट्रपति 
जान्सन ने अपने युद्धमंत्री 
एम. स्टेन्टन से इस्तीफा 
मांगा; 
महसूस होने लगा था कि 
$ स्टेन्टक पराजित दक्षिण 
EP . पर अपनी तानाशाही 
`, चलाना चाहते हेँ। इस 
बीच कांग्रेस ने राष्ट्रपति 
के निषेध के बावजूद 
> 'कार्यका ल-विधे य क' 
" पारित कर दिया था, 


a राष्ट्र ~ ` Ma \ ; . d जिसने राष्ट्रपति - ^ लिए 
| राष्ट्रपति के निषेध के राष्ट्रपति एंडरू जान्सन जिसने राष्ट्रपति के लिए ; 
; १९७९ i १४३ हिदी डाइजेस्ट | 
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क्योंकि उन्हें _ 





यह लाजमी ळर दिया था कि वे किसी 
भी ऐसे कमचारी को, जिसकी नियुक्ति की 
पुष्टि सेनेट से करानी आवश्यक हो, पद- 
च्युत करने के लिए सेनेट की स्वीकृति ले । 

“मे कांग्रेस के अगले अधिवेशन से पहले 
इस्तीफा नहीं दूंगा ।' स्टेन्टन ने राष्ट्रपति 
को धमकी-सी दी । 

राष्ट्रपति ने स्टेन्टन को मुअत्तिल कर 
दिया । 

स्टेन्टन ने भी मोर्चाबंदी कर रखी थी। 


सारे राष्ट्रपति-विरोधी रिपब्लिकन सेनेटर. 


उनके साथ थे ही। कांग्रेस के निर्णय का 
उल्लंघन करने के नाम पर जनमत को भी 
राष्ट्रपति के खिलाफ भड़का दिया गया । 
राष्ट्रपति कें खिलाफ महाभियोग लगाने 


का प्रस्ताव रखा गया ओर प्रस्ताव हाउस - 


आफ रिप्रजेन्टेटिव्स में स्वीकृत हो गया | 
५ मार्च १८६८ | अमरीकी सेनेट में 
महाभियोग का मुकहदमा शुरू हुआ अम- 
रीका के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में । 
प्रत्येक सेनेटर इसमें न्यायाधीश था और 
प्रधान न्यायाधीश ने प्रत्येक को निष्पक्ष 
होकर निर्णय देने को शपथ विधिवत्‌ ग्रहण 


 करवायीथी। a 


हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिन्सु' की ओर से 
मुख्य अभियोक्ता थे जनरल बॅजमिन एफ. 
बटलर, जो "न्यू ओलियन्स का कसाई' कह- 
लाते थ । 


स्टेन्टन की पदच्युति के संबंध में थी। नौवी 
धारा में सैनिक व्यय कानून का उल्लंघन 
करने के लिए एक जनरल को उकसाने का 
आरोप था। दसवीं धारा में अमरीकी 
कानूनों के विरुद्ध असंयत तथा भड़काने वाले 
भाषण करने, का आक्षेप था और 
ग्यारहवीं धारा इन सव आरोपों की खिचड़ी 
थी 1 (अमरीकी राष्ट्रपति स्व. जान एफ 
केनेडी के अनुसार, यह धारा जानबूझ कर 


अस्पष्ट रखी गयी थी, ताकि उन तमाम 


सेनेटरों को एकमत होने का अवसर मिल 
सके, जो राष्ट्रपति को अपराधी तो घोषित 
करना चाहते थे, पर बुनियादी प्रश्नों पर 
अपना मत स्पष्ट नहीं करना चाहते थे।) 
“पक्ष-विपक्ष के वकील मुकदमे में हाजिर 
थे | मगर धीरे-धीरे यह बिलकुल स्पष्ट : 
दिखने लगा था कि रिपब्लिकन सेनेटरों ने 
भले ही निष्पक्ष निर्णय देने की शपथ ली | 
हो, परंतु वे पुवंग्रहों से ग्रस्त हैं और उन्होंने | 
राष्ट्रपति के लिए सजा पहले ही तय कर | 
रखी है । सच तो यह है कि उन सेनेटरों ते 
निष्पक्षता का ढोंग रचने की भी आवश्यकता | 


नहीं समझी । और पहले ही अपने निर्णयं | 


की घोषणा कर,दी । ES i 
उधर महाभियोग-विरोधी सेनेटरों को | 

अपने पक्ष में करने के लिए घूस और दबाव | 

का खुला खेल खेला जा रहा था। . | | 
मतदान का गणित बहुत सीधा आरं | 





स्पष्ट था । सेनेट में कुल ५४ सदस्य थे । | | 
` घाराएं थीं । इनमें से पहली आठ धाराएं राष्ट्रपति को दोषी घोषित करने के लिए को | 
कार्यकाल-कानून का उल्लंघन करने तथा तिहाई अर्थात्‌ ३६ वोटों की आवश्यकता | 


महाभियोग के आरोपपत्र में ११ 
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' थी । ५४ में से बारह संदस्य डेमोक्रेट थे 
— SW ४२ रिपब्लिकन इन ४२ में से यदि 
| Sq से अधिक सेनेटर टूट गये, तो महा- 
_  भियोग खारिज हो जाता। स्थिति यह थी 
। कि छह रिपब्लिकन सेनेटर पहले ही यह 
| घोषणा कर चुके थे कि, वे राष्ट्रपति को 
अपराधी नहीं मानते । इसलिए अब राष्ट्र- 
पति के विरोधियों के लिए यह निहायत 
जरूरी था कि वाकी ३६ को जैसे भी हो एक- 
| जुट रखा जाये। यह मामला जटिल इस- 


लिए था कि इन ३६ में से एक सेनेटर ऐसा * 


था जिसने पहले से अपना मत बताने से 
इन्कार कर दिया था । सो असली सवाल 
यह था कि उसकी अक्ल जैसे ठिकाने लगायी 

जाये । 
अपना निर्णय पहले से बताने से इन्कार 
करने वाले उस एकाकी सेनेटर का नाम 
था एडमंड जी. रास । वैसे इससे पहले तक 
| रास सेनेट में प्रत्येक रिपग्लिकन प्रस्ताव 
का हमेशा समर्थन करते आये थे; इसलिए 
| उग्र रिपब्लिकनों को लगभग विश्वास था 
' कि वे राष्ट्रपति को अपराधी ही करार देंगे! 
| ` परंतु+विश्वास' और “लगभग विश्वास' 












' एक ही चीज नहीं होती। रास का वोट 
अनिश्चित बना रहे,यह उग्र रिपव्लिकनो को 
सहच नहीं था।इसी वीच यह अफवाह 
' फल गयी कि “रास डांवाडोल है ।' फिर तो 
रास का जीना हराम कर दिया गया। रोज 
उनसे अगील की जातीं। रोज उन्हें धम- 
कियां दी जातीं । यही हाल उन छह सेने- 
. टरों का भी था, जिन्होंने राष्ट्रपति को दोषी' 
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मानने से इन्कार कर ल्या था। सातों | 
सेनेटरों को अव दिन-रात परेशान किया जा 
रहा था । उन्हीं पर नहीं, उनके परिवारों | 
पर भी नजर रखी जा रही थी । उनकी हर . 
गतिविधि का व्योरा दर्ज किया जाता था । 
उन्हें राजनेतिक वहिष्कार और हत्या तक | 
की धमकियां दी जा रही थीं। , 
रास के भाई को इस आशय का पत्र | 
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मिला कि अगर आप एडमंड रास का 
इरादा वता देंगे, तो आपको २० हजार | 
डालर दिये जायेंगे। बेन बटलर ने तो 
खुल्लमखुल्ला कहा-लो यह डालरों का | 
बोरा धरा है, वह बदमाश कितना धन | 
चाहता है ?” 

परंतु सारे प्रलोभनों, सारी धमकियों | 
के जवाब में रास ने एक ही बात कही- | 






मेंने शपथ ली है कि में संविधान और कानून | 
के अनुसार निष्पक्ष न्यायनिर्णय करूंगा! | 
और मुझे विशवास है कि अपने विवेक के , 
अनुसार तथा देशहित की दृष्टि से वोट देने | 
का साहस मुझमें रहेगा । PUN 
आखिर निर्णय का दिन भी आ पहुंचा। D 
सेनेट की गैलरियां ठसाठस भरी हुई थीं। O 
दर्शकों के लिए लगभग १,००० टिकटछापे 
गये थे और कांग्रेस-भवन के बाहर हर 
टिकट की बोली लग रही थी । सभी सेनेटर ——— 
अपनी-अपनी कुसियों पर आ बिराजे थे। o 
एक सैनेटर को तो स्ट्रेचर पर लाया गया था 
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प्रधान न्यायाधीश ने शांति और व्यवस्था 


Og 23 


बनाये रखने का निदेश दिया । असल 


1 a A 





. इस निदश की आवश्यकता नहीं थी; qq 
- ही चुप्पी छायी हुई थी । एक सेनेदूर ने बाद 
में कहा था-मिरे पास बैठे कुछ सदस्य 
अनिश्चितता के बोझ के मारे पीले और 
बीमार-से हो गये थे । .... फर्श पर पांव 
सरकने की आवाज, रेशमी वस्त्रों की सर- 
सराहट, पंखों की चरमर और लोगों की 
फुसङुसाहट सव बंद हो गयी थी । 
सबसे पहले मतदान आरभ हुआ महा- 
क्षियोग की ११ वीं धारा पर जो कि सबसे 
अस्पष्ट धारा थी और जिस पर सबसे 
अधिक सहमति की आशा की गयी थी । 
एक-एक करके चौबीस रिपब्लिकन सेनेटरों 
ने राष्ट्रपति को दोषी घोषित कर दिया था । 
` शेष ग्यारह रिपब्लिकन सेनेटरों के वारे में 
 ीयहतयथाकिवे राष्ट्रपति को बरी 
नहीं करेंगे । परंतु २४ और ११ का योग 
सिर्फ ३५ होता है, जबकि महाभियोग के 
— पारित होने के लिए ३६ वोट जरूरी थे। 
- एक वोट अनिश्चित था ओरवह था कन्सास 
— के युवा सेनेटर रास का वोट । 
2 तभी प्रधान न्यायाधीश की आवाज 
` गृंजी-सेनेटर रास, आपकी क्या राय ह ? 
` ,... प्रतिवादी dew जान्सन इस धारा में 
— उल्लिखित महापराध का अपदाधी है या 
नहीं?’ | 
प्रधान न्यायाधीश के इस प्रश्न के वाद 
जों कुछ हुआ, उसका विवरण स्वयं सेनेटर 
 (रासनेयों दिया है: 
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के मुंह उत्सुकता के मारे खुले हुए थे और 
शरीर आगे को झुके हुए थे। कुछ लोग 
अपने हाथ ऐसे उठाये हुए थे मानो किसी | 
आशंकित वार को रोकना चाहते हों... | 
सबके चेहरों पर आशंका और आशा का | 
मिश्रण झलक्क रहा था । कुछ के चेहरों से | 
प्रतिहिसापूर्ण घृणा टपक रही थी; कुछ 
के चेहरे आशा से दमक रहे थे । .... सेनेटर . 
अपनी डेस्को पर आगे झुके हुए थे । कुछ | 
नेः ध्यान से सुनने के लिए हाथ कानों से _ 


दारी थी । और परिस्थितियों के विचित्र 
संयोग के कारण जिस व्यक्ति पर यह 
जिम्मेदारी आन पड़ी थी, यदि वह इसे | 
दुःस्वप्न की तरह दूर करने को, इससे वचने । 
की कोशिश करे तो उसमें आश्चर्यं ही _ 
gar था ! ...... 44 देखा कि मेरी कन्न | 
मुंह बाये हुए है। मित्रता, पद, प्रतिष्ठा, _ 
धन-संपत्ति और वे सब वस्तुएं जो किसी | 
भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए जीवनको | 
स्पृहणीय बनाती हे, मेरी जवान की एक | 
हलचल से शायद सदा के लिए समाप्त हो « 
जाने वाली थीं । इसलिए अगर मेरै आवाज | 
कांप गयी और दूर बैठे सेनेटरों को मुझसे , | 
अपना निर्णय पूनः घोषित करने को मांग | 
करनी पड़ी, तो उसमें अचरज ही कया हैं M 
` परंतु दूसरी वार रास की आवाज बल" 
कुल भी कांपी नहीं । वहुत स्पष्ट ओर दू . 
आवाज में उन्होंने कहा-निर्दोष! | 
पासा पलट गया । राष्ट्रपति बच गये। 
मुकदमा मानो समाप्त ही हो गया। अ 
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प्रधान न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति 
बरी किये जाने की घोषणा मात्र एक औप- 
चारिकता xg गयी थी | 
ooo 
राष्ट्रपति एंडरू जान्सन तो वच गये 

मगर अपने विवेक और अंतःक रण की आज्ञा 
` पर चलने का दंड एडमंड wh रास को 
भुगतना TET । अखबारों में इन्हे क्षुद्र नार- 
कोय कीड़ा, और 'मुटठी-भर पैसे के लिए 
बिक जाने वाला कहा गया । मांग की गयी 


कि रास और उनके छह साथियों के साथ? 


'किसी प्रकार का रहम या रियायत न की 
जाये ।' 

इसके वाद वे सातों सज्जन फिर कभी 
संरटर नहीं चने गये । उनका राजनैतिक 


जीवन ही समाप्त हो गया। रास जव. 


कन्सास लौटे तो उन्हें आर उनके परिवार 
को सामाजिक बहिष्कार, भार-पीट तथा 
. गरीवी का सामना करना पडा | 
परंतु रास को अपने किये का कोई पछ- 
' तावानहीं था । उन्होंने कहा था-'जो लाखों 
| . आदमी आज मुझे शाप दे रहे हे, वही 
| कलल मुझे इस बात के,लिए असीस देंगे कि 
' मेने देश को भयंकर खतरे से बचा लिया।' 
oo क्या था यह खतरा? 
रास के ही शब्दों में, शासन के समाना- 


धिकारी अंग के रूप में कार्यपालिका की 
स्वतंत्रता की परख हो रही थी । ...... यदिः 


राष्ट्रपति को ..... अपमानित और राजनीतिः. 


से बहिष्कृत होकर पदत्याग करना पड़े, 
और वह भी अपर्याप्त प्रमाण के आधार पर- 
तथा दलीय कारणों से, तो राष्ट्रपति का 
पद अपना सारा गौरव खो वेठेगां । ...... 
वह सदा के लिए विधायकों की इच्छा काः 
दास बन जायेगा । ..... हमारी सरकार के 
समक्ष ऐसा खतरा पहले कभी नहीं आया 
था ...... यह था अमरीका की राजनीति के 


'निकृष्टतमं तत्त्वों हारा सरकार पर नियं-. 


त्रण का खतरा। 

राष्ट्रपति के निर्दोष घोषित करचे वाले 
एक अन्य रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा था- 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की नजीर: 
एक बार कायम हो गयी तो जव भी किसी" 
राष्ट्रपति का हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 
बहुसंख्यकों को एदं सेनेंट के दो तिहाई 
सदस्यों से एसे किसी भी प्रस्ताव पर विरोध, 
होगा जिसे वे लोग महत्त्वपूर्ण समझते gl. 


तो राष्ट्रपति की स्थिति खतरे में पड़ 


जायेगी । फिर संविधान में निदिष्ट उनः : 


निरोधों ओर संतुलनों (चेक्स एंड बैले- 
न्सेज) का कया होगा; जो संविधान 
लिए परमावश्यक हुं ?' 


* 


एक वचन विज्ञापन 
जमशंदपुर म॒ हुए दंगे की अवधि का एक विज्ञापन- 





: “हम जन्म-जन्मांतर के संबंधों में विश्वास रखते हैँ, इसीलिए इन दिनों भी आसात 
4 किस्तों में आपके लिए हमारे यहां कूलर और पंखे उपलब्ध dI 
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# आलोक गंगा * डा. कृष्णप्रसाद मिश्र; 
वाणी प्रकाशन, दिल्ली-७; ११६ प्‌.; 
१० रुपये * 
डा मिश्र के इस कहानी-संग्रह में तीन अनु- 
० वादकों द्वारा ओडिया से अनूदित 
११ कहानियां हैं। डा. मिश्र स्वयं दर्शनवेत्ता 
हैं, सो मानव-मन की गहराई में पैठने की 
सहज क्षमता रखते हैं। यों भी वे कथा- 
साहित्य में किसी खास फैशन, वाद या 
आंदोलन के पक्षधर नहीं हे । किंतु आधु- 
निक भाववोध और सशक्त संप्रेषण-क्षमता 
उनकी समस्त कथाक्ृतियों में परिलक्षित 
रहते हैं। हिदी में यह उनका दूसरा कहानी- 
संग्रह अनूदित हुआ है, एक लघु उपन्यास 


- भी छप चुका है। 


प्रस्तुत संग्रह की शीर्षक-कहानी : 
आलोक गंगा सबसे श्रेष्ठ "कहानी है । 
श्यामाचरण का मित्र इंद्रपति जलाशय में 
अपनी तेरने की कला का प्रदर्शन करते- 
करते डूब जाता है। कितु लोग उसकी 
अपनी गलती को कारण न मानकर उसकी 
मृत्यु का अन्यथासिद्ध हेतु पत्नी मीनाक्षी 


के शारीरिक लक्षणों में ded हे, जो उनकी 
' नवनोत | 


ui 
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समीक्षक + पृथ्वीनाथ शास्त्री 


परंपरागत अंधविशवासी धारणा के अनुसार 


deer के सूचक हूँ । वैज्ञानिक होने पर 


' भी शयामाचरण अपनी मानसिक अपराधः 


ग्रंथि (डूबने से पहले इंद्रपति ने शायद 
उससे मदद मांगी थी, लेकिन वह गुस्से 
में भा वहां से चल पड़ा था, क्योंकि 
बार-वार पुकारने पर भी इंद्रपति तालाब 
से वाहर नहीं आया था) का निराकरण 
स्वयं अपनी पत्नी सुप्रभा में भी 'वेधव्य 


के लक्षण देखकर उसके प्रति क्रूरता एवं . 


हिसा-भाव के प्रदर्शन से करता है। कितु 


अंत में सुप्रभा का मातृत्व-मंडित नारीत्व | 
पति को खूनी होने से बचा लेता है। उसे | 
यह वोध हो जाता है क्रि पुरुष अपनी भूल; 


से मरता है और दोष मढ़ देता है नारी पर। 
सुपरिणति होती है सुप्रभा के पावन स्पश 
से उपलब्ध आनंद और विश्वास में । 


अन्य कहानियों में मुखौटा', एक हिंसी | 
तरुणी की कहानी', 'यौवन की वापसी | 
'दोजन घोड़े! (जो नवनीत म छपा था) | 
पहमपद्य' और यशोदा का शोक! अच्छी | 
हें । 'एक बात” और 'देवयानी और निया | 
गरा' सामान्य हें । कृति की विशेषता है. ।, 






















^ 
















लेखक के अपने अतुभवों' की विदरध wes 
जो उसने कनाडा और अमरीका में हासिल 
की है, कितु जिसमें प्राणवत्ता उसकी अपनी 
भूमि और भाषा के साथ गहराई के साथ 
जुड़े रहने से आयी है। यह संग्रह-विदेशी 


| मानव-जीवन के कुछ हृद्य और अमिट 
| चित्रों के लिए भी “रहेगा | 


ooo * 

ॐ प्रतिमान ( त्रेमासिक संकलन ) * 
सं. राजन्द्र कुमार मेहरोत्रा एवं श्याम 
किशोर सेठ; सदर बाजार, शाहजहांपुर- 
२४२००१; चोथा (पु. १७६) और 
पांचवां (पृष्ठ १६४) अंक, प्रत्येक का 
Wem ४ रुपये। 

E S से शुरू हुई हिंदी की यह सेंक- 
X लन-परंपरा सचमुच श्लाध्य है। संक- 
. लनों में प्रायः सभी कुछ स्तरीय होता है- 
| साक्षात्कार, कहानियां, लेख-टिप्पणी, 
' कविताएं, समीक्षाएं, बातें, परिसंवाद, 
| रपट आदि । प्रस्तुत दोनों में माकडेय, 
राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, 
रवीन्द्र कालिया, 'रमेश उपाध्याय जैसे 
` ' लैखक हे 3 साहित्य में मध्यम वर्ग की भूमिका 
— प्र अच्छे विचार हें। T समुदाय 
के दायित्व पर खरी बाते हे । रचना-प्रक्रिया 
के मर्म का उद्घाटन है । भैरवप्रसाद गुप्त 
` ओर नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व 
के कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों का सुंदर आकलन 
 है। कम कीमत में इतनी अच्छी सुपाठ्य 


N hakua “APT wy 


- ० आत्मज़ # प्रवणकुमार चोपाध्यायः  . 


इतना बड़ा है कि देखते ही वनता है । Ee 
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में कुछ श्रेष्ठ अनुवाद, यात्रा और TA- E. 


साहित्य एवं संस्मरण, भी हों तो और भी: 
अच्छा होगा । A 

००० डी A 
* ये खर्चोली बीवियां * चंद्रगुप्त | 
विद्यालंकार; राजपाल एंड wes, दिल्ली: 
१०७ पृष्ठ; १० रुपये । a 
* गीली लकड़ियों का गट्टर & सोहुन: | 
शर्मा; हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, बंबई-४; | 


१४५ पृष्ठ; १० रुपये । 


शारदा प्रकाशन, महरोली, नयी दिल्ली; 
१०० पृष्ठ; १० रुपये । | ; 
* कच्चे मकान # निरुपमा सेवती; | 
नशनल पब्लिशिंग हाउस, नयो निल्लो; o 
शरीर १२॥ रुपये । E 
सोहन शर्मा की कहानियों में माहौल | 

और चरित्रो के सशक्त चित्र हें। | 
लेखक की समवेदनाशक्ति भी अच्छी तरह | 
जगी हुई है। गांव और शहर सभी जगह | 
उनके कैमरे का फोकस ठीक काम करता | 
है। इस संग्रह की dedi कहानियां | 
मनोरम हे । मुझे दुसरा अंधेरा, एक 
और आत्महत्या और +समानांतर'ने बहुत O 
प्रभावित क्या । समग्र रचना में भाषा... 
की रवानी भी सुखप्रद .है। केन्वस भी | 












प्रणवकुमारजी ' सिद्धहस्त साहित्यकार ` 


` 







ऋषि मुनियों की 
ga युगों की झोध 













ब्राह्मी ऑवला केशु-तेल 
ओर काला दन्त मन्जन | | 
ब्राह्मी आँवला क्रेश-तेल आधुनिक | 
पद्धतिसे निर्मित केवल तैल ही नहीं 
एक आयुर्वेदिक सौंद्ये प्रसाधन है। 
तथा काला दन्त-मंजन केवल मंजन दी / 
नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि दे। : 


f भायुर्वेद सेवाभ्रम लिमिटेड उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद 
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पुत्र और 'आत्मज' इस संग्रह की श्रेष्ठ 
कहानियां हं ।. 
ये खर्चीली बीवियां' श्री चंद्रगुप्तजी 
की चोदह कहानियों का नवीनतम संग्रह 
है। मुख्य स्वर व्यंग्य है, अतः पाठकों को 
निश्चय ही रुचिकर लगेग़ा। ८7 
सेवतीजी ने नारी-मानर्सिकता और 
आधुनिक परिस्थितियों में नती-विगड़ती- 
संवरती युवा-युवतियों की मनःस्थितियों 
का वड़ा जीवंत खाका खींचा है अपनी, 
कहानियों में। एक नयी नैतिकता? भी 
है, जो आज तथाकथित 'हाइ सोसायटी' 
का मूलमंत्र वन गयी हं । 'चालक' कहानी 
— ` इस दृष्टि से संग्रह की जोरदार कहानी 
 हे। यह उन लोगों को भ्रांति को उजोगर 
करती है, जो दोगले 'कल्चर' में रहकर 
भी दोगले इंसानों से वचना चाहते हे । 
पर साथही, ये आठों कहानियां आज की 
युवतियों की विवशता भी प्रस्तुत करती 
हें। सचमुच वे wed मकानों' में ही रहते 
= हैं अभी तक। 


NS ATO WO RU EMITE T A 8. eT FAS 
वि ह्‌ i 


००७० 

# तेंदुआ, और चीता * रामश बेदी; 
प्रकाशन विभाग, सुचना, ओर प्रसारण 
| मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली 
. e$ पष्ठ; ८ रुपया 

| ह' और ier लिखने के बाद वेदीजी 
3 E: ने इस पुस्तक में तेंदुआ और चीता 
- का परिचय दिया है। कृति चित्रों और 
E चुटकुलों से बहुत ही मनोरम बन गयी है । 
. वन के हित्र पशुओं के जीवन की जानकारी 


OT ES ल्या 
४5, १ ९७९ ^ 
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m 
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के लिए अवश्य ही संग्रहण््रैय है। वच्चे, 
जवान और बूढ़े सभी इसे पसंद करेंगे। 
कीमत भी एकदम वाजिब है। | 
७०९०७ 
* तुंगभद्रा के तीर + उग्रसेन गोस्वामी; 
संजल . प्रकाशन, गड़गांव; १२५ पष्ठ; 
८ रुपये । 
[a साम्राज्य की यह सचित्र 
कहानी विषय का एक संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करती है । लेखक ने भूमिका में कहा 


` है- विभिन्न विज्ञ इतिहासवेत्ताओं की 


कृतियों से तथा सैकड़ों वर्ष पुव विजयनगर 
की यात्रा माना वाले अनेक विदेशी यात्रियों 
के वृत्तांतो से भरपुर मदद मिली है l कितु 


इनकी कोई भी सूची नहीं दी गयी । पुस्तक 





छात्रोपयोगी तो है ही, भारतीय इतिहास - 


के इस महत्त्वपृण अध्याय से अपरिचित 
सामान्य हिंदी पाठक भी इससे लाभान्वित 


होगा । S * 


ooo 


* ओस-धुआं * मनोज सोनकर; 


क्षितिज प्रकाशन, बंबई-४; ८० पृष्ठ; क 


5 
: 
e&t 

ee - 


हि 


६ रुपये । vd 
ar की कविताएं सभी मनोरम हूँ। | 
1. में रवानी है और शेलीगत . 


प्रयोग मनोहर हे । कहीं वे एकदम नपे- 





m e v" 
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तुले चित्र खींच देते हे, जो शीघ्र भूले नहीं 

जा सकते तो कहीं थोडेसे शब्दों में तनी. 

अनुभूति भर देते हे कि पाठक सहृदय हो 3 

उठता है। जैसे-आदमीयत की फिक्र | 8 

महज इतनी|नजरन आये ज़रा-सा आदमी । E x 
हिंदो डाइजेस्ट 


* "2n  + "T coL E 
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सुमानीन में मुनेठो, तुससो, अरुसा, दालचीनी तया अन्य 
` खडी 





को 
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हातो फिसो भो तरह की हो ओर किसी भो कारण से (2055 


e RC Ie $ ay : x. La : us | ; 
हो,सुमालोर इसका अति उत्तम भोर आतान इलाज है। poo ना. eu 5 70020 
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हो नहीं करठो बल्कि उन्हें दुबारा, पनपने से रोकतो हैं > 
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wr जिंदगी एक फसल-सी/ जमे उखाड़, 


उंखाइ ।' 
००० 
भी, शाल भी * डा. नरेश; 
पुस्तक गह, चंडीगढ; ९६ PE १० 


रुपय i 

डा नरेण अपनी कवितां में साधारण 
से असाधारण की ओर सहज ही 

अग्रसर होते हैँ। चंकि कविता उनका 

शौक नहीं मजब्री है । कविता के शब्दों 


में उनकी परिपक्व अनुभतियां ही व्यक्त: 


हुई हैं। यह कविता-संग्रह उनकी प्रथम 
प्रकाशित कृति है, कुछ कविताएं अच्छी 
वन पडी gl 


संभावना प्रकाशन, 
८० पृष्ठः; १० रुपये। 


queues में कवि सुरेश श्रीवास्तव | 
का यह प्रयत्न रहा है कि हर कविता _ 





हफुड़-र४५१०१३ | 


वर्तमान महासंदर्भों का महानाटक प्रस्तुत... 


करे।' पाठकों से भी उनकी यही अपेक्षा 


है कि वे इन कविताओं की महानाटकीय 


मुद्राएं पढ़ेंगे । कुछ पंक्तियां बहुत ही भाव- 
गर्भ हं: सारे संधि पत्रों पर पड़ गयी हे दरारें। 


जन्म ले रहे हैं नये-नये ज्वालामुखी | लावे | 


में बह जाना चाहते हैँ अनेक कुरुक्षेत्र । 


अथवा अधिकार की नोकों पर / झेल लिये 
जाते हे जीने के संकल्प । और भी आंगन | 
में प्रतीक्षारत है देवव / और पूजा के नाम | 


€ ००० P पर चढ़ाये गये/बासी फूलों से पुजारी कर . 
— # सहानाठक » सुरेश अवास्तव, रहा है | खाली सिहासनों का शग.र'। 





सन १९०५ या १९०६ में एक वार हेस्टिंग्ज हाउस में प्रसादजी, मेथिलीशरणजी “ 


ग॑प्त, राय कृष्णदास आदि एकत्र 


। संयोग से d. रूपनारायण पांड भी, जो किसी काम 


से काशी गये हुए थे, इन महानुभावों से मिलने वहां पहुंच गये । भादों का महीना और 
सायंकाल का समय । अंधेरा बढ़ रहा था और वर्षा भी हो रही थी । किसी प्रकार कविता | 

. और फिर समस्यापूर्ति की बात fes गयी । E 
^w दिनों पांडेजी काब्यक्षेत्र में पदार्पण कर रहे थे और उन्हें समस्यापूरति का 
अभ्यास हो चला था । प्रसादजी ने समस्या दी- रैन अंधेरी; कितु शर्ते यह बगायी कि 
शुंगाररस में न हो। पांडेजी ने तत्काल यह पूर्ति कर दी : .. 














3 ; बुद्धि, विवेक की ज्योति बुझी, ममता, सद, मोह घटा घन घेरी। | ag 
3 है न सहारो, अनेकन हे ठग, पाप के पन्नग की रहे फरो c | 
त्यो अभिमान को कूप इते, उत कामना रूप शिलानकोढरो) || 







तू चलु मूढ़ ! सम्हारि, अरे मन! राह न जानी है, रन अंधेरी! | 
 __ इस चमत्कारपूर्ण आशु पूति को सुनकर सब उपस्थित विदग्ध साहित्यिकों ने पांडेजी .. 
की काव्यशक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की। — डा. गोपाल प्रसाद 
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क्षे... 
जीवन की खुशियाँ हैं TEE हः 
- इनके लिए ओकासा में शामिल हैं ६ बायो PA ! i 
:केमिकल्स, & asm, te qd a V 5X 
विटामिन तथा अश्वगंधा ओर योहिम्बाइन 
जैसी अनमोल weed । जीवन को 
` स्फूति ओर उत्साह से भर AR- 
झोकासा की मशहूर चांदी चढ़ी टॉनिक 
टिकियों लीजिए. 
क्षर नया पेंकेट, इस्तेमाल मे Semina 


३ E 1 | [771 821] CAS 


ताक्रत और तंदुरुस्ती परण सा 
; 43 ७२७ ४ 


ANTES ty 
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लोकायन 


~ 2 के अर क क EN a ह पक ees 
" है के 
= * 


एस. एम. जोशी aR थे........ 


भूतपूर्व रेल-मंत्री श्री मध्‌ दंडवत की 
पत्नी श्रीमती प्रमिला दंडवते एक दुर्घटना 
में घायलहोगयी थीं। , 5 


| बंबई सेंट्रल स्टेशन के पास जगजीवन . 


0 'राम'अस्पतालमे उनका इलाज हो रहा था। 
| उनसे मिलने जाना था I 
एक टॅक्सी रोकी, उसमें वठ गया । 
; टॅक्सी वाले से पूछा- जगजीवन राम 
____ अस्पताल जानते हो?' 
वोला-हां-हां, जानता हूं। जगजीवन 
बाबू हमारे ही प्रदेश के हें । वे चमार हें न? ' 
“तुम्हें यह पता कसे चला ?' 
| 'क्यों न चलेगा ? हमारे जाने पर उनकी 
जाति के लोग अपना काम छोड़कर उठकर 
खड़े हो जाते हें।' 
/ ` 'क्योंउठकर खड़े हो जाते हें ?' 
a नीची जाति के हें + हम उनसे ऊंची 
जाति के हें।' 
. 'तो तुम कौन हो ? 
'मे मल्लाह हु । 
'तो क्या चीची जाति के आदमी का 
ऊंची जाति वाले के आने पर हाथ का काम 
छोड़कर खडे हो जाना जरूरी है! 
“विलकुल । ऐसी ही परंपरा है । 


> ho UNS. o à 


3 










` 


में धाबी हूँ 


यदुनाथ ' थत्ते 


१५५ 
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_ तो तुम भी स्टीयरिग छोडकर खडहो c 
जाओ l : 
क्यों ?' xd 
मल्लाह तो ब्राह्मणों से नीची जाति 
के हे, और अभी तुमने बताया न कि ऊंची 
जाति वाला आ जाये तो-नीची जाति वाले 
को हाथ का काम छोड़कर खड़े हो जाना 
चाहिये । "ue 
लेकिन साहब, वह तो में देहात को | 
बात वता रहा था । शहर में थोड़े ही वह 
सब चलता है ' REE: 
में चुप हो गया | | An 
फिर उसने पूछा- साहव, आप धंधा क्या 
qui^ d 
उसका सवाल सुनकर मुझे कुछ आश्चर्ये | 
हुआ । कह दिया-में धोबी हूं, धोबी ! ' 
वह बोला- साहव, मजाक तो नहीं 
कर रहे ? अभी तो कह रहे थे कि ब्राह्मण um 
हूं और अवज़ता रहे हेंकिधोवी ह. ' 
तो इसमें आश्चयं की क्या वात हे? 
तुम मल्लाह हो, फिर भी नाव चलाने के 00 
बजाय टैक्सी चला रहे हो? तो व्राह्मण | 
धोबी का धंधा करे तो क्यों आश्चय होना | 


चाहिये ?' E 
नहीं साहब, विश्वास नहीं होता। | e 
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"d + un 4 औ. a 





Shílpi DM 35A/78 


ized by eGangotr 


EU 
e^ 


igi 


CC-0. Mumukshu Bfiawan Varanasi Collection. D 


| 





अरे भैया, धुलाई का काम करने वाले 
.. कही तो घोवी कहते dw? 

हां साहव Ida, 

“और में दिल और दिमाग की धुलाई 
का काम करता हूं । दस मिनट से वही तो 
20 कर रहा हूं।' j 
| विहार, उत्तर प्रदेश pe धोबी 
कीगणनावहुतनीची जातिय़ा.में होती है। 

हक्का-वक्का' मुझे देख रहा था। 
मने कहा- आश्चयं की इसम क्या वात 
? 





he 


GM 





की बराबर कोशिश की । धोबी धोते- 


^d 
धोते थक गये, लेकिन ये धब्बे हैं कि अभी | 
नहीं मिटे" हैं। गांधी, अंबेडकर तो चले | 
गये, उनका काम किसी न किसी को उठाना 


ROMS, ~ 


ही पड़ेगा । कवीर ने कहा था-सो चादर 
सुर नर मुनि ओढी, ओढ़ि के मैली कीन्हीं 
चदरिया। दास कवीर जतन से ओढी, « 
ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं चदरिया । कबीर 
की तरह मेली किये qux अपने जीवन की 
चादर वैसी ही रखेंगे, तभी यह धोबी का 3 


X Tai » 
B : * ९. : d "y " 9 है 
7 MN NTR SS Fb TN SE 
dut ^s E TR - Mu Tete S ^ Aen ७० ७: Ke 


: दिल और दिमाग कौ धुलाई का काम _ धंधा वंद हो सकेगा। नहीं तो किसी न 
सचमुच ही में पिछली आधी सदी से कर किसी आदमी को यह धंधा करना ही पड़ेगा | 

ः रहा हृ । हमारे दिल और दिमाग ऐसे टॅक्सी अस्पताल पहुंच चुकी थी। _ 
— "We हो गये हैं कि कपड़ा फट जाता है, टैक्सीवाला मेरी बातों से आश्चर्य कर रहा « 
__ लेकिन ये ऊंच-नीच के धव्वे नहीं pup) । था। शायद बोर भी हुआ हो। पैसा चुकाते | 
भगवान वुद्ध से लेकर गांधी-अंवेडकर ही मुस्कराते हुए निकल गया । E d 
— तक सवने दिल-दिमाग को धुलाई करने — ३१३, शुक्रवार पेठ, पूना-४११००२ 
se * pes 


एक सज्जन अपने लिए कुरता सिलवाने कपड़ा लेकर एक दर्जी की दुकान में गयः | 
— . दर्जी वोला-यह कपड़ा काफी नहीं। आधा मीटर और चाहिये ! ' सज्जन कपड़ा उठाकर | $ 
. पास ही दूसरे दर्जी की दुकान में गये । यह दर्जी उनका नाप लेकर वोला-अगले बुच | j | 
को आइये । आपका कुरता तयार मिलेगा। े 3 : 
ec dua दिन दे सज्जन उस दुकान में गये, तो देखा कि पांच साल का एक वच्चा उन्हीं e. 
. के दिये हुए कपड़े से बना नया कुरता पहने वैठा है। दर्जी मुस्कान कसाथउनक हाथ मे कुर्ता | 
` ° थमाते हए बोला-'आपके दिये कपडे में कुछ वच गया था। मेंने सोचा, इतना-सा कपड़ा ` 
आपके किस काम आयेगा। सो उसी से अपने बच्चे के लिए भी मेंने एक कुरता सी दिया ! S 
__ सज्जन को ताज्जुव हुआ किं इसने कपड़ा बचा भी लिया जवकि पहला दर्जी तो और अधिक _ : x 
^. कपड़ा मांग रहा था ! वे अपने कुरते और उस बच्चे के साथ बगल के दर्जी के पास गय. 
और बोले-'तुम अधिक कपड़ा मांग रहे थे। पर बगल वाले ने तो कपड़ा बचाकर अपने 
- ` पांच बरस के बेटे के लिए भी एक कूरता सी लिया है ।' पर मेरा बेटा तों पांच बरस'का _ 
- नही, बीस बरस का है! में कैसे सीता ?' दर्जी ने तुरंत उत्तर दिया : -रा, वोलिनायच | 
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के अंतरराष्ट्रीय wg मोन्टो 

जुन के एक होटल में एक अमरीकी 

. प्रकाशक जेम्स गार्डन due नियमित आत 
और एक खास कोने म रखी एक खास 


पर ded थे। वह उनकी. निश्‍चित. 


और प्रिय जगह थी । एक दिन व आय 
तो अपनी कुर्सी पर दूसरे को बैठा देखा । 
`ते ठिठके । क्षण-भर में उन्होंने निर्णय कर 
लिया और मुंहमांगी कीमत देकर होटल 
को खरीद लिया । फिर अपनी कुर्सी पर 
` ` बैठे हुए आदमी से बड़ी नम्रतापूर्वेक कुर्सी 
खाली करने को कहा। 
उस कुर्सी पर बेनेट ने वह शाम खूब 
' आनंद से वितायी। फिर जब जान का 
समय हुआ, तो प्रा होटल ही few में 
— उस वेटर को दे दिया, जो उनकी सुख- 
सुविधा का खयाल रखता था। उनको 
 इसउदारताने क्षणमात्र में एक साधारण 
-— आदमी को मोत्टे कालों के एक प्रसिद्ध 
_ ˆ होटल का मालिक वना दिया | 
2 000 
. _ कविताःपाठ चल रहा था। श्रोताओं 
Xs gx कुछ फुसफुसाहट हुई । कवि महोदय ने 
-__ रुककर श्रोताओं से पूछा-आप लोगों 
Eu ठीक से सुनाई पड़ रही है ?' 
ET 
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एक "ee नहीं । uii 
तुरंत ठीक किया गया और, | 


कवि ने अधिक उत्साह से कविता पढ़ी। 
अब पहले से अधिक आवाज आने लगी। ! 
कृवि ने पुनः प्रश्न किया- प्रिय श्रोताओ, | 
अव आपको क्या तकलीफ है ?' Bm 
यही कि अब आपकी कविता सुनायी । 

दे रही है।' एक श्रोता ने उत्तर दिया। | 
; 000 bs. $ 
प्रकृति-प्रमी सज्जन एक पहाड़ की 
आगे बढ़ी हुई चट्टान पर से समुद्र-दशन 
का आनंद ले रहे थे। उनके एक हाथ में 
मिठाई का डिव्बा था | उनका बटा आया 
और उनके कोट का छोर पकड़कर बोला- | 
पापा, मम्मी कहती हे कि यहां खड़े रहता | 
सुरक्षित नहीं है। इसलिए या तो आप | 
उतर चलें, नहीं तो मिठाई rise । 
दे दें। ^ हे 


ES n 


000 E 
रोगी : हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा ₹। । 
इससे तो अच्छा है कि तू मुझे मौत. दे दें। 


डाक्टर : घबराओ नहीं, भई में ' 
गया.हु । Ai- 
000 EC 

किराये पर मकान ढूंढ़ रहे बे . . 
` नवंबर । 
EM 32 
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मकान-मालिक ने घर दिखाते हुए कहा- अभिनेत्री रसोईघर की ओर दौड़ी। उसका... 
येर्‌ कमरे, रसोईघर, स्तानघर, वरामदा कीमती डिनर-सेट सैकड़ों टुकड़ों में चारों 


sts tA ओर विखडा wer था। 
ऑर किराया f^ कलक ने उत्सुकता  क्षण-भर के स्तब्ध मौन के वाद नौक- 
से पूछा । रानी वोली-मालकिन, यह अच्छा हुआ 


IE ET PEE Li a 
À - 


i; केवल ३०० रुपये | मकान क्रि मॅन अभी इन्हें धोया नहीं था । वरना 
o वताया। फिर आश्वा e मेरी मेहनत बेकार जाती । 
५ ओर विजली-पानी का रहो तुम्हें नहीं ००० 


चकाना पडेगा | वह मुफ्त में रहेगा। एक सज्जन होटल में चाय-टोस्ट का - 
ओर भोजन ?' क्लकं ने दवी जवान आर देंकर इंतजार करते-करते थक 
" से पूछा। A ° गयेथे। 
E- ००० ` इतने में कोई वेटर सामने से गुजरा 


: अभिनेत्री के घर पार्टी थी। चीनी मिट्टी तो चिढ़कर उससे बोले-तुम्हीं लोगों में 
| के सुंदर से सुंदर वरतन अतिथियों के लिए से कोई मुझसे आर्डर ले गया था, कहां - 
निकाल गये थे। खाने के वाद कमसिन चला गया वह ?' ET 
| नौकरानी टेवल पर से एक साथ बहत-सी 'जी, दाढीवाला था वह ? | 
प्लेट उठाकर रसोईघर की ओर जाने लगी जब उसने मुझसे आर्डर लिया था, 
और अचानक तमाम प्लेटें हाथ से छूटकर तव तो दाढ़ी नहीं थी उसके, अब उग आयी . 
खन्न से फर्श पर गिरीं और टूट गयीं। हो, तो ईश्वर जाने ।' i 
* 


epp वजी। दरवाजा खोलने पर देखा कि मकान के सामने वेठने वाला भिखारी है। ( 
आज आपसे भीख नहीं एक सूचना चाहिय।' उसने कहा। TERN 

मझे कुछ आश्‍चर्य हुआ- कैसी सूचना? ' IS. 

| आज आप “मैटीरियल हेंडलिंग” के सेमिनार में जा रहें हें कंपनी की ओर से... 
० मेरा आश्चर्य और भी बढ़ गया-तुम्हे कैसे मालूम ?' | d 
| आपके मकान के साभने बैठकर भीख मांगता हूं, इसीलिए यह सब खबर मुझे रहती e 


ही चाहिये । मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि सेमिनार में चाय किस समय मिलेगी | | 
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